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श्रामुख 


भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा गतिविधियों के विविध पहलुग्नों के सम्बन्ध में 
ग्रधिकृत सूचना सुलभ करने के उद्देश्य से हिन्दी में 'वाधिक सन्दर्भ-प्रन्थ/ सूचना भ्रौर 
प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा सर्वप्रथम १६५४४ में प्रकाशित किया गया 
था । देश तथा विदेश, दोनों में जनता ने इसका जो स्वागत किया, उससे प्रकाशक को इसे 
ग्रधिक व्यापक बनाने की प्रेरणा मिली । 

सन्दर्भ-ग्रन्थ में उल्लिखित प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम सूचना 
देने का प्रत्येकसम्भव प्रयास किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में १६४६-६० के केन्द्रीय तथा 
राज्यीय सरकारों के वाषिक वित्तीय विवरण और संसद तथा राज्यीय विधानमण्डलों में 
बजट प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर उपलब्ध हुई ग्न्य सूचनाएँ दी हुई हैं। 

वाधिक सन्दर्भ-ग्रन्थ में सरकारी तथा ग्रधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानने योग्य तथा 
उपयोगी सूचना संगृहीत भ्रौर संकलित रहती है। 


पहला श्रध्याय 


भारतभूमि और उसके निवासी 


भारत पव॑तों तथा समुद्र के द्वारा शेष एशिया से बिल्कुल अलग किया हुग्या एक 
स्वतन्त्र देश है। इसके उत्तर में हिमालय पव॑त, दक्षिण में हिन्द महासागर, पु में बंगाल 
की खाड़ी श्रौर पश्चिम में श्ररव सागर है। यह सारा का सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर 
में ८” से २७० १०! उत्तरी झ्क्षांश रेखाशोों तथा ६८” से ६७” २५ पूर्वो देशान्तर रेखाश्रों के 
बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २,००० मोल है तथा पूर्व से पश्चिम तक 
चौड़ाई लगभग १,८५४० मील । इसका क्षेत्रफल १२,४६,७६५ वर्गमील * है। श्राकार को 
दृष्टि से इसका स्थान संसार के बड़े देशों में सातवाँ है। इसकी स्थल-भूमि-रेखा की लम्बाई 
६,४२५ मील तथा समुद्री किनारे की लम्बाई २,१२५ मोल है । 


उत्तर में हिमालय के साथ-साथ सिकियांग, तिब्बत तथा नेपाल हैं। इसो प्रदेश में 
सिक्किस श्रौर भूटान के भी दो सरदध्षित राज्य हैं जो विशेष सन्धियों द्वारा भारत के साथ 
सम्बद्ध हैं। पूर्व में कई पर तश्रेणियाँ भारत को बर्मा से भ्रलग करती हैं। इसके उत्तर- 
पूर्व में पश्चिम बंगाल ओर अ्रसम के बीच पूर्व पाकिस्तान है। पश्चिम पाकिस्तान भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमा पर है। इसके दक्षिर में सन्नार को खाड़ा तथा पाक जलडमरूमध्य है 
जो भारत को श्रीलंका से श्रलग करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित श्रन्दमान तथा 
निकोबार होपससृह और अरब सागर में स्थित लक्कादीव, मिनिकॉय तथा श्रमीनदीवी 
द्ीपसमृह भी भारत के श्रंग हैं । 


प्राकृतिक रचना 

भारत तीन प्रदेशों में बॉटा जा सकता है: (१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२). 
सिन्धु-गंगा का सेदान तथा (३) दक्षिरी प्रायह्वीप । 

हिमालय प्रायः तीन ससानास्तर परवतश्रेरियों से सिल कर बना है जिनके बीच में 
सम्बे-चोड़े पठार श्रोर घाटियाँ हैं। इनमें से कइ्सीर तथा कुल्लू की घाटियाँ उपजाऊ, 
विस्तृत और प्राकृतिक सोन्दर्य से सम्पन्न हैं। हिमालय की इन पर्वतश्रेरणियों में संसार की 


* इस क्षेत्रफल में पाण्डिचेरी का राज्य (१८६ ब्ग मील) सम्मिलित नहीं हैं। 


२] .._ भारत १६४६ 


कुछ सबसे ऊंचो चोटियाँ हैं। बहुत भ्रधिक ऊँचाई वाले स्थानों में यातायात, मुख्य भारत- 
तिब्बत व्यापार मार्ग पर दाजिलिग के उत्तर-पुर्व में स्थित चुम्बी घाटी से होकर केवल जेलेप 
दर्रा तथा नाट दर्रा जसे दरों से ही सम्भव है । 
सिन्धु-गंगा का मेंदान १,३०० मोल लम्बा तथा १५४० से २०० मोल चोड़ा है । 

यह मेंदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के तीन नदीक्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का 
एक सबसे अ्रधिक लस्‍्बा-चौड़ा उपजाऊ मंदान है श्रौर संसार के सबसे श्रधिक घने 
बसे हुए क्षेत्रों में से भी एक है। बिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग 
१,००० सील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे श्रधिक ऊँचाई है तो वहु भी ७०० फुट से 
झ्रधिक नहीं । 

प्रायद्वीप का पठार १,४०० से ४,००० फूट ऊँचे पहाड़ों और परबंतश्रेरियों के द्वारा 
सिन्धु-गंगा के मंदान से श्रलग पड़ जाता है। श्ररावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मेकल तथा श्रजन्ता 
पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं । प्रायद्वीोप के एक श्रोर श्रौसतन २,००० फुट ऊंचे पूर्वी घाट और 
दूसरी श्रोर ३,०००-४,० ०० फूट ऊंचे पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊंचाई कहीं-कहों पर ८,८४० 
फूट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नोलगिरि पहाड़ियाँ हैं जहाँ पूर्वी घाट श्रौर 
पश्चिमी घाट श्रापस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआझा है । 


नदिया 

भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं: (१) हिमालय से निकलन वाली नदियाँ, 
(२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) श्रान्तरिक नदीक्षेत्र की 
नदियाँ । हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फोलि स्थानों से निकलने के काररा पुरे 
वर्ष पानो रहता है । वर्षा ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी श्रा जाया करतो 
है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानों 
कभी कम तो कभी अभ्रधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ तो वर्ष के श्रधिक समय 
में सुखी रहतो हैं। तटोय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं श्रौर इनका 
जलक्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भो अश्रधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती 
हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदीक्षेत्र बाली नवियाँ बहुत कम हैं जो श्रपने-श्रपने 
नदीक्षेत्रों में ही श्रथवा साँभर भोल जैसी नमक की भीलों तक जाकर सूख जाती हैं श्रौर 
किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतों । 

गंगा का नदीक्षेत्र सबसे बड़ा है जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक- 
चोथाई भाग से पानो मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा वक्षिण में विन्ध्य पर्वत है । 
इस क्षेत्र में नदियाँ भी काफो हैं। गंगा भागीरथी तथा पश्रलकनन्दा के रूप में हिमालय से 
निकलती है। यमुना, धाघरा, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा 
मिलती हैं । 

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र गोदावरी का नदीक्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा 
पद्िचम में सिन्धु के नदीक्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायदीप वाले 


भारतभूमि श्रौर उसके निवासी [ रे 


भाग में कृष्णा नदीक्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदोीक्षेत्र है। महानदी, प्राथदीप वाले भाग के 
तीसरे सबसे बड़े नदीक्षेत्र में से होकर बहुती है । इसके उत्तर में नमंदा तथा सुदूर दक्षिण 
में कावेरी के नदीक्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं । 

उत्तर का तापी नदीक्षेत्र तथा दक्षिण का पेण्णार नदीक्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की 
दृष्टि से महत्वपूरां हैं । 


जलवायु 
भारत की जलवायु मुख्यतः वर्षाप्रधान ऊष्ण है जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न 


है। भारत की जलवायु पर ऋतुश्नों के हे्‌र-फेर का स्पष्ट श्रोर सीधा प्रभाव पड़ता है । 
ऋतुशों का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 
(१) श्रक्‍्तूबर से फरवरी के भ्रन्त तक जाड़े की ऋतु, 
(२) मार्च के आरम्भ से जून के श्रारम्भ भ्रथवा मध्य तक ग्रीष्म ऋतु तथा 
(३) जन के श्रारम्भ श्रथवा मध्य से प्तितम्बर के श्रन्त तक वर्षा ऋतु । 
जलवायु के श्रनुसार वर्षा पर श्राधारित भारत के प्रदेशों का वर्गोकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है : 
(क) ८० इंच से श्रधिक वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश जंसे पश्चिमी तट, बंगाल 
तथा अ्रसम; 
(ख) ४० से ८० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश ज॑से उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा 
घाटी का मध्य भाग; श्रौर 
(ग) २० से ४० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जंसे मद्रास, दक्षिण के पठार का 
बक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गंगा के मंदान का ऊपरी क्षेत्र । 
भारत के चुने हुए ५० नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वाषिक तापमान 
(फानंहाइट में) और वाषिक वर्षा (इंचों में) का विवरण अगले एष्ठ की तालिका में 
दिया गया है । 


भारत १६४५६ 


तालिका १ 


भारत के चुने हुए नगरों के श्रधिकतम तथा न्यूनतम वाधिक तापमान झ्ौर वाधिक वर्षा 
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लगाया गया है कि हमारे देश में सभो प्रकार के कोयलों का कुल भण्डार ६० श्रबं टन 
काहै। 








६ |] भारत १६५४६ 


लिग्नाइट 

लिग्नाइट कच्छ, कदमो र, मद्रास, राजस्थान तथा सौराष्ट्र में पाया जाता है। मद्रास 
राज्य के दक्षिण प्रारकाडु जिले में श्रोर उसके श्रासपास १०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में २ 
प्रबं टन लिग्नाइट के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। द 


तेल 
देश में ४,००,००० वर्ग मील क्षेत्र में तेल प्राप्त किए जाने का श्रनुमान लगाया 


गया है। किन्तु यह अनुमान भ्राजकल चल रही तेल क्षेत्रों की खोज के श्राधार पर ही 
लगाया जा सकता है। 


जलशकिति 
देश के श्राथिक विकास के लिए ४.१० करोड़ किलोवाट जलविद्युत्‌ की श्रावश्यकता 
का श्रनुमान लगाया गया है । 


- खनिज संसाधन 
लोहा 
प्रनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भण्डार २१ श्रबं टन का है जो संसार 
के कुल भण्डार का एक-चोथाई है। उड़ीसा, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा मेसूर में हेमा- 
टाइट लोहा अ्रधिक मात्रा में पाया जाता है, जब कि मंग्नेटाइट लोहा उड़ोसा, बिहार, मद्रास, 
मेसर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिचम बंगाल में लाइमोनाइट लोहे का काफी 
बड़ा भण्डार है। देश में सभी प्रकार के लोहे का भण्डार लगभग ६.७६ श्रबं टन का है। 


मैंगनीज 

भारत, मेंगनीज्ञ पेंदा करने वाले संसार के देशों में तोसरा महत्वपूर्ण देश है। 
११.२ करोड़ टन के कुल पझ्रनुमानित भण्डार में से लगभग १० करोड़ टन बम्बई तथा मध्य 
प्रदेश में पाया जाता है । 


फा 


क्रोमाइट 
क्रोमाइट मुख्यतः उड़ोसा, बिहार तथा मंसूर में मिलता है। भारत में कुल १३.२० 
लाख टन के भण्डार का अ्रनुमान लगाया गया है । 


उष्मसह धातुएँ 

श्रान््र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मंसूर तथा राजस्थान के कई-एक स्थानों में 
मेग्नेसाइट पाए जाने का झनुमान है। इसका कुल भण्डार १० करोड़ टन होने का प्रनुमान 
लगाया गया है। श्रग्निजित मिट्टी लगभग सभी राज्यों में पाई जातो है किन्तु बिहार 
तथा बंगाल इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। क्यानाइट संसार में सबसे भ्रधिक बिहार में पाया 
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जाता है। इसके श्रतिरिक्त यह श्रान्श्र प्रदेश, उड़ोसा, बम्बई, मेसूर तथा राजस्थान में भी 
मिलता है। व्यापारिक महत्व की सिलीमेनाइट धातु श्रसम, केरल, मध्य प्रदेश तथा मंसूर 
में पाई जाती है। कोरण्डम श्रसम, मध्य प्रदेश, मंस्र तथा राजस्थान में पाया जाता है । 


कप 


ना 
मंसुर राज्य की कोलार सोना खानों में सम्भवतः १२.६० लाख टन सोने का 


भण्डार हे । 


तांबा 
तांबा बिहार की एक ८० मोल लम्बो पटटी में पाया जाता है । हे 


बॉक्साइट 

बॉक्साइट भारत में व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्स, 
बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिलाकर इसके 
लगभग २५४ करोड़ टन के भण्डार की सम्भावना है। नवीनतम श्रनुमान के अ्रनुसार 
भारत में २.८० करोड़ टन बढ़िया किस्म के बॉक्साइट का भण्डार है जिसमें से लगभग एक- 
तिहाई बिहार में है । 


अभ्रक 

भारत में प्रश्नक श्रान्ध्र प्रदेश (६०० वर्गमील), बिहार (१,५०० वर्ग मील) तथा 
राजस्थान (१,२०० वर्ग मील ) से प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होने वाला श्रश्नक 
संसार में सबसे बढ़िया किस्म का है । 


इलेमेनाइट 
यह “मुख्यतः भारत के पूर्वो तथा पश्चिमी समुद्र-तटों के किनारे की रेत में पाया 
जाता है। भारत में इसके ३५ करोड़ टन के भण्डार का श्रतुमान लगाया गया है । 


नमक 
भारत में नमक सुख्यतः समुद्रतट-स्थित नमक कारखानों, बम्बई तथा राजस्थान 


को भीलों शोर हिमाचल प्रदेश की सेंघा नमक की खानों से प्राप्त किया जाता है । 


विविध शत्रलोह खनिज पदार्थ 

झ्रलौह खनिज पदार्थों में से जो भ्रणु-विखण्डन के लिए प्रयुक्त होते हैं, बेरिल 
राजस्थान और मोनाज्ञाइट केरल में मिलता है। बिहार में ऐसे बहुत-से स्थान हैं जहाँ यूरे- 
निपम निकाला जा सकता है। इनके श्रतिरिक्त फिटकरी, एपाटाइट (एक प्रकार का लवरण ), 
संखिया, भ्रस्बस्टस, बेरियम सल्फेट, फेल्सपार, रेह, गारनेट (लाल खनिज), काला सीसा, 
स्फटिक, शोरा तथा स्ट्रियाटाइट धातुएँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जिप्सम 


] भारत १६५६ 


(८-८१ करोड़ टन का सम्भावित भण्डार) बम्बई, मद्रास तथा राजस्थान में पाया जाता 
है। एपाटाइट के भण्डार भद्रास तथा बिहार में हैं जिनसे २० लाख टन एपाटाइट सुगमता 
से प्राप्त किया जा सकता है । 


जनसंख्या 


संसार की सबसे ग्रधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। १६५१ 
की जनगराना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या २५,६८,७६,२६४ थी । इसमें सिक्किस 
की जनसंख्या (१,३७,७२५) तो सम्मिलित थी, परन्तु श्रसम के 'ख' भाग के श्रादिमजातीय 
क्षेत्रों और जम्मु तथा कश्मीर राज्य की नहीं । १६५८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या 
प्रमुमानत: ३६,७५४ करोड़ थी जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, पाण्डिचेरी (फ्रांसीसी सरकार 
द्वारा हस्तान्तरित किए जाने पर भारत में विलयित है) झर सिक्षिम की जनसंख्या -भो 
सम्मिलित थी। भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल श्रोर उनकी जनसंख्या निम्न 


तालिका में दी गई है: 


तालिका २ 


राज्यों तथा संघोय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या 








गाज के जनसंख्या 
. (वर्गमील ) 
भारत . १२,५४६,७६५ , ३६,११,५१,६६६ 
राज्य । | 
ग्रसम " ८५,०६२ | ६०,४३,७०७ 
ग्रान्ध्र प्रदेश १,०४५,६७७ ., ३,१२,६०,१३३ 
उड़ीसा ६०,२५० १,४६५ ,४५४,६ ४६ 
उत्तर प्रदेश १,१३,४२२ ६,२३२,१५,७४२ 
केरल 30 हम १,२४,४६, १ १८ 








१६५१ की जनगणना में ग्रसम के भाग 'ख' के शभ्रादिमजातीय क्षेत्र सम्मिलित 
नहीं थे। स्थानीय श्रनुमान के अनुसार इन क्षेत्रों (३२,२८६ वर्ग मील) की जन- 
संख्या ५.६० लाख है। 





१ १६४६१ की जनगणना में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था। रजिस्ट्रार 





भारतभूमि श्रौर उसके निवासी [६ 
तालिका २ (क्रमशः) 
! २ ३ 

जम्मू तथा कश्मीर १ .... ८५,८६१ ४४,१०,००० 
पंजाब . ४७०६२ १,६१,३४,८६० 
पश्चिम बंगाल | ३३,६२७ २,६३,०२,२८६ 
बस्बई | १६०,६६८ '. ४,.८२,६५,२२१ 
बिहार ६७,०७१ , ३,८७,८३,७७८ 
मद्रास ४०, १८ २,६६,७४,६ ३६ 
मध्य प्रदेश ... १,७१,२४० २,६०,७१,६३७ 
मंसूर ७४,८६१ १,६४,०१,१६ ३ 
राजस्थान ।. १,३२, १४८ १,४५६,७ ०,७७४ 

संघीय क्षेत्र ' । 
प्रन्दमान तथा निकोबार द्वी पसमृह । ३,२१५ ३०,६७१ 
दिल्लो | ५७३ !' १७,४४,०७२ 
मणिपुर ८,ध्र६ . ४,७७,६३५१ 

लक्कादीव, मिनिकांय तथा श्रमीनदीवी ._। 
द्ीपसमृह । ११ २१,०२५ 
हिमाचल प्रदेश १0६०९ ११,०६,४६६ 
त्रिपुरा ४,०२२... ६,३६,० २६ 


जन्म-दर तथा मृत्यु-दर 





प्रधिकांश जन्म तथा मृत्यु क्योंकि पंजीकृत नहीं कराई जा पातीं, इसलिए पंजीकरण 
के श्राॉकड़ों पर श्राधारित जन्म तथा मृत्यु के श्रॉकड़ों तथा जनगरणन। के आँकड़ों में भिन्‍नता 
मिलती है। १६४१-४० के दशक में पंजीकृत जन्म-दर र८ तथा पंजीकृत मृत्यु-दर 
२० थी। १६५६ में प्रति हज्ञार व्यक्तियों के पीछे जन्म-दर २७.४ तथा मृत्यु-दर 


११.४ थी। 


जनरल के अनुमान के भ्रनुसार १ मार्च, १६४१ को इस राज्य की जनसंख्या ४४.१० 


लाख थी । 


१० ] भारत १६५४६ 


१६४१ तथा १६५१ के बीच भारत में प्रति वर्ष एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे जनम 
की श्रौसतन दर ४० रही, प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे प्रति वर्ष श्रौसतन २७ मृत्यु हुईं 
तथा जनसंड्या में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे प्रति वर्ष श्रौसतन १३ की वृद्धि हुई। 
सबसे ऊँची जन्म-दर भारत के मध्यवर्तों क्षेत्र में श्रौर सबसे नोचो जन्म-दर दक्षिण भारत 
में थी। इसो प्रकार सबसे ऊँची मृत्यु-दर भी भारत के मध्यवर्तो क्षेत्र में श्रौर सबसे नीची 
म॒त्यु-दर दक्षिण भारत में रही 

६१ जिलों में जनगणना के बाद १६४२-४३ में किए गए सर्वेक्षण तथा १६५१ में 
३० नगरपालिका-नगरों के पंजीकृत श्रॉकड़ों के भ्रनुसार पहलो सन्‍्तानों, दूसरी सनन्‍्तानों, 
तीसरी सन्‍्तानों, चौथी तथा उससे श्रागे की सन्‍्तानों का विवरण निम्न तालिका में 
दियां गया है : 


तालिका ३ 





प्रति १,००० जन्मों के पीछे 


| 
| 


पहली दूसरी तीसरी चौथी तथा 





| उससे श्रागे 
सन्तान सन्‍्तान. सन्‍्तान | वाली सनन्‍्तान 
। ] | 

उत्तर-पश्चिम भारत (५ जिले). . २३१ | २०६ १५१ |. ४१२ 
दक्षिण भारत (२७ जिले) ,. रशट । २१४ | ८ | १७६ 
पश्चिम भारत (७ जिले) | २०६ | श्८ू० १६७ ४४४ 
मध्यवर्ती भारत (२२ जिले) | २१० .. ौए८६ | शहर. ४३६ 
२० नगरपालिका नगर |. २०६ .. १६६ |. १६७ |. डेरेट 
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भारत में १४ वर्ष को श्रायु तक के बालक-बालिकाश्रों का श्रनुपात बहुत भ्रधिक श्रौर 
५५७ वर्ष तथा उससे श्रधिक की श्रायु के लोगों का श्रनुपात बहुत कम है जो क्रमशः ३८.३ 
प्रतिशत तथा ८.३ प्रतिशत है । 

१६५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ६४७ स्त्रियाँ थीं। प्रति हज्ञार पुरुषों के पीछे 
स्त्रियों का प्रनुपात सबसे कम उत्तर-पश्चिम भारत में (८८३) तथा सबसे श्रधिक दक्षिरत 
भारत में ((६६) था। भारत के १० बड़े नगरों में प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे १६५१ में 
स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थोी--बृहत्तर कलकत्ता (६०२), बहत्तर बम्बई (५६६), 
मद्रास (६२१), दिल्‍ली (७४० ), हैदराबाद (६८६ ), प्रहमदाबाद (७६४), बंगलोर (८८३ ), 
कानपुर (६६६), पूना (८३३) तथा लखनऊ (७८३) । 


भारतभमि श्रौर उसके निवासी (११ 


घनता 
१६५१ में जनसंख्या की घनता २८७ मनुष्य प्रति व्गंगील थी। १६२१ से १६५१ 
तक के ३० वर्षों में जनसंख्या की धनता में २.४ प्रतिशत को वृद्धि हुई । 


सामाजिक रूप 
भारत के निवासी विभिन्‍न धर्मावलम्बी हैं। १६५१ की जनगराना के श्रनुसार इनमें 
हिन्दू ८४.६६ प्रतिशत, मुसलमान ६.६३ प्रतिशत, ईसाई २.३० प्रतिशत तथा सिख १.७४ 
प्रतिशत हैं । शेष भ्रन्य धर्मों के मानने वाले हैं । 
भाषाएँ 
१६५१ की जनगराना के श्रनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएं पब्रथवा बोलियाँ बोली 
जाती हैं जिनमें ७२० भारतीय भाषाएँ श्रथवा बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की 
संख्या एक लाख से कम है) तथा ६३ गर-भारतीय भाषाएँ हैं। ६१ प्रतिशत जनता संविधान 
में उल्िखित १४ भाषाओ्रों में से किसी न किसी एक भाषा को बोलती है। दिल्‍ली, पंजाब 
तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर होष भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या १०.८८ 
करोड़ थी। हिन्दी, उर्द, हिन्दुस्तानी श्रोर पंजाबी बोलने वालों की संख्या १४६६ करोड़ 
थी। संविधान में उल्लिखित विभिन्‍न भाषा-भाषों लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत 
निम्न तालिका में दिखाया गया है : 
तालिका ४ 


संविधान में उल्लिखित भाषा-भाषी व्यक्तियों की संख्या 


कदमोरोी ५५,००० 
तल संस्कृत (>> >> 2 उ>ू> अ घ92उ> ७ ल्‍ १,००० 


भाषा बोलने वालों की संख्या | 3 
प्रतिशत 
हिन्दो है 
उर्द | क्‍ क्‍ । 
के 8 |. १6,६६,००,००० ४६. हे 
हिन्दुस्तानी 
पंजाबी | 
तेलुग । ३,३०,००,००० १०.२ 
मराठी ! २,७०,००,००० ' “की. 
तमिल । २,६४,००,००० प्र 
बंगला (5... २,४१,००,००० ७्प्ट 
गुजराती । १,६३,००,८००० ५.० 
कन्तड़ १,४४,००,००० ४. 
मलयालम | १,३४,००,००० ४.१ 
उड़िया १,३२,००,००० ४.१ 
झग्रसमियां ५०,००,००० १.५ 


१२ | भारत १६५६ 


शहरी तथा पामीण जनसंख्या 

देश की २४.६६ करोड़ की कुल जनसंख्या में से ६.१६ करोड़ ग्रथवा १७.३ प्रतिशत 
व्यक्ति नगरों और करस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २६.४० करोड़ श्रथवा ८२.७ प्रतिशत 
व्यक्ति गाँवों में । १६४१-१६५१ के दशक में शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत को वद्धि 
तथा ग्रामोरण जनसंख्या में २.४ प्रतिशत की कमी हुई । 

देश में कुल २,०१८ नगर तथा ५४,५४८,०८८ गाँव हैं। २६.५ प्रतिशत ग्रामीरण 
जनता छोटे गाँवों में (४०० को जनसंख्या से कम के ), ४८.८ प्रतिशत ग्रामीण जनता मध्यम 
गाँवों में (६०० से २,००० की जनसंख्या के), १६.४ प्रतिशत ग्रामीण जनता बड़े गाँवों में 
(२,००० से ४,००० की जनसंख्या के) श्रौर ५.३ प्रतिशत ग्रामीण जनता बहुत बड़े गाँवों में 
(५,००० से अ्रधिक की जनसंस्या के) रहती है। ३८ प्रतिशत शहरी लोग नगरों में 
(१ लाख तथा उससे श्रधिक को जनसंख्या के ), ३०.१ प्रतिशत बड़े कस्बों में (२०,००० से 
१,००,००० को जनसंख्या के), २८.६ प्रतिशत छोटे कस्बों में (५,००० से २०,००० की 
जनसंख्या के ) तथा २.३ प्रतिशत ५,००० से कम जनसंख्या की बस्तियों में रहते हैं । 

जनसंख्या की दृष्टि से वर्गोकृत नगरों और गाँवों के श्रॉकड़े निम्न तालिका में दिए 


गए हैं : 


तालिका ४ 
नगर तथा गाँव 





जनसंख्या गाव तथा नगर 

५०० से कम ३,८०,० १६ 
५०० से 2,००० १,०४, २द्८ 
१,०००से २,००० ५१,७६६ 
२,००० से ५,००० । २०,५०८: 
५,००० से १०,००० ३,१०१ 
१०,००० से २०,००० ८५६ 
२०,००० से ५०,००० ४०१२ 
५०,००० से १,००,००० | १११ 
१,००,००० तथा उससे अधिक ७६ 


जा 5 + "अं ॥-3->२०अेेवल-वमनाकनरथ सपट-सन-केननन+-/+-*अममकाक सन फ.»५.3...>3९->र+-फनकक० 


पोग ५,६१,१०४ 


आजकल मर हलशत हक हल जमा कील लत तब लडकी लीन पलक कब, नरक टी लललल एक जनक निग लक जप क टन जिन कक 

इस प्रकार भारत में १,००,००० या उससे भ्रधिक जनसंख्या वाले नगरों की 
संख्या ७१ है। इनमें से ३२१ नगर ऐसे हैं जो एक-दूसरे से श्रापस में मिले हुए बसे हैं श्रोर 
४० नगर भ्लग-श्रलग बसे हैं । 


भारतभूमि श्रौर उसके निवासी [ १३ 


विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति 


भारतोय उद्भव के व्यक्तियों के उत्प्रवास को व्यवस्था 'भारतोय उत्प्रवास प्रथि- 
नियम, १६२२ तथा इसके श्रधीन बनाए जाने वाले नियमों श्रौर इस सम्बन्ध में समय-समय 
पर जारी को गई विशेष सूचनाग्रों के श्रनुसार होती है । 

१६५७ में भ्रफ्रोका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा भ्रन्य देशों से क्रमशः २६; ४; 
१,५१८; १०४ तथा १,२३४ व्यक्ति भारत वापस ग्राए श्रौर भारत से प्रफ्ोका, वर्मा, मलय, 
श्रीलंका तथा श्रन्य देशों को क्रमश : २८७; ४३; ८३; १४८ तथा २,६१४ व्यक्ति गए। 

विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख 
है। इनमें से केनिया, ट्रिनिडाड, दक्षिण श्रफ्रोका, फिजो द्वीपसमूह, बर्मा, ब्रिटिश गयाना, 
मलय, मारीशस, श्रीलंका तथा पिगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से भ्रधिक श्रौर 


इण्डोनीशिया, जमेका, टंगनिका, डच गयाना झौर यूगाण्डा में से प्रत्येक देश में २५,००० से 
ग्रधिक हैं । 


९ 
ह्ट्न्लन्त (७ कक ाएज 


दूसरा अध्याय 
राष्ट्रीय चिन्ह, भण्डा, गीत तथा पंचांग 


राष्ट्रीय चिन्ह 

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ-स्थित श्रशोक के सिह-स्तम्भ के उस रूप का 
प्रतिरूप है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है । मूल रूप से यह स्तम्भ 
सम्राट श्रशोक हारा उस स्थान पर स्थापित कियां गया था जहाँ भगवान बुद्ध ने श्रपने 
शिष्यों को श्रष्टांग-सार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी | इसमें चार सिंह हैं जो स्तम्भ के 
शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए स्थित हैं। स्तम्भ 
के चारों श्रोर को इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ते हुए एक घोड़े, एक साँड तथा एक 
सिह की उभरी हुई सूतियाँ हैं जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र 
है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ्आा एक 'धमंचक्र' था । 

२६ जनवरो, १६५४० को भारत सरकार द्वारा श्रपनाए गए इस राष्ट्रीय चिन्ह 
में केबल तीन ही सिह दिखाई पड़ते हैं। चौरसम पट॒टी के मध्य में उभरी हुई नकक्‍काशी में 
एक चक्र है जिसके दाईं और बाई श्रोर क्रमदः एक साँड श्रौर एक घोड़ा है । चिन्ह के 
नीचे देवनागरों लिपि में मुण्डकोपनिषद का वाक्य---'सत्यमेव जयते' श्रंकित है । इसका श्र्थ 
है--सत्य की ही विजय होती है । 


राष्ट्रीय भण्डा 

हमारा राष्ट्रीय भण्डा जो २२ जुलाई, १६४७ को भारत की संविधान सभा द्वारा 
स्वीकृत हुआ और १४ अगस्त, १६४७ को संविधान सभा के श्रद्धं राजिकालीन भ्रधिवेशन 
में भारत की महिलाओं को श्रोर से राष्ट्र को समपित किया गया, तीन बराबर की 
श्रायताकार पटिटयों से बना है। ऊपर को पट॒टी केसरिया रंग को है, मध्य की इवेत रंग की' 
तथा नोचे को गहरे हरे रंग की । भण्डे की लम्बाई-चोड़ाई का श्रनुपात रे श्रौर २ है । इवेत 
पट्टी के मध्य में गहरे नोले रंग का एक चक्र है जो चर्खे का प्रतिनिधित्व करता है । यह 
चक्र सारनाथ के सिह-स्तम्भ वाले धमंचक्र की बनावट का है। इसका व्यास लगभग इवेत 
पट॒टी को चौड़ाई जितना है। इसमें २४ भ्ररे हैं । 

भूण्डे के फहराए जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए भारत सरकार 
ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसको किसी के लिए रुकाया नहीं जा सकता तथा कोई 


राष्ट्रीय चिन्ह, भण्डा, गीत तथा पंचांग [ शथ 


श्रौर भण्डा या चिन्ह इसके ऊपर श्रथवा दाई श्रोर स्थान नहीं पा सकता । यवि एक ही 
पंक्ति में श्रनेक भण्ड फहराने हों तो वे सब, राष्ट्रीय भण्डे के बाई” श्रोर ही रहेंगे । 
जब श्रन्य भण्डों को ऊंचा फहराना हो तो राष्ट्रीय भण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए। 

यदि एक ही ध्वज-दण्ड पर कई भण्डे फहराने हों तो तब भी राष्ट्रीय भण्डा सबसे 
ऊपर रखा जाना चाहिए। भण्डे को लिटा कर श्रथवा भुकी हुई दशा में कभी न ले जाया 
जाए । जुलूस में यह भण्डा ध्वजवाहक के दाएँ कन्धे पर श्रौर सबसे श्रागे रहना चाहिए । 
यदि किसी डण्ड पर इसे सीधा या किसी खिड़को, छज्जे श्रथवा मकान के मुख-भाग से इसे 
भुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर की श्रोर रहना चाहिए। 

सामान्यतः यह भण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल श्रादि जंसे सरकारी 
भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्य- 
पालों के श्रपने-अश्रपने निजी भण्ड हें । 

स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे श्रन्य 
राष्ट्रीय पर्वो पर राष्ट्रीय भण्डा, हर कोई व्यक्ति फहरा सकता है । 


राष्ट्रीय गीत 


विद्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'जन-गरणा-मन...... भारत के राष्ट्रीय गीत 
के रूप में २४ जनवरी, १६५० को स्वीकृत हुआ । यह गीत सर्वप्रथम २७ विसम्बर, १६११ 
को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रधिवेशन के श्रवसर पर गाया गया था। 
इसका प्रथम पद इस प्रकार है-- 


जन-गरणा-मन- अधिनायक जय हे... 
भारत-भा६ग्य-विधाता । 


पंजाब-सिन्ध-गुजरात मराठा- 
द्राविड़-उत्कल-बंग 

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा 
उच्छुल-जलधि तरंग 
तब शुभ नामे जागे 
तब शुभ झाशिष माँगे 
गाहे तव जय-गांथा। 

जन-गरा-मंगलदायक, जय हे 

भारत-भाग्य-विधाता 


जय है, जय हे, जय हे, 
जय जय जय जय हे । 


१६ | भारत १६५६ 
राष्ट्रीय गान 


राष्ट्रीय गोत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि 
भ्री बंकिमचन्द्र चरर्जी लिखित 'बन्दे मातरमभ को भी जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के १८६६ के श्रधिवेशन के श्रवसर पर गाया गया था, जन-गण-मन' के समान हो' 
दर्जा दिया जाए। इसका प्रथम पद इस प्रकार हें-- 


वन्दे मातरम, 

सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम्‌ 
शस्यव्यामलाम्‌ मातरम, 
शश्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी म्‌ 
फल्लकुसुमित द्रमदल शोभिनीम्‌, 
सुहासिनीम सुमध्र-भाषिणाम्‌, 
सुंख॒दां, वरदां, मातरम्‌। 


राष्ट्रीय पंचांग 


देश में प्रचलित विभिन्‍न पंचांगों की जाँच करने श्रौर सम्पूर्ण भारत के लिए सही 
तथा एकसार पंचांग सुझाने के लिए नवम्बर, १६५२ में एक समिति नियुक्त की गई। 
समिति ने १६५७ में श्रपना प्रतिवेदन दिया । राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार 
ने ग्रेयोरियन पंचांग के साथ-साथ सरकारी कार्यों के लिए २२ मार्च, १६४७ से एकसार 
राष्ट्रीय पंचांग भी भ्रपनाने का निर्णय किया । 

राज्य सरकारों से भो राष्ट्रीय पंचांग अपनाने का श्रनुरोध किया गया है। विभिन्‍न 
धामिक त्योहारों पर होने वालो छुटिटयाँ पहले की भाँति हो दी जाती रहेंगी। पंचांग 
सुधार समिति' द्वारा सुझाई गई तिथियों का यथासम्भव पालन किया जाता रहेगा। 


तीसरा अध्याय 
संविधान 

संविधान सभा का सर्वप्रथम श्रधिवेशन € दिसम्बर, ६६४६ को हुआ। २२ जनवरी, 
१६४७ को इस सभा ने झ्रपना उहेश्य सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया और प्रस्तावित 
संविधान के विभिन्‍न पहलुग्नों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ 
नियुक्त कीं । इन समितियों के प्रतिवेदनों के श्राधार पर संविधान सभा की प्रारूप समिति 
ने संविधान का प्रारूप तेयार किया जो फरवरो, १६४८ में प्रकाशित हुआ । यह सामान्य 
विचारबिमश के लिए ४ नवम्बर, १६४८ को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । इसी 
बोच 'भारतीय स्वाधीनता अभ्रधिनियम' स्वीकृत होने तथा १५४ श्रगस्त, १६४७ को सत्ता 
के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधात सभा उस पर लगे पहले के बन्धनों से मुक्त हो गई 
झौर उस पर एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय के रूप में भारत का संविधान तैयार करने 
का उत्तरदायित्व श्राया । संविधान सभा ने २६४ शअ्रनुच्छेदों तथा ८ ब्रनुसूचियों से युक्त 
भारत के संविधान को २६ नवम्बर, १६४६ को श्रन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया । 
यह संविधान २६ जनवरी, १६५४० से लाग्‌ हुझा । 

संविधान को प्रस्तावना में भारत को सम्पूरां प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गरपराज्य 


घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए निम्नलिखित बातें 
सुरक्षित करना है : 


न्याय--सामाजिक, झआायथिक तथा राजनीतिक, 

स्वतन्त्रता--विचारों, श्रभिव्यक्ति, विश्वास, श्रास्था तथा उपासना की, 
समानता--सामाजिक झौर श्रवसर को, और 

भात्त्व, व्यक्ति की गरिसा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का श्राइवासन । 


संघ और उसका राज्यजद्षेत्र 


भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य-क्षेत्र में श्रसम, श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्सोर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, 
मध्य प्रदेश, मंसूर तथा रोजस्थान के राज्य और प्रन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमृह; दिल्‍ली; 
मरिगप्र; लक्कावीव, सिनिकॉय तथा अ्रमोनदीवी ह्ोपसमूह; हिसाचल प्रदेश तथा ज्रिपरा 
के संघीय क्षेत्र तथा श्रन्य भ्रजित क्षेत्र हैं । 


श्८् ] भारत १६४६ 


नागरिकता तथा मताधिकार 


संविधान में सम्पुरं भारत देश के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था 
की गई है। भारतोय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिताप्नों की सन्तान 
होने श्रथवा संविधान लाग होने से ठोक पहले पाँच वर्षों तक भारत का निवासी होने को 
शर्त पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नायरिक हो सकता है। श्रनुच्छेद ६ श्रौर ७ 
के ग्नुसार पाकिस्तान से श्राने वाले दे विस्थापित व्यक्ति जो श्रमुक शर्तों को पूरा करते हों, 
भारत के नागरिक वन सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतोय उद्भव के व्यक्ति भो 
भारत के नागरिक बन सकते हैं, बाते कि वे अपने निवास वाले देश में स्थित भारतीय 
कटनीतिक श्रथवा वारिज्यीय प्रतिनिधियों द्वारा श्रपने-प्रापको पंजीकृत करा लें। ऐसा कोई 
भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार फर ले, भारत का नागरिक 
नहीं बन सकता । 

संविधान के श्रनुच्छेद ३२६ में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो तथा 
निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम श्रायु का न हो और जो संविधान श्रथवा यथोचित 
विधानमण्डल के किसी कानन द्वारा श्रनिवास, पागलपन, अ्रपराध श्रथवा भ्रष्टाचार श्रथवा 
गेरकाननी काय के श्रावार पर भ्रनहू न ठहराया गया हो, मत देने का अ्रधिकार दिय्य गया है। 


मौलिक अधिकार 

संविधान के तौसरे भाग में सात प्रकार के ज्यापक्त मौलिक अधिकार गिनाए 
गए हैं: समता का श्रक्चिकार (ग्रनुच्छेद १४ से १८) ; ग्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
ग्रधिकार (अनुच्छेद १६); एक ही प्रपराध के लिए एक बार से भ्रधिक दण्ड न पा सकते, 
अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाए जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रथवा जीवन से वंचित 
न किए जा सकने का श्रधिकार (श्रनुच्छेद २० से २२); शोषण से रक्षा का अ्रधिकार 
(श्रनुच्छेद २३ तथा २४); धमंस्वातन्त्रय का भ्रधिकार (भ्रनुच्छेद २५ से २८); सांस्कृतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी ग्रधिकार (ग्रनुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का भ्रधिकार (श्रनुच्छेद 
३१) तथा सांवंपानिक उपवारों का अभ्रधिकार (ग्रनुच्छेद ३२) । श्रन्तिम भ्रधिकार के 
श्रन्तगंत सभी अधिकार निर्णय हैं तथा उनके परिपालन के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च 
न्यायालय में श्रपोल कर सकता है । 

इस व्यवस्था के श्रन्तंत कानून की हृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान श्रधिकार 
प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिग-भेद श्रथवा जन्म-स्थान के झाधार पर किसी भी प्रकार का 


भेदभाव नहीं बरता जाएगा । 


राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त 


राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए 
जा सकते, किन्तु देश के शासन में उनका ध्यान रखना आझ्रावश्यक' माना जाता 
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है। इनमें कहा गया है “सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके 
लोक-कल्यार को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में 
सामाजिक, श्राथिक श्रोर राजनोतिक न्याय का पालन हो ।” इन्हों सिद्धान्तों के श्रयुसार 
सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर श्रथवा नारी) को 
जीवनयापन के लिए यथेष्ट श्रौर समान श्रवसर दे, समान कार्य के लिए सम्रान पारिश्रसिक 
की व्यवस्था करे, श्रपनी श्राथिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को 
काम करने का समान अ्रधिकार दे श्रौर बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारो की श्रवस्था में 
सबको समान रूप से वित्तीय सहायत। दे । 

राज्य-नीति के श्रन्य निदेशक सिद्धान्तों में श्राधुनिक तथा वंज्ञानिक ढंग से कृषि 
तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, 
मादक पेयों तथा श्रौषधियों का निषंध करना, १४ वर्ष की श्रायु तक के सभी बच्चों के लिए 
नि:शुल्क तथा झनिवायं शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-पंचायतें बनाना तथा रहन-सहन के 
स्‍तर को ऊचा उठाना श्रादि कार्य सम्मिलित हैं । 


केन्द्र 
संविधान के पाँचरवें भाग के उपबन्धों के श्रनुसार भारत गणराज्य की कार्यपालिका 
में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रो के नेतृत्व में एक सन्त्रिपरिषद्‌ सम्मिलित हैं । 


राष्ट्रपति 

राष्ट्रति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाश्रों के 
निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचिकमण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
के ग्राधार पर एकल संक्रमरीय मत द्वारा करता है । राष्ट्रपति को कम से कम ३५ वर्ष की 
श्रायु का भारत का नागरिक तथा लोक सभा का सदस्य बनने की अ्रहता वाला होना चाहिए । 
उसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी 
खड़ा हो सकता है। संविधान-भंग के दोष पर विशेष रूप से श्रभियोग लगाकर हो राष्ट्रपति 
को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधाव के रूप में राष्ट्रति को 
नियुक्तियाँ करने, संसद का अ्रधिवेशन बुलाने, संसद्‌ स्थगित करने, संसद सें श्रभि- 
भाषण देने, संसद को सन्देश देने तथा लोक सभा भंग करने ज॑से श्रनेक कार्यों का भी 
ग्रधिकार प्राप्त है । 


उपराष्ट्रपति 
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य अ्रपने एक संयुक्त भ्रधिवेशन 
में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के श्राधार पर एकल संक्रमणोय मत द्वारा करते हैं । 
उपराष्ट्रपति भी २५ वर्ष की श्रायु से कम का न होना चाहिए तथा उसे राज्य सभा के चनाव 
में खड़े होने की श्रहेता बाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५. वर्ष 


२० ] भारत १६४६ 


का होता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है । राष्ट्र 
पति के बोमारो, श्रदुपस्थिति श्रथवा श्रन्य किसी कारण से कार्य न कर सकने की श्रवस्था में 
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किन्तु इस श्रविधि में वह राज्य सभा का 
सभापति नहीं रह जाता । 


मन्त्रिपरिषद्‌ 

संविधान के अनुच्छेद ७४ में प्रधानमन्त्री के नेतत्व में एक मन्त्रिपरिषद की व्यवस्था 
को गई है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामशं देतो है । प्रधान- 
मन्‍त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। श्रन्य मन्दत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री 
राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर 
हो निर्भर करता है, तथापि वह लोक सभा के प्रति साम्महिक रूप से उत्तरदायी होती है । 
संविधान की एक व्यवस्था के प्रनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद्‌ के केन्द्रीय 
प्रशासन-कार्य सम्बन्धी निर्णयों से अ्रवगत कराता है । 


महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) 

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भारत सरकार को काननी मामलों पर 
परामर्श देता तथा अन्य ऐसे काननी कार्य करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए 
हों । वह संविधान द्वारा साँपे गए श्रथवा संविधान के श्रन्तगंत मिले श्रन्य कार्य भी 
करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निभर करता है तथा वह देश के 
सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है । 


न्द्रीय विधानमण्डल जो 'संसद' कहलाता है, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर 
बनता है । ये सदन राज्य सभा तथा लोक सभा कहलाते हैं । 


राज्य सभा 
राज्य सभा की शभ्रधिकतम सदस्य-संख्या २५० है जिसप्रें से १९ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 


कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा अऋादि के क्षेत्रों में उनकी रुपाति के कारण 
नतामनिदिष्ट किए जाते हैं श्रौर शेष सदस्यों का चुनाव होता है । राज्य सभा भंग नहों होती 
भौर इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे बब की समाप्ति पर झ्रवकाश प्राप्त करते हैं । 
राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी 
अ्रतुसुच्ची के श्रनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उसो राज्य की विधानसभा 
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्र- 
मणीय मत द्वारा होता है। राज्य सभा की सदस्यता के लिए प्रत्येक प्रत्याशी का भारत 
का नागरिक होना तथा २० वर्ष से कम श्रायु का न होना प्रावश्यक है । 
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लोक सभा 

लोक सभा को भ्रधिकतम सदस्प-संख्या ५०० है जो वयस्क मताधिकार के श्राधार 
पर राज्यों के निर्वाचनक्षेत्रों (जम्मु तथा कश्मीर राज्य के विधानमण्डल की सिफारिश पर 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के प्रतिनिधि सहित) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं । 
संसद्‌ द्वारा बनाए गए नियम के श्रतुसार लोक सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के 
लिए श्रधिक से भ्रधिक २० सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति को श्लांग्ल-भारतीयों को पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ्रा प्रतीत हो, तो वह॒ उनके प्रतिनिधित्व के लिए लोक सभा में 
दो श्रॉग्ल-भारतीय सदस्य नाप्तरनिदिष्ट कर सकता है । 

लोक सभा का कार्यकाल, बदातें कि वह समय से पूर्व ही भंग नहीं की जाती, उसके 
प्रथम अधिवेशन की तिथि से श्रधिक से श्रधिक ४ वर्ष का होता है। संकटकालीन स्थिति 
में संघदीय कानून द्वारा इसका कार्यकाल अधिक से श्रधिक एक वर्ष के लिए और बढ़ाया 
जा सकता है । 


न्यायपालिका 


भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक से अधिक 
2० * न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । न्यायाधीश 
६५ वर्ष की श्रायु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधोश 
नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा फकिसो उच्च न्यायालय 
में श्रथवा दो श्रथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम ५ वर्ष तक 
न्यायाधीश रह चुकने वाला, अ्रथवा उच्च न्यायालय श्रथवा दो शाथवा ऐसे ही श्रधिक 
न्यायालयों में कम से कम १० वर्षों तक वकील रह चुकने वाला श्रथवा राष्ट्रपति की 
सम्मति में कानन का श्रच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश 
की सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के 
ग्रवकाद प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यापालय के न्यायाधोद्य के रूप में कार्य किए जा 
सकने की भी व्यवस्था रखी गई है। संविधान के श्रनुसार सर्वोच्च न्यायालय का 
प्रवकाशप्राप्त न्‍्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय शब्रथवा किसी भी प्राधिकारी के 
समक्ष वकालत नहीं कर सकता । 

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ऐसे 
श्रादेश द्वारा ही जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई 
सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से पास किया जा चुका हो, अपने पद से पदच्युत किया 
जा सकता है । 


छल 


* यह संख्या अभी हाल ही में 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों को-संख्या) अधिनियम, 
१६५६ द्वारा बढ़ाकर १० की जा चुकी है । 


२२ | भारत १६५६ 


भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक 


अ्रनुच्छेद १४८-१४१ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के हिसाब-किताब पर 
निगरानो रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। उसके श्रधिकारों तथा कर्तव्यों का निश्चय 
संसद्‌ द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अथवा कानन के श्रन्तगंत होता है। राष्ट्रपति तथा राज्य 
के राज्यपालों को दिए गए उसके प्रतिवेदन संसद्‌ के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान- 
मण्डलों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं । 


राज्य 
संविधान के छठ भाग के श्रनुसार राज्य सरकारों की रचना भी केन्द्रीय सरकार 
की भाँति हो होगी । 


कायपालिका 
राज्प की कार्यपालिका, राज्यपाल तथा सुख्यमन्त्री के नेतृत्व में स्थापित एक 
मन्त्रिपरिषद्‌ से मिलकर बनती है । 


राज्यपाल 

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ४ वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता 
है, किन्तु वह उसकी इच्छापर्यन्त ही इस पद पर रहता है। २४ वर्ष से श्रथधिक श्रायु वाले 
भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल संसद्‌ के किसी भी 
सदन अथवा राज्य विधानमण्डल के किसो भी सदन की सदस्यता श्रथवा श्रन्य कोई सरकारी 
पद स्वीकार नहों कर सकता । 


मन्त्रिपरिषद्‌ 

संविधान में राज्यपाल को उसके कार्थ-संचालन में सहायता तथा परामझ ं देने की 
हृष्टि से मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद्‌ को व्यवस्था की गई है। राज्यपाल 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है जो ग्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल 
को परामश देता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल को इच्छापर्यन्त ही भ्रपने पद पर बना 
रहता है। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी 


होती हे । 


महाधिवक्‍ता (एडवोकेट जनरल) 

महाधिवक्ता राज्यपाल श्रथवा संविधान श्रथवा श्रन्य किसी विधान द्वारा सोंपे गए 
कानूनी कत्तंव्यों का पालन करने के लिए तथा कानूनी मामलों पर राज्य को सरकार को परा- 
भर देने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राज्यपाल की इच्छापमंनन्‍्त 
हपने पद पर बना रहता है। 


संविधान [ २३ 


विधानमण्डल 
प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके श्रन्तगंत राज्यपाल के भ्रतिरिक्त 
एक सदन श्रथवा दो सदन होते हैं। श्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, 
पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मेसूर में दो सदनों तथा श्रन्य 
राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। उच्च सदन 'विधान परिषद्‌! कहलाता है तथा निचला 
सदन “विधान सभा! । 


विधान परिषद्‌ 

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों को कुल संख्या उस राज्य की विधान 
सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से श्रधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से 
कम नहीं होगी । इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, शोर एक- 
तिहाई सदस्य नगरपालिकाय्रों, जिला मण्डलों तथा श्रन्य स्थानोय्न तिकायों के सदस्यों 
के निर्वाचकमण्डल द्वारा, द्वादशांश सदस्य शिक्षा संस्थाम्रों (माध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं ) 
के पंजीकृत श्रध्यापकों द्वारा, द्वादशांश सदस्प ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नाजकों 
द्वारा तथा शेष सदस्प राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिन्होंने साहित्य, 
विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो | केन्द्र की भाँति 
विधान परिषदें स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 
निवृत होते रहते हैं । 


विधान सभा 

अ्रनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा में उस राज्य के 
निर्वाचनक्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए श्रधिक से श्रधिक १५०० तथा कम से कम ६० 
सदस्य होते हैं। इसका कार्य ह्नाल भी सामान्यतः ५ वर्षो का होता है । 


न्यायपालिका 

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक सुख्य 
न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधोश होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर ग्रावदयकतान- 
सार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को नियुक्ति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामझं से राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुझ्य न्यायाधिपति से प्रामशं किया जाता 
है। ये सब ६० वर्ष की श्रायु तक श्रपने पदों पर बने रहते हैं तथा इनको भो 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किए जाने की भाँति ही पदच्यत 


किया जा सकता है। संविधान में श्रधीनस्थ न्यायालयों को स्थापना के लिए भो व्यवस्था 
की गई है। 


२६ ] भारत १६५४६ 


श्रायोग नियुक्त करने का श्रधिकार प्राप्त है।* संविधान की एक भ्रन्य व्यवस्था के भ्रनुसार 
३० संसद्‌-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा श्रायोग की सिफारिशों की जाँच किए जाने 
की भी व्यवस्था को गई है। 

संविधान के पश्रनुसार ' किसी राज्य का विधानमण्डल कानून बनाकर उसी राज्य में 
प्रचलित एक श्रथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को प्रथवरा हिन्दी को सभी उद्देश्यों श्रथवा किसी 
एक सरकारी उद्देश्य के लिए राजभाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच औ्रौर राज्य 
तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा जो उस समय संघ को 
भाषा होगी । 


संकटकालीन तथा भ्न्य विशेष व्यवस्था 

ग्रनुच्छेद २५२ के अनु वार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान 
हो जाए कि युद्ध अ्रथवा श्रान्तरिक उवद्रव के फलस्वरूप भारत श्रथवा उसके किसी भी क्षेत्र 
की सुरक्षा संकट में है श्रथवा इस कारण संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह 
राज्यों को एक घोषणा द्वारा विशेष श्रादेश दे सकता है। किन्तु, श्रावश्यवक यह है कि 
राष्ट्रपति की घोषणा संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए दो महीने के भ्रन्दर हो 
श्रन्दर उनके सम्मुख उपस्थित कर दो जानी चाहिए । 

राज्य के सांवधानिक तन्त्र के त्रिफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषरणा 
द्वारा राज्य सरकार के सभी अथवा ऊिसी कत्तंव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा 
वह राज्यपाल से समाचार प्राप्त होने के श्राधार पर श्रथवा निश्चितत रूप से यहु मालूम कर 
लेने पर कर सकता है कि उस स्थिति में राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार 
कार्य-संचालन नहीं कर पा रही है । 


अनुसूचित जातियाँ तथा आदिमजातियां 

सभी नागरिकों के लिए समान अ्रसेनिक तथा राजनीतिक अ्रधिकार निश्चित करने 
की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में झंग्ल-भारतीयों जंसे श्रल्पसंख्थकों और 
ग्रनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित श्रादिमजातियों जेसे पिछड़े तथा अ्धिकसित वर्गों के हितों 
की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए भो विशेष व्यवस्थाएँ हैं जिससे ये लोग उन्नति की 
दिज्ञा में श्रागे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूजित जातियों तथा श्रनुसूचित श्रादिम- 
जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व हे । 


श्रसम के आदिमजातीय क्षेत्र 


संविधान में श्रसम के आदिमजातोीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी एक विशेष 
व्यवस्था की गई है। श्रनुच्छेद २४४ (२) में इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा 


* राजभाषा श्रायोग की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट में दिया गया है । 


संविधान [ २७ 


प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की श्रोर से प्रशासन-कार्य करने वाले 
असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का भी श्रधिकार दे 
दिया गया है। इन परिषदों को श्रपने-अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का 
भ्रधिकार प्राप्त होगा । श्रसम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन 
की जाँच-पड़ताल करने तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए भी एक प्रायोग नियुक्त 
करने का प्रधिकार दे दिया गया है । 


विशेष अधिकारी 

श्रनुच्छेव २३८ में राष्ट्रपति द्वारा श्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसुचित श्रादिमजातियों 
के लिए एक विशेष भ्रधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है जो संविधान के 
प्रन्तगंत इन लोगों के हितों को सुरक्षा के लिए को गई व्यवस्था की जाँच करेगा । 


संविधान में संशोधन 

प्रनुच्छेद २६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान, में संशोधन संसद के किसी भी सदन 
सें इस उद्देश्य से विशेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में उसके 
उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा स्वीकृत 
किए जाने पर यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाना 
चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्‌ ही विधेयक की शर्तों के श्रनुसार 
संविधान संशोधित माना जाएगा। 

२६ जनवरी, १६५० को संविधान लाग होने के बाद से श्रव तक संविधान में ७ 
संशोधन किए जा चुके हैं। 'संविधात (सातवाँ संशोधन) अभ्रधिनियम, १६५६ द्वारा जो 
राज्यों के पुनस्संगठन के कारण श्रनिवायं हो गया था, न केवल नये राज्यों की स्थापना 
हुई भ्रथवा राज्यों को सीमाओ्रों में हो फेर-बदल हुआ बल्कि राज्यों के वर्गीकरण को प्रथा 
का भी श्रन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र धोषित किया गया । 


चौथा ग्रध्याय 


विधानसण्डल 


भारत सावंभौसिक वयस्क मताधिकार पर श्राधारित एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
लोकतन्‍्त्रात्मक गरराज्य है जिसका प्रशासन-कार्य संसदीय पद्धति पर श्राधारित एक सरकार 
करती है । सम्पूर्ण प्रभत्व भारतवासियों में हो निहित है। कार्यपालिका विधानमण्डल के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए जनता 
के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायो है । 


ससद 

बतंमान राज्य सभा के कुल सदस्य २३२ हैं जिनमें से २२० राज्यों तथा संघीय 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं श्लौर १२ राष्ट्रपति द्वारा नामनिरददिष्ट किए हुए हैं। लोक सभा के 
बतंमान कुल सदस्यों की संख्या ५०६ है जिनमें से ४०० सदस्य १४ राज्यों (जम्मू तथा 
कग्मीर विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के ६ सदरय सहित ) 
श्रौर दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए 
हुए; और ६ सदस्प झांग्ल-भारतीरों, छुठो अनुसूची के भाग “'ख' वाले क्षेत्रों श्र अ्रन्दमान 
तथा निकोबार द्वीपसभृह और लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अ्रमीनदीबवी द्वीपससृह के संघीय 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए हुए हैं । 

£ मई, ६५६ की स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार ब्योरा 
निम्न लिखित तालिका में दिया गया है । 





तालिका ६* 
। 
राज्य तथा संघोय क्षेत्र राज्य सभा लोक सभा 
ग्रसम । ७ १२ 
भ्रान्ध्र प्रदेश ! श्द ४२ 
उड़ीसा १० (१) २० 








के कोष्ठों में दी हुई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक है द 
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त्रयानम्ज्ल | (० 
तालिका ६ क्रमशः 
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धमाकाा॒काइमपाकका (77 7 शत्ता कराप्लकक: 





राज्य तथा संघीय क्षेत्र राज्य सभा लोक सभा 

उत्तर प्रदेश २४ ८६ 
केरल £ श्र 
जम्मू तथा कश्मोर ४ ६ (१) 
पंजाब ११ द २२ 
पश्चिम बंगाल १६ ३६ (१) 
बम्बई | २७ ६६ 
बिहार श्र क्‍ ५३ 
मद्रास १७ ४१ 
मध्य प्रदेश 9६ क्‍ ३६ 
मेसूर १२ २६ 
राजस्थान १० श्र 
द्न्ली ३ द ५ 
मरिपुर १ हु 
हिमाचल प्रदेश २ ४ (१) 
त्रिपुरा क्‍ १ २ 

कुल योग स्र्गा _ ५००६ 





१ मई, १६५६ की स्थिति के अनुसार दोनों सदतों के सदस्प्र निम्नलिखित हैं : 


राज्य सभा 
असम (७) २. जयभद्र हागजेर 
१. एम० तय्यबुल्ला ४. पुष्पलता दास, श्रीमती 
२. एस० सी० देव प्‌. पुरा चन्द्र शर्मा 


। | तामनिदिष्ट १ २ सदस्यों को छोड़ कर। रा 
| नामनिदिष्ट ६ सदस्यों को छोड़ कर । 


३० ] 


६. लीलाधर बरुआा 
७. वेदवतोी बरागोहेन, श्रीमती 


आन्ध्र प्रदेश (१८) 
८. श्रकबरश्रली खाँ 
६. अद॒दुरु बलरामी रेड्डी 


१०. श्रल्लुरि सत्यनारायरण राजू 


११, ए० चक्रधर 
१२, एन० बेकटेश्वर राव 
१२, एम. एच० सम्युश्रल 

१४, एस० चन्‍्ना रेडडी 

१५. के० एल० नरसिहम 

१६, जें० वी० के० वबल्‍लभराव 
१७, नरोत्तम रेड्डी 

१८. बी० गोपाल रेडडी 

१६. सक्किनेनी ब।सवपुन्नय्य 
२०. यशोदा रेड्डी, श्रीमती 
२१. राजबहादुर गोड़ 

२२. विल्लुरों वेंकटरमरग 

२३. वीरमचिनेती प्रसाद राव 
२४. वो० सी० केशवराव 

२५. सीता युधवीर, श्रीमती 


उड़ीसा (१०) 
२६. श्रभिमन्यु रथ 
२७. गोविन्दचन्द्र सिश्र 
र२८- दिवाकर पटनायक 
२६. बिबुधेन्द्र सिश्र 
३०. भागीरथी महापात्र 
३१. महेश्वर नायक 
३२. विश्वनाथ दास 
३३. स्वप्नानन्द पारिणग्रही 
३४. हरिहर पटेल 
३५. रिक्त" 


भारत १६४५६ 


२६. 
३७, 
रेप. 
३६. 
४०, 
हश 
४२० 
४३, 
४४. 
४४, 
४६, 
४७9, 
४प, 
४६, 
५०, 
५१. 
२, 
५२. 
५४. 
हक का 
५: 
७, 
'डैप८,. 
५६ . 
६०. 
६१. 
६२, 
६३, 


६४५ 
६५. 
६६. 
६७, 
ध्प 
६६ 


उत्तर प्रदेश (३४) 

अख्तर हुसेन 
अ्रजीत प्रताप सिंह 
शअ्रनोस किदवई, श्रीमती 
ध्रमरनाथ शभ्रग्रवाल 
ग्रमोलक चन्द 
श्रहमद सईद खाँ 
भप्रार० सी० गुप्त 
ए० धरमदास 
गोपीनाथ सिंह 
गोविन्द बललभ पन्‍्त 

चन्द्रावती लखनपाल, श्रीमती 
जगन्नाथ प्रसाद श्रग्रवाल 
जशोदर्सिह विष्ट 
जसपत राय कपुर 
ज़ेड ० ए० श्रहमद 
तारकेइवर पाण्डे 
धर्म प्रकाश 
नवाबसिह चोहान 
पी० एन० सप्रू 
प्रुषोत्तमदास टण्डन 
फरोदुल्हक श्रन्सारो 
बालकृष्ण शर्मा 
बजबिहारो शर्मा 
महाबीर प्रसाद भागंव 
मुहम्मद इब्राहीम 
मुहम्मद फारुकी 
योगशचन्द्र चटर्जो 
रामकृपाल सिह 


इ्यामधर मिश्र 

इयामसुन्दर नारायर तंखा 
सावित्नो देवी निगम, श्रीमती 
हरप्रसाद सक्सेना 

हो रावलल्‍लभ त्रिपाठी 
हृदयनाथ कंजरू 
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# ५ मार्च, १६५६ को प्रफूल्लचन्द्र भंज देव की मत्य होने के फलस्वरूप । 


€४, 
६. 
६.६५ 
६७. 


केरल (६) 


« ए० सुब्ब राव 
७१, 
७२, 
७३. 
9७, 
७१, 
७६. 
3७. 
उप<« 


एन० सी० शेखर 

एम० एन० गोविन्दन नायर 
के ० पी० माधवन नायर 
के० भारती, श्रीमती 

के ० माधव मेनन 

पी० ए० सोलोमन 

पी० जे० तोमस 

पी० नारायरान नायर 


जम्मू तथा कश्मीर (४) 


« पोर मोहम्मद खाँ 
' बुद्धासिह 

, मोहम्मद जलाली 
. त्रिलोचन दत्त 


पंजाब (११) 


 श्रनर्पसिह 

 श्रमुत कौर, श्रीमती 

« एम० एच० एस० निहालसिह 
, ऊधर्मासह नागोके 

, चमन लाल 

, जगन्नाथ कौशल 

, ज्ञलसह 

* जुगल किशोर 

, दरशनसह फेरूसन 

. साधोराम शर्मा 

, रघुवोरसिह पंचहज्ञारी 


प० बंगाल (१६) 
ग्रतीन्द्रनाथ बोस 
भ्रन्सारुद्वीन श्रहमद 
प्रब्दूरंज्ताक खाँ 
नलिनाक्ष दत्त 


विधानमण्डल 


हध्य 


६६. 
५००. 
१०१५, 
५०२. 
१५०३. 
१५०४५ 
१०५. 
१५०६: 
१०७. 
श०प८्, 
१०६. 


[ ३१ 


निहार रंजन रे 

पी० डी० हिम्मतसिहका 
भूपेश गुप्त 

मायादेवी क्षेत्री, श्रीमती 
मेहरचन्द खन्‍ता 

म्गांक मोहन सूर 
राजपतसिह ड्गर 
सत्येन्द्र प्रसाद रे 

सन्‍्तोष कुमार बसु 

सी० सो० बिस्वास 
सुरेन्द्रमोहन घोष 

हुमायूं कबिर 


बम्बई (२७) 


, आबिद श्रली 
. एम० 
' एस० डो० तुम्पल्लीवार 
« एम० 
« एस० 
. खण्ड भाई देसाई 

* जी० आर० कुलकरों 

* जे० एच० जोशी 

, जे० के० मोदी 

, टी० श्रार० देवगिरिकर 

- डाह्याभाई वल्‍लभभाई पटेल 

* डी० एच० वरियावा 

, देवकीनन्दन नारायर 

' घेयंशीलराव यशवन्तराव पवार 
' नरसिहराव बलभीमराव देशमुख 
, पी० एन० राजभोज 

. प्रेमजी थोभनभाई लेउवा 

* बाबभाई एस० चिनाय 

. बी० डी० खोब्रागड़ 

. रघवीर 

, राजाभाऊ विटठलराव डांगरे 


डी० डी० गिल्डर 


सी० शाह 
डो० पाटील 


१४४: 
१४५, 
१४६. 
5१४७. 
१४८. 
१४६. 
१५०. 
१४१. 
१४२. 
१५३. 
१५४. 
१५५४, 
१४६, 
१५७. 
१८. 


१५६, 
१६०, 
१६१. 


« रामराव माधवराव देशमुख 
२, रोहित भनुशंकर दवे 

, लवजी लखमशी 

, लालजी पंडसे 

, वासन शिवदास बारलिगे 

, बेंकट कृष्ण धागे 


विहार (२२) 


. श्रव्धेश्वर प्रसाद सिन्हा 
. अहमद हुसन 

, आ्रार० जी ० श्रग्नवाल 

. एम० जॉन 

. कामता सिंह 

« किशोरो राम 

. कलाश बिहारो लाल 


गंगाशररा सिन्हा 

जहाँग्रारा जयपालसह, श्रीमती 
तजम्मुल हुसेन 

थियोडोर बोदरा 

देवेन्द्र प्रसाद सिह 

पृर्णंचन्द्र मित्र 

ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्‍्ह्रा 
मज़हर इमाम 

महेश शरण 

मोहम्मद उमेर 

राजेन्द्र प्रताप सिन्हा 
रामधारों सिह दिनकर 
राम बहादुर सिन्हा 

लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमतो 
शीलभद्र याजी 


मद्रास (१७) 
अ्रव्दुल रहीम 
अ्रम्मुस्वामीनाथन, श्रीमतो 
ए० रामस्वामी मुदलियार 


भारत १६४६ 


१६२. 
१६३. 
१६४, 
१६५४, 
१६६, 
१६७, 
श्ध्द. 
१६६. 
१9७०, 
१७१, 
५१७२. 
१७३, 
१७४, 
१७५. 


१७६. 
१७७. 
१३८, 
१७६. 
श्ट्०. 
2672. 
श्य्र्‌. 
१८३. 
श्८४. 
श्ट्प 
श्८६. 
१८७, 
श्प्ण्, 
श्ष्६्‌. 
१६०. 
१६१. 


१६२. 


एन० डी० राजा 

एन० एम० लिगम 

एन० रामकृष्ण प्रय्यर 

एस० चत्तनाथ करयालर 
एस० बेंकटरमरणा , 

जी० राजगोपालन 

टी० एस० अ्रविनाशलिगम चेट्टियार 
टी० एस० पटटाभिरमरण 
टी० नलमुत्त॒राममृति, श्रीमतो 
टी० भास्कर राव 

टोी० वी० कमलस्वामी 

डोी० ए० मिर्जा 

पी० एस० राजगोपाल नायड 
बी० परसेश्वरन 


मध्य प्रदेश (१६) 
भ्रवर्धेश प्रताप सिह 
श्रार० पी० दुबे 
कृष्ण कुमारी, श्रीमती 
गोपीकृष्ण विजयवर्गोय 
दयालदास कुर 
निरंजन सिह 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
भानुप्रताप सिह 
मुहम्मद श्रली 
रघुवोर सिह 
रतनलाल किशोरीलाल मालवीय 
रामसहाय 
रुक्मिशोी बाई, श्रीमती 
वी० वी० सबंते 
सीता परमानन्द, श्रीमती 
त्रयम्बक दामोदर पुस्तके 


मैसूर (१२) 
प्रन्नपूर्णा देवी तिम्मरेडडी, श्रीमती 


१६३. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 


२०४, 
२०५, 
२०६. 
२०७, 
२०८, 
२०६, 
२१०. 
११३ 
२१२. 
२१३. 


२१४. 


एन० एस० हृथ्कर 
एम० गोविन्द रेड्डो 
एस० बी० कृष्णमूरति राव 
जनादंन राव देसाई 
बी० पी० बासप्प शेट॒टी 
बी० शिवराव 
बी० सी० नंजन्दय्य 
मुल्क गोविन्द रेडडो 
मुहम्मद वलीउल्लाह 
राघवेन्द्र राव 
वबायलट शअ्ल्या, श्रीमती 


राजस्थान (१०) 
अखस्युल गक्र 
ग्रावित्येन्द्र 
के० एल० श्रीमाली 
केशवानन्द 
जयनारायरण व्यास 
जसवर्न्तसह 
टोकाराम पालोवाल 
विजरयासह 
शारदा भागंव, श्रीमती 
साविक श्रलो 


दिल्‍ली (३) 
एस० के० दे 


विधानमण्डल॑ | ३३ 


२१५. श्रॉकार नाथ 
२१६. मिऱ्ा श्रहमद श्रलो 
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२१७, ललित माधव शर्मा 


हिमाचल प्रदेश (२) 
२१८. श्राननन्‍्द चन्द 
२१६, लीला देवो, श्रोमती 


त्रिपुरा (१) 


२२०. श्रब्दुल लतोफ 


राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट 
२२१ ए० ग्रार० वाडिया 
२२२, ए० एन० खोसला 
२२३. एम० सत्यनारायरण 
२२४. काका साहेब कालेलकर 
२२५. ताराचन्द 
२२६. नारायणदास रतनसल मलकानो 
२२७. पी० वी० काण 
२२८. एथ्वीराज कपुर 
२२६, बी० वी० (मामा) वरेरकर 
२३०. मंथिलोशरण गुप्त 
२२१. रुक्मिरीदेवी श्ररुण्डल, भ्रीमतो 
२३२, सत्येन्द्रनाय बोस 








३४ | भारते १६५४६ 
लोक सभा 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल * 
भ्रसम (१३) 
फचार द्वारिकानाथ तिवारी कांग्रेस 
फउल्एरून्द्र लक्कर (सु०) की 
ग्वालपाड़ा मंजुला देवी, श्रीमती गे 
धर्गाघर वसुमत्नी (सु०) े 
गोहाठी हेम बरूआा प्र०» स० दल 
जोरहट मुफोदा श्रहमद, श्रीमती कांग्रेस 
डिब्रगढ़ जोगेन्द्रनाथ हज्ञारिका ४) 
दारंग बी० भगवतो हे 
धुबरी झ्रमजद श्रली प्र० स० दल 
नौगाँव लीलाधर कटकी कांग्रेस 
शिवसागर प्रफुल्लचन्द्र बरुश्रा रे 
स्वायत्तशासी जिले हवर हिन्विथ स्वतन्त्र 
गा चोखाम्‌न गोहेन | -- 
आन्ध्र प्रदेश (४३) 
प्रनन्तपुर टो० नागी रेड्डी सा० दल 
भ्रादवानी पेण्डेकान्ति बेकटसुब्बय्य कांग्रेस 
श्रादिलाबाद के ० श्रासन्न | 
एलुरू मोतो वेदकुमारी, श्रीमती 


* विभिन्‍न दलों के संक्षिप्त नाम इस प्रकार हैं : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस ), 


प्रजा समाजवादी दल (प्र०स० दल), साम्यवादी दल (सा० दल), भारतीय जन संघ 
(जन संघ) गणतन्त्र परिषद्‌ (ग० प०), फार्वर्ड ब्लाक (फा० ब्ला०), हिन्दू महासभा 
(हि० म०), लोक लोकतस्त्री मोर्चा (लो० लो० मो०), अनुसूचित जाति संघ (श्र० जा।० सं०), 
कृषक मजदूर दल (क्ृ० म० दल) तथा नेशनल कास्फ्रेंस (ने० का०) । 

अनुसूचित जातियों तथा आ्रदिमजातियों के सुरक्षित स्थानों के लिए कोष्ठक में 
(सु०) श्रक्षर दिया हा हैं। 

 श्रसम के 'ख्व॒ भाग के झादिमजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति 
द्वारा नामनिदिष्ट । 





जान भनरदल | थ्ट्‌ 2 
निवर्चिनक्षेत्र सदस्य दल 
श्रोंगोल रोण्डा नरप्प रेडडी कांग्रेस 
कड़पा वी० रामी रेड्डी न 
कुरनूल उस्मान भ्रलो खाँ .. 
करोसनगर एस ० श्रीरंग राव १) 

एम० आर० कृष्ण (सु०) ४? 
काकिनाडा एम० तिरूमलराव शी 

बी० एस० मूति (सु० ) १ 
खम्माम टी० बी० विटठलराव लो० लो० मो० 
गुडिवाडा ड्ग्गीराला बलरामकृष्णय्य कांग्रेस 
गुण्टर के० रघुरामय्य हु 
गोलुगोण्डा एम० सुयनारायर मूर्ति 

के० वीरनन पडलु (सु०) 
चित्त्र एम० प्रनस्तशयनम श्रयंगार ॥ 

एम० वी० गंगाधरशिव (सु० ) १? 
तेनालि एन० जी० रंगा ४ 
नरसापुर यू० रामन सा० दल 
नलगोण्डा डी० बेंकटेइवर राव लो० लो० मो० 

डो० राजय्य (सु०) कांग्रेस 
निज्ञामाबाद हरिश्चन्द्र हेडा हर 
नेल्लोर श्रार० लक्ष्मोनरस रेडडी |! 

बी० भ्रंजनप्प (सु० ) ५५ 
पावंतीपुरम्‌ डी० एस० डोरा स्वतन्त्र 

बी० सत्यनारायरण (सु०) कांग्रेस 
मछलीपटनम एम० बेकट कृष्ग राव ५ 
मरकापुर सी० बालो रेडडी | 
महबूबनगर जे० रासेश्वर राव हे 

पी० रामस्वामी (सु०) के 
महबुबाबाद ई० मधुसूदन राव 
मेडक पी ० हनुमन्त राव है 
राजमपेट टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी ॥ 
राजमुन्द्री डी० सत्यनारायण राजू _ गा 
वारंगल सादत श्रली खाँ हे 
विकाराबाद संगम लक्ष्मी बाई, श्रीमतो 





३६ ] भारत १६४६ 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
विजयवाडा कोम्मराज श्रचमम्बा, श्रोमतो कांग्रेस 
विशाखापटनम विजयराम राज स्वतन्त्र 
श्रीकाकुलम बी० राजगोपांल राव कांग्रेस 
सिकन्दराबाद प्रहमद मुहीउद्दीन 2 
हिन्दुपुर के० बी० रामकृष्ण रेडडी े 
हैदराबाद विनायक राव के ० कोरटकर हा 
उड़ीसा (२०) 
अंगल बी० पी० जो० देव वर्मा ग० प० 
कटक नित्यानन्द कानूनगो कांग्रेस 
कालाहण्डो प्रताप केशरी देव ग० प० 
विजयचन्द्र प्रधान (सु०) ऐ 
केन्द्रपारा सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी प्र० स० दल 
वेष्णव चरण मल्लिक (सु०) १ 
कोरापुट जगन्नाथ राव कांग्रेस 
टी० संगनन (सु०) का 
क्योंकर लक्ष्मीनारायरण भंज देव स्वतन्त्र 
गंजम उमाचरण पटनायक ; 
मोहन नायक (सु०) कांग्रेस 
ढेंकानल सुरेन्द्र महन्ती ग० प० 
पुरो चिन्तामणि पारि ग्रही सा० दल 
बालासोर भगवत साहू कांग्रेस 
कान्ह्‌ चरण जेना (सु०) १) 
भुवनेश्वर नरसह चररा सामन्तसिहार १ 
मयूरभंज रामचन्द्र माफी (सु०) स्वतन्त्र 
सम्बलपुर श्रद्धाकर सुपाकर ग़० प० 
बनमालो कुम्बार (सु०) हे 
सुन्दरगढ़ कालो चनल्ब्रभणि (सु०) हा 
उत्तर प्रदेश (८६) 
प्रमरोहा हिफजुरंहमान कांग्रेस 
पझ्रल्मोड़ा जंग बहादुर सिह विष्ट 7? 








१५८ ्वथज इल | बज 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
झलोगढ़ जमाल ख्वाजा कांग्रेस 

नरदेव स्नातक (सु० ) के 
ध्रागरा ग्रचल सिह १) 
शग्राशमगढ़ कालिका सिह १7 
विश्वनाथ प्रसाद (सु०) 7 
इटावा भ्र्जनसह भदोरिया स्वतन्त्र 
तुला राम (सु०) कांग्रेस 
इलाहाबाद लालबहादुर शास्त्री हा 
उन्‍नाव विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ५ 
गंगादेवी, श्रीमतो (सु०) ५ 
एटा रोहन लाल चतुर्वेदी ' 
कानपुर एस० एम० बनर्जो स्वतन्त्र 
कंसरगंज भगवान दीन मिश्र कांग्रेस 
खोरो खुदवकत राय प्र० स० दल 
गढ़वाल भकक्‍त दर्शन कांग्रेस 
गाऊोपुर हरप्रसाद सिह ग 
गोण्डा विनेश प्रताप सिह के 
गोरखपुर सिहासन सिंह 
महादेव प्रसाद (सु०) 5 
घोसी उमराव सिह गा 
चन्दोली प्रभु नारायरप सिंह समाजवादी दल 
जलेसर कृष्रम चन्द्र कांग्रेस 
जौनपुर बोरबल सिह म 
गरापत राम (सु० ) हि 
भाँसी सुशीला नय्यर, भ्रीमतो ] 
टेहरी गढ़वाल मानवेन्द्र शाह हु 
दुमरियागंज रामशंकर लाल है; 
देवरिया रामजी वर्मा प्र> स० दल 
देहरादून महावोर त्यागी कांग्रेस 
नेनीताल सी० डी० पाण्ड रा 
प्रतापगढ़ सुनोश्वरव्स उपाध्याय ५ 
पीलोभोीत मोहन स्वरूप प्र० स० दल 
फतेहपुर प्रन्सार हरबानो कांप्रेस 





श्८ | भारत १६५६ 


अर 


निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
फरु खाबाद मूलचन्व दुबे कांग्रेस 
फिरोज्ञाबाद बजराज सिह स्वतन्त्र 
फ्लपुर जवाहरलाल नेहरु कांग्रेस 
मसुरिया दोन (सु०) हट 
फंज्ञाबाद राजाराम मिश्र डं 
पन्‍ना लाल (सु०) । 
बदाय॑ रघुवोर सहाय ११ 
बरेली सतीश चन्द्र १! 
बलरामपुर झटल बिहारो वाजपेयी है जन संघ 
बलिया राधा मोहन सिह कांग्रेस 
बस्तो के० डी० मालवोय 2१ 
रास गरीब (सु०) स्वतन्त्र 
बहराइच जोगेन्द्र सिह कांग्रेस 
बान्दा दिनेश सिह १ 
बाराबंकी रामसेवक यादव स्वतन्त्र 
रामानन्द श्ञास्त्री (सु०) कांग्रेस 
बिजनौर श्रब्दुल लतीफ का 
बिल्होौर जगदीश श्रवस्थी | स्वतन्त्र 
बिसोली बदन सिह कांग्रेस 
बुलन्दशहर रघुबर दयाल मिश्र 
कन्हैयालाल वाल्मीकि (सु० ) ह 8 
मथुरा महेन्द्र प्रताप स्वतन्त्र 
महाराजगंज शिबव्बन लाल सकसेना ४ 
मिर्जापुर जे० एन० विल्सन कांग्रेस 
रूप नारायरा (सु०) ॥४ 
मेरठ शाहनवाज्ञ खाँ रे 
मेनपुरोी बंसीदास ढांगर ह प्र० स० दल 
मुजफ्फरनगर सुमत प्रसाद कांप्रेस 
मुरादाबाद रास दाररण हर 
मुरःज्ह्ज्त्ा बी० वी० केसकर के 
रसरा सरज पाण्डे | सा० दल 


रामपुर सेयद भ्रहमद मेहदो कांग्रेस 





विधानमण्डल [ रे६ 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
रायबरेली फिरोज्ञ गान्धी कांग्रेस 
' बेजनाथ कुरील (सु०) 7 
लखनऊ पुलिन बिहारी बनर्जो है] 
बाराणसो रघुनाथ सिंह १) 
शाहजहाँपुर बिशनचन्द्र सेठ स्वतन्त्र 
नारायण दीन (सु०) कांग्रेस 
सरधना विष्णु शरर दुब्लिश हा 
सलेमपुर विश्वनाथ राय 72 
सहारनपुर ग्रजित प्रसाद जन है 
सुन्दरलाल (सु०) १? 
सीतापुर उमा नेहरु, श्रीमती )7 
प्रागी लाल (सु०) ्ट 
सुल्तानपुर गोविन्द मालवीय मे 
हमीरपुर मनन्‍न्‌ लाल द्विवेदी कट 
लच्छीराम (सु०) हि 
हरदोई छेदा लाल गप्त शु 
शिवदीन द्रोहर (सु०) जन संघ 
हाता काशीनाथ पाण्ड कांग्रेस 
हापड़ कृष्ण चन्द्र शर्मा रा; 
केरल ( श्८ ) 
प्रम्बलपुज्ञा पी० टी० पननस सा० दल 
एरणाकुलम ए० एम० तोमस कांग्रेस 
कासरगोड़ ए० के० गोपालन सा० दल 
क्विलोन बी० पी० नायर कि 
पो० के० कोडियन (सु० ) फ 
कोज्ञोकोड के० पी० कुट्टिकृष्णन नायर कांग्रेस 
कोटटय्यम मात्यु मणियनगाडन हा 
चिरयिकिल एस० के० कुमारन सा० दल 
तिरुवलल्‍ल पो० के० वासुदेवन नायर हि 
तेल्लिचेरी एम० के० जिनचन्द्रन कांग्रेस 
पालघाट यो० ईचररा रा 
पी० कुन्हन (सु०) सा० दल 





राष्ट्रपति द्वारा नामनिदिष्ट 
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४० ] भारत १६५४६ 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य 
बड़गरा के० बो० मेनन 
मंजीरी बी० पोकर 
मुकुन्दप्रम्‌ टी० सी० एन० सेनन 
सुवट्टपुजञा जी० टी० कोट्कापल्लि 
श्रिच्र के० फृष्णन वारियर 
त्रिवेन्द्रम एस ० ईश्वर श्रय्यर 
जम्मू तथा कश्मीर (६) 
ण- प्रन्दुर हमान 
न: झ्रब्डुल रशोद 
न ए० एम० तरोक 
--+ कृष्णा मेहता, श्रीमती 
शा मुहम्मद श्रकबर 
ना रिक्त 
पंजाब (२२) 
प्रस्वाला सुभव्रा जोशी, श्रीमतो 
चुन्नोलाल (सु०) 
ग्रमतसर गुरुमुर्तासह मुसाफिर 
कांगड़ा हेम राज 
दलजीत सिंह (सु०) 
कंथल मूलचन्द जन 
गुड़गाँव प्रकाश वोर शास्त्री 
ग्रदासपर दोवान चन्द शर्मा 
जालन्धर स्वर्ग सिह 
साधू राम (सु०) 
भाज्जर प्रतापसिह दौलता 
तरनतारन सुरजीतर्सिह मजोठिया 
पटियाला प्रचिन्त राम 
फिरोजपुर इकबाल सिह 


भः 





प्र० स० दल 
स्वतन्त्र 
सा० दल 
कांग्रेस 
सा० दल 
स्वतन्त्र 


४ 


स्वतन्त्र 
कांग्रेस 


सा० दल 


जायजा ण यथा ता ऑधिलात शा ताली ह केनया हज डक पडा कक: वैन कक लीला: 7 ण ५ 
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चुनाव याचिका के आधार पर बीरेन राय का निर्वाचन प्रवेध । 


विधानमण्डल [४१ 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
भटिण्डा हकम सिंह कांग्रेस 

ग्रजीत सिह ( सु० ) रे! 
महेख्रगढ़ रामकृष्ण # 
रोहतक रणवदोरसह १? 
लुधियाना प्रजोतसिह सरहदी 3१ 
बहाढुरसिह (सु०) हे 
हिसार ठाकुरदास भागंव हे 
होशियारपुर बल्देवसह 9? 
पश्चिम बंगाल (३६) 
प्रासनसोल ग्रतुल्य घोष 95 
मनमोहन दास (सु०) 9! 
उलुबेरिया प्ररविन्द घोषाल फा० ब्ला 
कलकत्ता (3० प०) ग्रशोक कुमार सेन कांग्रेस 
कलकत्ता (द० प०) रिक्त * 
कलकत्ता (म०) होरेन्द्रनाथ मुखर्जो सा० दल 
कलकत्ता (पु०) साधनचन्द्र गुप्त है 
कच बिहार नलिनीरंजन घोष कांग्रेस 
उपेन्द्रनाथ बन (सु० ) ११ 
कोण्टई प्रभथनाथ बनर्जों प्र० स० दल 
घाटल निकुंज बिहारी मंतो 2 
डायमण्ड हायर पूर्ण न्तु शेखर नस्कर है 
कन्सारो हल्वर (सु०) सा० दल 
तामलुक सतीश चन्द्र सामस्त कांग्रेस 
दाजिलिंग टो ० मनायन 95 
नवद्ी व इला पाल चोधरो, श्रोमती 3 
पश्चिस दीनाजपुर चपलकान्त भट॒टाचार्य है 
समारदी सेलक (सु०) का 
पुरुलिया विभूति भूषण दास गुप्त स्वतन्त्र 
बदं मान सुबोमन घोष फा० ब्ला० 
बरहामपर जिदिब कुमार चौधरी स्वतन्त्र 


१७७७७७४७७७/रशथााणणाा >> 








४२ | भारत १६५६ 
निर्वाचनक्षेत्र सदस्य दल 
बशीरहाट रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती सा० दल 
परेश नाथ कयाल (सु० ) कांग्रेस 
बारासत भ्ररुणचन्द्र गृह हि 
बाकु्रा रामगति बनर्जो डा 
पशुपति मण्डल (सु०) हि 
बोरभूम ग्रनिलकुमार चन्द न 
कमल कृष्ण दास (सु० ) न 
बरकपुर विमल कुमार घोष प्र० स० दल 
माल्दा रेणुका रे, श्रीमती कांग्रेस 
मेदिनीपुर नर्रासह मल्‍्ल देव हर 
सुबोध हंसदा (सु०) 7 
मुशिदाबाद मुहम्मद खुदा बख्दा ५; 
श्रीरामपुर जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी हे 
हाबड़ा मुहम्मद इलियास सा० दल 
हुंगली प्रभात कार हे 
बम्बई (६६) 
ग्रकोला जी० बी० खेडकर कांग्रेस 
एल० एस० भाटकर (सु०) 
प्रमरावती पो० एस० देशमुख के 
ग्रहमदनगर धार० के० खाडिलकर स्वतन्त्र 
श्रहमदाबाद इन्दुलाल के० याज्ञिक ञु 
करसनदास परमार (सु०) हे 
श्रानन्द मणिबेन वल्लभभाई पटल, श्रीमती कांग्रेस 
उस्मानाबाद वो० एस नाल्दूरकर ऐ॥ 
भ्रौरंगाबाद रामानन्द तो हा 
कच्छ भवनजी ए० खोमजी मै] 
करड दाजोसाहब रामराव चव्हाण कृ० म० दल 
कोपरगाँव बी० सी० काम्बले स्वतन्त्र 
कोल्हापुर भाउसाहेब शभ्रार० मह॒गाँवकर कृ० म० दल 
एस० के० डीगे (सु०) झर० जा० सं० 
कोलाबा भ्रार बी० राउत कृ० स० दल 





नर्वाचनक्षेत्र 


खेड 

खेड़ा 
गिरनार 
गोहिलवाड़ 
चान्दा 
जलना 
भालावाड़ 
थाना 


दोहद 

घलिया 

नागपुर 

नान्देड 

नासिक 

पंचमहल 

परभनी 

पश्चिम खानदेश 
पाटन 

पुना 

पृव॑ खानदेश 
बड़ोदा 

बनसकण्ठा 

बम्बई नगर (3०) 
बम्बई नगर (द० ) 
बम्बई नगर (म०) 


बलसाड़ 
'बारामतो 
बुलढाना 
भड़ोंच 
भण्डारा 





।५ जाचनभ डइल | ०६९ 
सदस्य दल 
बी० डी० सोलंके ग्र० जा० सं० 
फतेहसिहजी घोडसर स्वतन्त्र 
जयाबेन वाजभाई शाह, श्रीमती कांग्रेस 
बलवन्तराय जोी० मेहता रे 
वी० एन० स्वामी १) 
ए० वी० घड़े स्वतन्त्र 
जी० एस० झ्ोका कांग्रेस 
एस ० वो० पारूलकर सा० दल 
एल ० एम० मथेरा (सु०) १! 
जलजीभाई कोयाभाई बिन्दोड (सु०) कांग्रेस 
यू० एल० पाटोल जन संघ 
एम० एस० श्ररों कांग्रेस 
हरिहर राव सोणुले १ 
डी० एन० पी० काम्बले (सु०) ग्र० जा० सं० 
भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ ४१ 
मारिफकलाल सगनलाल गान्धी कांग्रेस 
एन० के० पंगारकर का 
लक्ष्मण वीडू वालवी (सु०) प्र० स० दल 
मोतोीसिह बहादुरसह ठाकुर स्वतन्त्र 
एन ० जी० गोरे प्र«स० दल 
नवशेर भरूचा कै 
फतेहसिह राव पी० गायकवाड़ कांग्रेस 
अ्रकबवरभाई चावड़ा र 
वी० के० कृष्ण मेनन ४ 
एस० के० पाटील ११ 
एस० ए० डांगे सा० दल 
जी० के० माने (सु०) ग्र० जा० सं० 
नानूभाई नोछाभाई पटेल (सु०) कांग्रेस 


के० एम० जेढे 

एस ० शआर० राने 

चन्द्र शंकर 

ध्रार० एम० हाजरनवीस 
बो० भ्रार० बासनीक (सु०) 


५6 
५ 


८ 


8 
के 


॥) 





४४ ] भारत १६५६ 

निर्वाचनक्षेत्र सदस्य 

भीर ग्रार० डी० पाटील 

सध्य सोराष्टर सनुभाई शाह 

माण्डवी छुगनलाल मदारोभाई 
केदारिया (सु०) 

सालेगाँव यादव नारायण जाधव 

मिराज बालासाहेब पाटील 

मेहसाना प्रुषोत्तमवास श्रार० पटेल 

यवतमाल डो० बाई० गोहोकर 

रत्नगिरी पी० झ्रार० श्रस्सर 

राजपुर नाथ बापु पाई 

रामटेक के० जी० देशमुख 

वर्धा कमलनयन जे० बजाज 

शोलापुर जें० जी० भोरे 

। टी० एच० सोनवरा (सु०) 

सतारा नाना पाटील 

साबरकण्ठा गुलज्ञारीलाल नन्‍्दा 

सूरत मोरारजी देसाई 

सोरठ नरेन्द्र भाई नथवानो 

हालार जयसुख लाल हाथो 

बिहार (५३) 

श्रौरंगाबाद सत्येल्य नारायरा सिन्हा 

कटिहार भोलानाथ बिस्वास 

किशनगंज मुहम्मद ताहिर.. 

केसरिया हारकानाथ तिवारो 

खगरिया जियालाल मण्डल 

गया बुजेश्वर प्रसाद 

गिरिडोह एस ० ए० मातिन 

गोपालगंज सेयद महमृद 

चम्पारन विपिन बिहारी वर्मा 


भोला राउत (सु०) 


प्र० स० दल 
कृ० स० दल 
स्वतन्त्र 
कांग्रेस 
जन संघ 
ग्र>»सण० दल 
कांग्रेस 
/ 
स्वतृरत्र 
कांग्रेस 
सा० दल 
कांग्रेस 
के 


है 


8 ५। 
2 
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जनता दल 
कांग्रेस 
| 


7 





जयनगर 
डुमका 


दरभंगा 


घनवबाद 
नेवादा 


नालन्दा 
पटना 
पालामऊ 
पपरो 
पूरिया 
बंका 
बक्सर 
बगहा 
बाढ़ 
बेगुसराय 
भागलपुर 
मधबनो 
महाराजगंज 
मुंगेर 


सुज्ञफ्फरप्र 
राँची (५०) 
रांची (पृ०) 
राजमहल 
लोहारडगा 
शाहाबाद 


बचाना उलय 


विजया राजे, श्रोमतो 
राजनद्र सिह 

मरोन्‍द्र कुमार घोष 
इयामनन्दन सिश्र 
सुरेश चन्द्र चोधरो 
देवी सोरेन (सु०) 

श्री नारायण दास 
रामेशवर साहू (सु०) 
प्रभातचन्द्र बोस 
सत्यभामा देवी, श्रीमती 
रामधनी दास (सु०) 
कलाइशपति सिन्हा 
सारंगधर सिन्हा 

गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा 
दिग्विजय नारायर सिह 
फरिगगोपाल सेन 
शकुन्तला देवी, श्रीमतो 
कमल सिह 

बिभूति सिश्र 
तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती 
मथुरा प्रसाद मिश्र 
बनारसो प्रसाद ऋुतभुनवाला 
प्रनिरुद्ध सिन्हा 
महेन्द्रनाथ सिह 

बना रसी प्रसाद सिन्हा 
नयनतारा दास (सु०) 
अ्रशोक मेहता 

जयपाल सिह (सु०) 
एस० झ्रार० मसानी 
पका मुस्मु ( सु० ) 
इगनेंस बेक (सु०) 
बी० आर० भगत 


| ४४ 





जनता दल 
प्र० स० दल 
कांग्रेस 
|) 


भफारखण्ड 


97 


कांग्रेस 


४६ | 





निर्वाचनक्षेत्र 


समस्तीपुर 
सहर्सा 


सहसराम 


सिवान 
सिहभूम 
सीतामहढ़ी 
हज्ञारोबाग 
हाजीपुर 


कडल्र 
करूर 

कुम्भकोणम 

कृष्ण गिरि 
कोयमुत्त्र 
गोबिचेटिटपालयम्‌ 
चिगलपट 


चिदम्बरमस्‌ 
डिण्डोगल 


तंजावूर 
तिण्डिवनम्‌ 
तिरुच्चिरापल्लि 
तिरुचेन्गोड 
तिरुचेन्द्र 
तिरुनेल्‍वेलि 
तिरुपत्तर 


भारत १६४६ 


सदस्य 
सत्यनारायरण सिन्हा 
ललितनारायण मिश्र 

भोली सरदार (सु०) 

राम सुभाग सिह 

जगजीवन राम (सु०) 

भूलन सिन्हा 

शम्भ चरण गोडसोरा (सु०) 
जे० बी० कृपालानी 

ललिता राज्यलक्ष्मी, श्रोमती 
राजेद्वर पटेल 
चन्द्रमणिलाल चोधरी (सु०) 


मद्रास (४१) 


टी० डी० मुत्तकुमारस्वामी नायड 
के० पेरियस्वामी गौण्डर 

सी० श्रार० पटटाभिरमरत 
सोी० आर० नरसिहन 

पावंती एम० कृष्णन, श्रीमती 
के० एस० रामस्वामी 

ए० कृष्णस्वामी 

एन० शिवराज (सु०) 

झ्रार० कनकसबाई पिल्‍ले 
एल० इलियापेरूमल (सु०) 
एम० गुलाम मुहिद्दीन 

एस० सो ० बालकृष्णन (सु०) 
ए० वेरावन 

एन० पौ० शण्घुख गोण्डर 
एम्० के० एम० श्रब्दुल सलाम 
पी० सुब्बरायन 

टी० गरणपति 

पी० टी० थानु पिल्‍ले 

ए० दुराइस्वामी गौण्डर 





भारखण्ड 
प्र> स० दल 
जनता दल 
कांग्रेस 


विधानमण्डल 
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निर्वाचनक्षेत्र 
तिरुवण्ग मलद 
तिरवल्लूर 
तेन्काशी 
नागपदिटनम्‌ 


नागरकोइल 
नामक्कल 


नीलगिरी 
पेराम्बलूर 
पेरियकुलम 
पुढुकोटई 
पोल्लाचोी 
मद्रास (3०) 
मद्रास (द०) 
मदुरइ 
रामनाथप्रम 
बेलोर 


श्रीविल्लपुत्तुर 


सलेम 


इन्दौर 
उज्जेन 
खजुराहो 


गणा 
ग्वालियर 


झार० धर्म लिगम 

धार० गोविन्दराजुलु नायड्‌ 
एम० शंकरपाण्डयन 

के० श्रार० सम्बन्दम 

एम० प्रग्यकष्णु (सु०) 

पी० थानुलिगम नाडर 

ई० बी० के० सम्पत 

एस० श्रार० श्ररुमुखम (सु०) 
सी० नंजप्पन 

एम० पालनियन्दी 

श्रार० नारायरस्वामी 

झ्रार० रामनाथन चेटिटयार 
पी० श्रार० रामकृष्णन 

एस० सी० सी० एन्थनी पिल्‍ले 
टी० टी० कृष्णमाचारो 

के० टी० के० तंगमरिय 

पी० सुबय्य भ्रस्बालम 

एन० श्रार० एम० स्थामी 
एम० मुत्तुकृष्णन (सु०, 

यू० मुत्तरामलिग थंवर 
भ्रार० एस० भ्ररुमुखम (सु०) 
एस० वी० रामस्वामी 


मध्य अ्रदेश (३६) 


कफे० एल० खादोबाला 
राधेलाल व्यास 

राम सहाय तिवारो 

मोतीलाल मालवीय (सु०) 
बिजया राजे सिन्धिया, श्रीमती 
राधाव रण दर्मा 

सर तसमात (सि०) 


गैर 


स्वतन्त्र 
कांग्रेस 
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छिन्दवाड़ा बी० एल० चाण्डक कांग्रेस 
एन ० एम० वाडिया (सु०) ऐ 
जंजगीर झमरसिह सहगल हा 
जबलपुर गोविन्द दास न्‍ 
भुश्रा भ्रमरासह डामर (सु०) मर 
ढुग मोहनलाल बाकलोवाल |! 
नोमाड़ रामसिह भाई वर्मा हु 
नीसाड़ (खण्डया) बाबलाल तिवारो न्‍ 
बस्तर सुरती किस्तेया (सु०) ; 
बालोड बाजार विद्याचरण शुक्ल हा 
सिनीमाता श्रागसदास गुरू, श्रीमती (सु०) 
बालाघाट सी० डी० गौतम है 
बिलासपुर रेशम लाल जांगड़े हा 
भोपाल मंसूना सुल्ताना, श्रीमतो हो 
मण्डला एम० जो० उड्के (सु०) ५ 
सन्दसोर मारिफकभाई श्रग्रवाल 
रायपुर बोरेख्रबहादुर सिह ५ 
केसर कुमारो देवी, श्रीमती (सु०) हा 
रींवा शिव दत्त उपाध्याय गा 
गहडोल श्रानन्दचन्द्र जोशी हे 
कमलनारायण सिंह (सु०) हु 
शाजापुर लोलाधर जोशी शिव 
के० बी० मालवीय (सु०) ? 
शिवपुरी बुजनारायण हि० स० 
सरगुजा चण्डिकेश्वर शरण सिह कांग्रेत 
बाबूनाथ सिह (सु०) न 
सागर ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी का 
सहोदराबाई राय, श्रीमती (सु०) र 
होशंगाबाद रघुनाथ सिह कालीधर हे 
मेसूर (२६) 
उड़पि यू० एस ० मल्लय्य 
कनारा जोशिम 
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कोप्पल एस० ए० श्रगाडी कांग्रेस 
कोलार के० सी० रेड्डी न 

डोड्डा तिम्मय्य (सु०) कि 
गलबर्गा महादेवप्प रामपुरे | 
शंकर देव (सु०) ४? 
चिकोडी डी० ए० कटिट ग्र० जा० सं 
चित्तलदूगं जे० एम० मुहम्मद इमाम प्र० स० दल 
तिप्त्र सी० प्रार० बासप्प कांग्रेस 
तुमकुर एम० बी० कृष्णप्प 7१ 
धारवाड़ (3०) डी० पी० करमरकर है 
धारवाड़ (4०) टी० श्रार० नेश्वी 5 
बंगलोर (ग्रामीरा ) एच० सी० दासप्प है 
बंगलोर (नगर ) एन० केशव के 
बेल्लारी टी० सुब्रह्मण्यम 7 
बीजापुर (3०) एम० एस० सुगन्धि स्वतन्त्र 
बीजापुर (द०) ग्रार० बी० बिदारोी कांग्रेस 
बेलगाँव बी० एन० दातार हे 
मंगलोर के० श्रार० श्राचार न 
सण्डया एम० के० शिवनंजप्प मा 
मंसर एम० शांंकरय्य 7! 
एस० एम० सिदय्य (सु०) १४ 
रायचर जी० एस० मलकोटे मर 
शिवमोग्ग के० जो० वोडयार हर 
हासन एच० सिद्धनंजप्प हू 
राजस्थान (२२) 
भ्रजमेर मुकुट बिहारी लाल भागंव ५ 
अ्रलवर शोभाराम 5 
उदयपुर मारि[क्यलाल वर्मा के 
दोनबन्धु परमार (सु०) 7१ 
कोटा नेमीचन्द्र कासलीवाल न 


श्रोंकारलाल (सु०) 
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निर्वाचनक्षेत्र 
जयपुर 
जालौर 
जोधपुर 
दोसा 

नागोर 
पाली 
बाड़मेर 
बॉसवाड़ा 
बोकानेर 


भरतपुर 
भीलवाड़ा 
सवाई माधोपुर 


सोकर 


चान्दनी चौक 
दिल्‍ली सदर 
नयी दिल्‍ली 
बाह्य दिल्‍ली 


प्रान्तरिक सरिपपुर 


बाह्य मणिपुर 
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अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (१) 


सदस्य 


हरिव्चन्द्र शर्मा 

सूरज रतन दामारी 
जसवन्तराज मेहता 

राधेश्याम श्रार ० सोरारका 
जी० डी० सोमारणी 
मथुरादास माथुर 

हरिइ्चन्द्र माथुर 

रघुताथ सिह 

पी० बी० भोगजोी भाई (सु०) 


करराी सिह 
पन्‍नालाल बारूपाल (सु०) 


राज बहादुर 
रमेशचन्द्र व्यास 


हीरालाल शज्ास्त्रो 
जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया (सु०) 


राभेदवर टॉटिया 


मेष 


लछुमन सिंह 


दिल्‍ली (५) 
राधा रमरण 
ब्रह्म परकाश 
सुचेता कृपालानी, श्रीमती 


सी० कृष्णन नायर 
नवल प्रभाकर (सु०) 


मणप्िर (२) 
लेसराम झाछिव सिह 
रंगसुंग सुइसा 
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लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अ्रमीनदीवी द्वीपसमह (१) * 
मर के० नललकोय | 
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हिमाचल प्रदेश (४) 


चम्बा पद्मवेव कांग्रेस 
मण्डो जोगेन्द्र सेन 
महास्‌ रिक्त न 
नेकराम नेगी (सु०) कांग्रेस 
त्रिपुरा (२) 
त्रिपुरा दश रथ देव सा० दल 
बंगशोी ठाकुर (स॒०) कांग्रेस 


आंग्ल-भारतीय (२) * 


जय एु० ई० टी० बेरो कन- 
न-- फ्रक एन्थनी न 


नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र (१) * 


ना रिक्त हि लि 


संसद के पदाधित्री 

संसद्‌ के मुख्य पदाधिकारी राज्य सभा के सभापति तथा उपसभाषति श्लौर लोक सभा 
के प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं। राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के श्रध्यक्ष, दोनों के 
पदों की श्रपनी-प्रपनोी प्रतिष्ठा है। श्रपने-अ्रपने सदन को कार्यवाहियों को भ्रध्यक्षता करने 
के श्रतिरिक्त ये उनके प्रतिनिधि तथा उनकी स्वतन्त्रता के ग्रभिभावक भी हैं । 


* राष्ट्रपति द्वारा नामनिदिष्ट 


५२ ] भारत १६५४६ 


इन पदों के पदाधिकारी ये हैं : 
राज्य सभा 
सभापति नि एस ० राधाकृष्णन 
उपसभापति किक एस ० वो क्ृष्णभूति राव 
लोक सभा 
अध्यक्ष 8४ एम० श्रनन्तशयनम प्रयंगार 
उपाध्यक्ष ««. हुकम सिह 


संसद के काये तथा अधिकार 

देश को शासन-व्यवस्था के लिए कानून बनाना, सरकार की श्रावश्यकताश्रों तथा 
राष्ट्र की सेवाओ्रों के लिए श्रावश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद्‌ के मुख्य काय॑ हैं । 
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद्‌ के दोनों सदन एक निर्वाचकमण्डल के प्रंग माने जाते हैं तथा 
उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचकमण्डल करता है । 
मन्त्रिपरिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामृहिक रूप से उत्तरदायी होतो है जो मन्त्रियों के बेतन 
तथा भत्तों पर भो स्वीकृति देती है। लोक सभा बजट पास करने से इन्कार करके श्रथवा 
किसी भ्रन्य बड़ी वेधानिक कार्यवाही द्वारा श्रथवा श्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रि- 
परिबद्‌ को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है । 

सभी काननों के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति श्रावश्यक है। वित्त 
सम्बन्धी सभी प्रकार के विधानों की सिफारिश यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, 
तथापि प्रनुदानों, कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक सभा 
ही दे सकती है। संकटकालीन परिस्थिति में संसद को राज्य सूची में गिनाए गए विषयों 
पर भी कानन बनाने का श्रधिकार मिल जाता है। इसके झ्रतिरिक्त संविधान में संशोधन 
करने, राष्ट्रपति पर प्रभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय श्रौर उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव श्रापुक्त श्रौर लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत 
करने के भ्रधिकार केवल संसद को हो प्राप्त हैं । 


कारयेविधि 


दोनों सदनों की कार्यवाही की व्यवस्था संविधान के श्रनुच्छेद ११८ के अ्रधीन बने 
उनके प्रपने-प्रपनें कायंविधि तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के भ्रनुसार, होतो है । 

घन तथा शभ्रन्य वित्तीय विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था के प्रनुतार विधेयक संसद के 
किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सदन प्रत्येक प्रदन का निर्णय उपस्थित 


सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं । 
दोनों सबनों में विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया एक हो सी है । प्रत्येक विधेयक को 
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निम्न चरणों में से क्रमानुसार गुजरना पड़ता है: (१) प्रस्तुत किया जाना तथा प्रकाशन, 
(२) सामास्य वादविव्राद, (३) एक-एक धारा पर विचार तथा (४) सदन द्वारा विधेयकका 
पारित होना। दोनों सवनों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति 
के पास भेजा जाता है झौर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे कानून का रुप प्राप्त होता 
है। दोनों सदनों के बीच श्रसहमति होने की श्रवस्था में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त 
बेठक बुलाने तथा इस पर मतदान लेने का भ्रधिकार है । 


धन-विधेयकों के सम्बन्ध में, जो केवल लोक सभा में ही उपस्थित किए जाते हैं, 
एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। लोक सभा द्वारा पास किए जाने पर प्रत्येक धन- 
विधेयक राज्य सभा के समक्ष रखा जाता है जिससे वह विधेयक प्राप्त करने के १४ दिनों 
के श्रन्दर-प्रन्दर भ्रपनी सिफारिशों दे सके । राज्य सभा इसे पुनः लोक सभा के पास वापस 
भेज देती है। सिफारिशों को स्वीकार करना ग्रथवा न करना लोक सभा पर निर्भर होता है। 


संसदीय मामला विभाग 

संसद का कार्यक्रम निर्धारित करने तथा इसके कार्य-संचालन का कार्य 'संसदोय 
मासला विभाग” करता है। यह विभाग इस कार्य को सरकार की श्रोर से मन्न्रिमण्डल की 
संसदीय तथा कानूनी मामला समिति” और संसद की श्रोर से प्रत्येक सदन की “कार्यवाही 
परामर्श समिति' के परामर्श से करता है । 

यह विभाग सरकार की प्रोर से सदन में दिए गए श्राववासनों तथा प्रारम्भ किए 
गए कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर संसद्‌ में विवररा भी प्रस्तुत करता 
रहता है। सरकारी आइवासन लोक सभा समिति' इन विवररों को जाँच करती है। 


सदनों की समितियां 

संसदोय समितियाँ, लोक सभा श्रथवा उसके श्रध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के श्राधार 
पर नियुक्त की जाती हैं। इनकी बेठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति 
प्राववयक होती है। इनको बेठक निजी तौर पर होती है। प्रत्येक सदन की महत्वपूर्ण 
समितियों में से 'कार्यव।ही परामर्श समिति तथा विशेषाधिकार समिति” उल्लेखनीय हैं । 


कार्यपालिका पर नियन्त्रण 

सामान्य वित्त-नियन्त्रण रखने के श्रलावा लोक सभा श्रपनी सार्वजनिक लेखा तथा 
प्रवकलन समितियों द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन पर नियन्त्रण रखती तथा देखभाल 
करती है। लोक सभा इन समितियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्रपने सदस्यों 
में से करती है। कोई भी मन्त्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। सार्वजनिक 
लेखा समिति' यह भी देखती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद्‌ के निरांयों के श्रनुरूप 
ही किया जाता है। 'प्राकक्लन समिति” मितव्यथिता तथा प्रशासन श्रादि में सुधार करने 
की सिफारिश करती रहती है । 
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सरकार को नीतियों के सम्बन्ध में पुरी-पुरो जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर बहस 
करने के भी श्रवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के भ्न्तर्गत सदस्यों द्वारा प्रइन किया जाना, 
उन प्रइनों के फलस्वरूप स्वष्ट . होने वाले मामलों पर श्राधा घण्टा बहस होना, राष्ट्रपति 
के झभिभाषण पर बहस, संकटकालीन स्थगन प्रस्ताव तथा विभिन्‍न प्रकार के भ्रम्य प्रस्ताव 
झाते हैं । 

दोनों सदनों के संयुक्त भ्रधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति के भ्रभिभाषरण के बाद जिसमें 
जनता के हित के श्रावद्यक मामलों के सम्बन्ध में सरकारी नोति पर प्रकाश डाला जाता है, 
राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर होने वाली बहस के द्वारा सरकारी नोतियों पर 
विचार करने का एक बड़ा श्रवसर मिलता है। 

साबवंजनिक हित का कोई भो महत्वपूर्ण प्रइन भ्रथवा समस्‍या उत्पन्न होने पर कोई 
भी सदस्य, सदन सें उस पर विचार किए जाने के लिए स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता 
है। १५ दिन की पूर्व-सुचना के बाद कोई भी सदस्य, संसद में सार्वजनिक हित सम्बन्धी 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रस्ताव पास होने पर लोक सभा के प्रध्यक्ष श्रावदयक 
कार्यवाही के लिए तत्सम्बन्धी मन्त्री को इसको सुचना दे देते हैं । 


राज्यीय विधानमण्डल 
भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदन वाले विधानभण्डलों तथा 
४ राज्यों में एक सदन वाले विधानमण्डलों की व्यवस्था है । राज्यों की विधान परिषदों तथा 
विधान सभाझ्रों के सदस्यों की संख्या श्रगले पृष्ठ की तालिका में दी गई है । 


विधानमण्डल के पदाधिकारी 

राज्यों में भो विधान परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति झोर विधान सभा के 
भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद्‌ के सभापति तथा सभा के प्रध्यक्ष को भी वे 
सभी श्रधिकार प्राप्त हैं जो संसद्‌ में उनके समानाधिकारियों को प्राप्त हैं । 


कार्य 

सातवों श्रनुसूची की सूची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्योय विधान- 
मण्डलों को एकमात्र श्रधिकार तथा सूची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र के 
साथ मिलेजले श्रधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए श्रध्यादेशों के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति 
ग्रावश्यक है । 


कार्येविधि 
भारत के संविधान में श्रनुच्छेद श८८--२१३ में कार्य-संचालन, सदस्यों की 
झनहूता और राज्यीय विधानमण्डलों के अ्रधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में 


बधानसण्डल [ ४४ 


तालिका ७ 


वधानमण्डला के सदस्य 








मम विधान परिषद्‌ के । विधान सभा के 
सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या | 
ु 
भ्रसम कम १०५ | 
झान्ध्र प्रदेश ६० ३०१ (२) 
उड़ोसा गा १४० (२) 
उत्तर प्रदेश श्ण् ४३० (२) 
केरल न १२६ 
जम्मू तथा कद्मीर ३६ ७५ 
पंजाब ५१ १५४ (१) 
पश्चिम बंगाल | ७ २५२ (१) 
बस्बई १०८ ३६६ 
बिहार ६६ २१८ (३) 
मद्रास ६३ २०४ (१) 
मध्य प्रदेश । ६० रप८ (३) 
मेसूर ६३ २०८ (१) 
मा 
योग छ८० क्‍ २,१७४ (१६) 





महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके श्ृतिरिक्त राज्योय विधानमण्डलों को 
संविधान के द्वारा कार्यविधि के लिए भपने निज के नियम बनाने के भी झ्रधिकार दिए गए हैं । 

सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने के लिए राज्यों में भी वेसी हो व्य- 
वस्था है जंसी केन्द्र में है। दोनों सदनों के बोच झ्रसहमति होने की स्थिति सें संसद की भांति 


+ “विधान परिषद अ्रधिनियम, १६४७” के भ्रनुसार 
| कोष्ठों में दी गई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं 
| “नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र भ्रधिनियम, १६५७” के अनुसार 
++ पाकिस्तान-प्रधिक्ृत क्षेत्रों के २५ स्थानों को छोड़कर जो इन क्षेत्रों के भारतीय संघ 
में पुन: मिल जाने तक के लिए रिक्त रखे गये हैं 
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राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बंठक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विधान सभा यदि 
किसी विधेयक को, उसके विधान परिषद में भेजे जाने को तिथि से ३ महीने के बाद द्वितोय 
वाचन में पास कर देती है तो पास किए जाने के एक महोने बाद वह विधेयक स्वतः 
कानून का रुप ले लेता है चाहे विधान परिषद्‌ का निर्णय उसके पक्ष में हो प्रथवा 
विपक्ष में । 
घन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने का प्रधिकार केवल 

विधान सभा को ही है। विधान परिषद्‌ परिवर्तन के लिए केवल सुझाव हो दे सकतो हे । 
विधान सभा उसे स्वीकार श्रथवा प्रस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्न होती है । 

विधानमण्डल की कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्यीय विधानमण्डलों में 
भी उनकी अ्रपनी समितियां होती हैं । 


विधेयक को रोके रखना 

राज्योय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानून 
का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति 
देने भ्रथवा स्वीकृति रोके रखने के ग्रलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को, उन पर भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए भी, रोके रख सकता है । 


कायपालकि पर नियन्त्रण 

कार्यपालिका पर वित्तीय नियल्रण रखने के भ्रधिकार का उपयोग करने के श्रलावा 
राज्योय विधानमण्डलों में कार्य-संचालन को सभी सामान्य संसदीय पद्धतियाँ ही उपयोग में 
प्राती हैं। इस प्रकार राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर 
निगरानी रखता है। इसको भश्रपनी 'प्रावकलन तथा लेखा समितियाँ' भी होती हैं । 


पाँचवाँ अध्याय 


कायपालका 


केन्द्र 
भारत गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ को सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति 
जिसमें प्रतिरक्षा सेवाश्नों का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है । 
सरकार के सभो काय॑ राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं । प्रधानमन्त्री को भ्रध्यक्षता में 


एक सन्त्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा,सहायता देती है । 


मन्त्रिपरिषद में तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं: (१) मन्‍्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते किन्तु मन्त्रिमण्डल के 


मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (३) उपमन्त्री । 
१ मई, १६५६ को केन्द्रीय सरकार को स्थिति इस प्रकार थी : 


कच्दिि. >चिीे 
0 


हि 5 पक तक पा पक 


राष्ट्रपति : 


उपराष्ट्रपति : 


मन्त्रिमरडल के सदस्य 
जवाहरलाल नेहरू 


गोविन्द बललभ पन्‍्त 
मोरारजी रणछोडजी देसाई 
जगजी वन रास 
गुलज्ञारोलाल नन्‍्दा 
लालबहादुर शास्त्री 

स्वरन सिह 

के० सी० रेड्डी 
प्रजितप्रसाद जेन 

बो० के० कृष्ण मेनन 

एस० के० पाटील 


राज -द्र प्रसाद 
एस० राधाकृष्णन 


विभाग 


प्रधान भनन्‍त्री, वेदेशिक मामले तथा श्रारगविक 


शक्ति विभाग 
झान्तरिक मामले 
वित्त 
रेल 
श्रम, नियोजन तथा योजना 
वारिएज्य तथा उद्योग 
इस्पात, खान तथा ई धन 
निर्मारपकार्य, भ्रावास तथा सम्भरण 
खाद्य तथा कृषि 
प्रतिरक्षा 
परिवहन तथा सचार-लाजलत 


घ८् | 


९९, 
१३. 


१४७४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्ष्. 
१६. 
२०. 
२१. 
6. 
२३. 
२७४, 
२५. 
२६. 
२७, 


३२. 
३३. 
रे४. 
३५. 
३६. 
३७. 
शेप. 
३६. 


हक 
४२. 
४३. 


हाफिज्ञ मुहम्मद इम्माहीस 
भशोक कुमार सेन 


राज्य-मन्त्री 
सत्यनारायरप सिन्हा 
बालकृष्र विश्वनाथ केसकर 
डो० पी० करमरकर 
पंजाबराव एस० देशमुख 
केशवदेव मालवीय 
मेहरचन्द खन्‍ना 
नित्यानन्द कानूनगो 
राज बहादुर 
बलबन्त नागेश दातार 
मनहरलाल मनसुखलाल शाह 
सुरेन्द्र कुमार दे 
काललाल श्रीमाली 
हुमायूं फबवीर 
बी० गोपाल रेड्डी 


उप-मन्त्री 
सुरजीतसिह मजीठिया 
भध्राबिद भश्रली 
झनिल कुमार चन्द 
एमर० बी ० कृष्रप्प 
जय सुख लाल हाथी 
सतोीश्ञ चन्द्र 
श्यासनन्दन सिश्र 
बलो रास भगत 
सनमोहन दास 
दाहनवाज् खाँ 
लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमतो 
वायलेट अझल्वा, श्रौमतो 
के० रघुरामय्य 
ए० एस० तोमस 
ध्रार० एम० हाजरनवोीस 
एस ० बी० रामस्वामी 
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सिचाई तथा विद्यत 
विधि 


संसदीय मामले 

सूचना तथा प्रसारण 

स्वास्थ्य 

कृषि 

खान तथा तेल 

पुनर्वास तथा भ्ल्पसंख्यक मासले 
यारिएज्य 

परिवहन तथा संचार-साधन 
झ्रान्तरिक मासले 

उद्योग 

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
शिक्षा | 
बेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले 
राजस्व तथा पअ्रसेनिक व्यय 


प्रतिरक्षा 

ध्प्स 

निर्माणकार्य, ग्रावास तथा सम्भरर 
कृषि 

सिचाई तथा विद्युत 

वाणिज्य तथा उद्योग 

योजना 

वित्त ' 

बेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले 
रेल 

वेदेशिक मामले 

ध्रान्तरिक मामले 

प्रतिरक्षा 

खाद्य तथा कृषि 

विधि 

रेल 
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४४... प्रहमद सुहिउद्दीन हसेनिक उड़्डयन 

४५. तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती वित्त 

४६. पी० एस० नस्कर पुनर्वास 

४७, बी० एस० मूति सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
संसदीय सचिव ह 


सन्त्रियों को संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए कई मन्त्रालयों में संचदीय सचिव 
भी हैं। ! मई, १६५६ को इनकी स्थिति इस प्रकार थी -- 


१. सादत श्रली खां वेदेशिक मामले 
२. जोगेर्नाथ हज़ारिका वेदेशिक मामले 
३. जी० राजगोपालन सूचना तथा प्रसाररण 
४. ललितनारायरण सिश्र श्रम, नियोजन तथा योजना 
५. फतेहसिह राव प्रतार्पासह राव 
गायकवाड़ प्रतिरक्षा 

६. प्रानन्द चन्द्र जोशी सुचना तथा प्रसारण 
७. गजनद्र प्रसाव सिन्हा इस्पात, खान तथा इंधन 

ध्यास धर सिश्र सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 


प्रशासनिक संगठन 

सरकारी कार्यवाही के बंटवारे का नियमन करने के लिए तत्सम्वन्धी नियम, संविधान 
के भ्रनुच्छेद ७७ (२) के श्रन्तर्गत बनाए गए हैं। यह बंटवारा प्रधानसन्त्री की सलाह से 
राष्ट्रपति करता है भौर इसके श्रनुसार प्रत्येक मन्त्री का काम निर्धारित किया जाता है। 
मन्त्रियों की सहायता के लिए कभी-कभी उपमन्धत्री भी नियुक्त किए जाते हैं । 

सन्त्रालय का प्रशासनिक प्रधान, सरकार का सचिव होता है। वह श्रपने भन्‍्त्रालय 
के प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध में मनन्‍्त्रो का मुख्य सलाहकार होता 
है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना श्रधिक हो जाता है कि उसे श्रकेला सचिव नहीं 
निपटा सकता, तब सुगमता की हृष्टि से संयुक्त सचिव के नियन्त्रण में एक अ्रथवा 
झधिक विभाग स्थापित किए जा सकते हैं । प्रत्येक मन्‍्त्रालय विभागों, शाखाओं तथा श्रनु- 
भागों में विभाजित होता है जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उपसचिवों, श्रवर सचिवों तथा 
ग्रनुभागाधिका रियों के भश्रधोन होता है । 

डा० पाल एच० एपिलबो की सिफारिश पर मार्च, १६५४ में स्थापित 'संगठन तथा 
प्रक्रिय विभाग! (पश्रार्गनाइज्ञेशन एण्ड सेथड्स डिवीज्ञन) का सुख्य कार्य, संगठन सम्बन्धी 
जानकारी तथा भनुभव प्राप्त करना झौर उनके सम्बन्ध में सुचना देना है। इस विभाग ने 
पिछले दिनों सुधार करने के जो प्रयास किए, उनमें से कुछ ये हैं--सभो प्रकार के अधिका- 
रियों में कार्यकुशलता को भावना पेदा करना, किसी भो सामले के निर्णय में बहुत भ्रधिक 
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विलम्ब न होने देना, कार्य करने की उचित प्रणाली का प्रशिक्षण देना तथा प्रतुभागाधि- 
कारियों द्वारा निर्णायक व्यक्तियों के पास भामलों का तुरन्त तथा सोधे भेजा जाना । 


वेतन आयोग ु 
भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की दा्तों श्रादि के बारे में 


जाँच-पड़ताल करने के लिए २१ श्रगस्त, १६४७ को एक जाँय झायोग नियुक्त किया। इस 
भध्रायोग के सदस्य ये हें : 
ग्रध्यक्ष : बी० जगन्नाथ दास 
सदस्प : बी० बी० गान्धी, एन० के० सिद्धान्त, एम० एल० दाँतवाला, 
श्रीपती एम० चन्द्रशेतर, एल० पो० सिह (सदस्य-सचिय ) 
तथा एच० एफ० बी० पंस (सहायक सचिव ) 

१४ दिसम्बर, १६५७ के श्रपने श्रन्तरिम प्रतिवेदन में श्रायोग ने केन्द्रीय सरकार 
के उन सभी कर्मचारियों (कुछ श्रपवादों को छोड़कर ) के महगाई भक्तों में १ जलाई,१६५७ 
से ५ रुपये प्रति मास को वृद्धि करने की सिफारिश को जिनका वेतन २५० २० प्रति मास से 
प्रधिक नहीं है । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार भी कर लो है। 


राज्य 

केन्द्र को भाँति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की उत्तरदायों सरकार हैं । प्रत्येक राज्य 
का सांवधानिक प्रधान 'राज्यपाल' होता है। राज्य के सभो कार्यपालक कार्य राज्यपाल के 
नास से हो किए जाते हैं। पद को शपथ-प्रहण के बाद राज्यपाल का यह कतंव्य हो जाता है 
कि वह संविधान तथा कानून का यथाशक्षित संरक्षण करे, सचाई के साथ उनका पालन 
करे श्रौर लोगों के कल्याण तथा सेवा में श्रपना जीवन लगा दे । 

राज्यपाल को जो श्रधिक महत्वपूर्ण श्रधिकार प्राप्त हैं, उनमें से कुछ ये हैं: राज्य के 
सन्त्रियों की नियुक्ति करना, उनके बीच सरकारी कामकाज का बेंटवारा करना, 
राज्यीय विधानमण्डल की बेठक बुलाना तथा स्थगित करना और विधान सभा को भंग करना 
पध्ादि । कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किए गए विधेयकों को छोड़ कर राज्यीय विधान- 
मण्डल द्वारा पास किए जाते वाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उन 
पर राज्यपाल की स्वीकृति श्रावश्यक है । 


संगठनात्मक रूप 
राज्य के सभी कार्यपालक कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, तथापि 
राज्य की वास्तविक कार्यपालिका “समन्त्रिपरिथद' होती है जिसकी प्रध्यक्षता मुख्य मन्त्री 
करता है। मुख्यमन्त्री का यह कतंथ्य हो जाता है कि वह रफ़्यपाल को राज्योय 
मामलों के प्रशासन सम्बन्धी सन्त्रिपरिषव्‌ के सभी निर्णायों से श्रवगत कराता रहे भौर जो 
जानकारों वह चाहे, वह जानकारी भी उसे वे । 
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सरकारी कारये-संचालन 

केन्द्र की भाँति राज्यों के सन्त्रियों के बीच भी विभागों के श्राधार पर कार्य-विभाजन 
किया जाता है । प्रत्येक मन्‍त्रो संविधान के श्रनुच्छेद १६६ (३) के श्रधीन राज्यपाल द्वारा 
उसके मन्त्रालय को सौंपे गए नित्य-प्रति के कार्य के लिए भश्रन्तिम रूप से उत्तर- 
दायी होता है । केवल नोति विषयक मामले तथा वे मामले जिनका सम्बन्ध एक से श्रधिक 
मन्त्रालयों से है प्रथता जिनके सम्बन्ध में उनके बीच सतभंद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल 
ग्रथवा मन्त्रिपरिषद के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की 
भाँति राज्योय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों को भी व्यवस्था है। 
राज्यों के सचिवालयों का कामकाज भी बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय जंसा ही होता है । 

सचिवों के श्रतिरिक्त राज्यीय मन्त्रालयों के श्रधीन विभाग-अश्रध्यक्ष भी होते हैं जिनकी 
संख्या राज्य द्वारा प्रशासित महत्वपुर्ण विषयों पर श्राधारित होती है । 


प्रशासनिक एकक 

प्रशासन के मुख्य एकक 'जिला' होते हैं जिनके श्रधिकारी कलक्टर तथा जिलाधीश 
होते हैं। कलक्टर, डिवीज्ञन के प्रधान 'कमिइनर' झ्थवा राजस्व मण्डल (बोर्ड श्रॉफ 
रेवन्य) के प्रति श्रोर इसके द्वारा राजस्व का संग्रह करने तथा प्रशासन के लिए 
सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाए रखने और उसके दण्ड-प्रशासत के लिए उत्तरदायी होता है । इस काय॑ के 
लिए जिले में कलक्टर के श्रधीन एक पुलिस विभाग होता है जिसका प्रधान श्रधिकारी 
(पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' होता है। एसिस्टेण्ट श्रथवा डिप्टी कलक्टरों श्रौर मडिस्ट्रेटों के 
प्रतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एक्ज्ञोक्यूटिव इंजीनियर तथा वन-प्रधिकारी जेसे श्रन्य कई 
जिला श्रधिकारी और होते हैं । 

कुछ राज्यों में जिला कई सब्न-डिवीज्ञनों में बेटा हुआ होता है जो उप- 
जिलाधोजों के भ्रधीन होते हैं । प्रन्य राज्यों में जिला ताल्‍लकों श्रथवा तहसीलों में बेंटा 
हा होता है जो तहसीलदारों ग्रथवा मामलातदारों के श्रधीन होती हैं । 

विभिन्‍न विकास विभागों के कार्यालय-मन्त्रियों की एक श्रन्तविभागोीप समिति के 
माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास कार्यक्रमों में समन्‍वय स्थापित किया जाता हे । 
मुख्य सचिव श्रथवा श्रायोजन विभाग का सचिव इत समिति का भ्रध्यक्ष होता है। श्रधिकांश 
राज्यों में 'राज्योय योजना मण्डल” स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे प्रमुख गेर-सरकारी 
ध्यक्ति भी सम्बन्धित रहते हैं । 


स्वायत्त शासन 


स्थानीय निकाय मोटे तोर पर दो प्रकार के हैं : शहरी तथा ग्रामीण । बड़ नगरों में 
ने निकायों को निगस झौर मध्यम तथा छोटे नगरों में इनको नगरपालिका समितियाँ 
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कक 


प्रथवा नगरपालिका सण्डल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रसेनिक श्राववयकताझों की 
देखभाल जिला मण्डल झ्रथवा ताललुक मण्डल तथा ग्राम पंचायतें करती हैं । 


नियम 

नगर निगमों के श्रध्यक्ष 'महापौर' कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
किए जाते हैं । निगम के प्रशासन का कार्य उसकी तीन समितियाँ करती हैं। निगम 
फी कार्यपालिका-दाक्ति कमिश्नर में निहित होती है जो विभिन्‍न संस्थाप्रों के करतंव्य का 
निदपिचय करता तथा उनके काम की देखभाल करता हे । 


नगरपालिका समितियां तथा मरडल 

निर्वाचित श्रध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाश्ों का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा 
होता है। इनके नित्य-प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक भ्रधिकारी करता है । 

सामान्यतः ये नगरपालिकाएं सड़कों को सफाई तथा बस्ती को साफ-सुथरो रखने 
का कार्य करती हैं। इसके प्रतिरिक्त ये इमदशानघाट की व्यवस्था, सार्वजनिक सड़कों, 
टट्टियों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा ध्रादि को भी व्यवस्था करतो हैं । 

हाल के कुछ वर्षों में कई बड़े नगरों को देखभाल तथा उनके विस्तार के नियमन के 
लिए 'सुधार न्यास तथा नगर योजना निकाय' (इम्प्रूवमेण्ट टूस्ट एण्ड टाउन प्लानिंग बाडीक्ष ) 
स्थापित किए जा चुके हैं। १६५६ में संसद ने “गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) पभ्रधिनियम' 
पास किया । 


जिला मर्डल 
जिला मण्डलों का मख्य कार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा साध्यमिक शिक्षा को 


व्यवस्था करना, सड़कें बनाना तथा उन्हें ठीक-ठाक रखना श्रौर सावजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
उपाय करना है। इनके श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मण्डलों के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं । 
इनका कार्य भी समितियों के माध्यम से होता है । 

सभी गाँवों में प्राम पंचायतें स्थापित करने की स्वीकृत नीति तथा सब-डिवीज्ञन प्र॒थवा 
खण्ड स्तर पर प्रस्तावित पंचायत समितियाँ स्थापित करने की दृष्टि से प्राजकल जिला 
मण्डल उस रूप में स्थापित न करने का विचार किया जा रहा है जिस रूप में वे भ्राज 
हैं। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध सें नया कानून बनाए जाने तक के लिए इनके स्थान पर 
प्रन्तरिसम जिला परिषद स्थापित की जा चुकी हैं। बिहार तथा मद्रास में सभी जिला 
मण्डल, राज्य सरकारों के भ्रधीन विशेष श्रधिकारियों के नियन्त्रण में कर दिए गए हैं । 


ग्राम पंचायत 

संविधान को राज्य-नीति के एक निदेशक तत्व के श्रनुसार राज्य का यह कतंव्य है कि 
वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त शासन के एककों के रुप में 
कार्य करने के लिए समुचित श्रधिकार दे । इसके अनुसार श्रधिकांश राज्यों में श्रावइयक 
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फानून पास किए जा चुके हैं तथा श्रब देश के श्राधे से भ्रधिक गाँवों में ग्राम पंचायतें 
स्थापित की जा च॒को हैं । 

पंचायतें, गाँव सभाझ्नों द्वारा चुनी जाती हैं । गाँव सभाओ्रों में गाँव के सभी वयस्क 
व्यक्ति होते हैं। ये पंचायतें प्रामोणों के लिए नागरिक तथा श्रन्य सुविधाश्रों की घ्यवस्था 
करती हैं । कुछ स्थानों को पंचायतें प्राथमिक शिक्षा भ्रादि की भी व्यवस्था करती हैं । ह 

मई, १६५८ में माउण्ट श्राब में हुए 'राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन' में 
पंचायत प्रशासन को राज्य के मुल्यालयों से लेकर गाँवों के स्तर तक के विकास श्रायुकतों के 
संगठन के साथ सम्बद्ध कर देने को सिफारिश को गई । 

इनके श्रतिरिक्त गाँवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जो छोटे-मोटे श्रपराधों का 
निर्णय करतो हैं। इन पंचायतों में बकीलों को पेरवी करने की श्रनुमति नहीं दी गई है । 


वित्त 

श्राजकल स्थानीय वित्त के साधन ये हैं : (१) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने 
वाले कर, (२) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने बाले तथा उनको श्रोर से राज्य सरकारों 
द्वारा वसूल किए जाने वाले कर, (३) राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाने 
वाले करों में हिस्सा, (४) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहायता-अ्रनुदान तथा 
(५) कर-भिन्‍न स्रोतों से होने वाली श्राय । 

१६४६ में नियुक्त स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय 
निकाथों के विस की व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार के कर उनके लिए सुरक्षित रखे जाने 
चाहिएँ । 

१६४३ में नियुक्त 'कर जाँच आयोग का विचार यह था कि स्थानोय वित्त 
के संग्रह के लिए स्थानीय तथा सोधे कर ही सबसे श्रच्छे साधन हैं। श्रायोग ने ऋणों 
तथा सहायता के रूप में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की भी 
सिफारिश की । 


सार्वजनिक सैवाएँ 
केन्द्रीय लोक सेवा आयोग 


केन्द्रीय लोक सेवा प्रायोग भारत के संविधान के श्रनुच्छेद २१५ (१) के श्रन्तगंत 
नियुक्त एक स्वतन्त्र श्रनुविहित संस्था है। इसके श्रध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है। इसके श्राधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो नियुक्ति के समय तक भारत 
सरकार प्रथवा राज्य सरकारों के पदों पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों । श्रायोग के 
सदस्य श्रपने पद पर ६५४ वर्ष की श्रायु तक श्रथवा ६ वर्ष की भ्रवधि तक रह सकते हैं । 
राष्ट्रपति, श्रायोग के किसी सदस्य श्रथवा प्रध्यक्ष को सर्वोच्च ग्यायालय द्वारा जाँच किए 
जाने के बाद दुराचरण के भ्राधार पर ही पदवच्युत कर सकता है । 


६४ ] भारत १६५६ 


केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग की स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाएं रखने के लिए 
संविधान की एक व्यवस्था के भ्रनुसार इसका प्रध्यक्ष, भारत सरकार प्रथवा किसी राज्य 
सरकार का कोई अ्रन्य सरकारों पद स्वीकार नहीं कर सकता। अश्रध्यक्ष के श्रतिरिक्त 
केन्द्रीय श्रायोग का प्रन्य कोई भी सदस्य इस आयोग झथवा किसी भी राज्यीय लोक सेवः 
ध्रायोग के प्रध्यक्ष-पद पर नियुक्त होने का भ्रधिकारी होता है, परन्तु यह किसी प्रन्य 
सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । 
१ मई, १६५४६ को केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष तथा सदस्य निरन थे : 
ग्रध्यक्ष : बी० एस० हेजमदी 
सदस्य : जे० शिवशण्मुखम पिल्‍ले 
सी० वो० महाजन 
पी० एल० वर्मा 
एस० एच० ज़्हीर 
जी० एस ० महाजनी 
ए० टो० सेन 


ए 

काय | 
संविधान के शभ्रनुच्छेद ३२० की व्यवस्था के श्रनुसार श्रायोग (क) लिखित एवं 
मोखिक परीक्षात्रों श्रोौर पदोन्नति के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी श्रसेनिक सेवाध्नों तथा 
भ्रन्य पदों पर नियुक्तियाँ करता है तथा (ख) इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार को 
परामर्श देता है। सरकारी कमंचारियों में श्रनुझ्लासन विषयक कार्यवाही करता, सरकारी 
कर्म चारियों द्वारा की गई हर्जाने की माँग पर सम्मति प्रकट करना श्रादि कार्य भी इसके 
ग्रधिकार के श्रन्तगंत श्राते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए श्रायोग से परामर्श लेना 
भ्रावव्यक है । राष्ट्रपति विनियमों की रचना करके ऐसे मामले (विषय ) भी निर्धारित कर 
सकता है जिनके सम्बन्ध में साधारणातः श्रथवा किसी विशेष परिस्थिति में भी सरकार के 
लिए प्रायोग से परामर्श लेना श्रावश्यक नहीं होगा। ये विनियम संसद्‌ के समक्ष रखे जाने 
प्रावश्यक हैं । संविधान के श्रनुच्छेद २२१ में बताया गया है कि संसब्‌ द्वारा निभित कानून 
में केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग के लिए भ्रतिरिक्त कार्यो की भी व्यवस्था की जा सकती है । 

केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग राष्ट्रपति को भ्रपनी कार्यवाही का वाषिक प्रतिवेदन देता 
है भ्ौर राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

झखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाश्रों में भर्ती के लिए श्रायोग ने प्रतियोगिता- 
परोक्षाप्नों के स्तर तथा पाठ्यक्रम, भारत सरकार के मनन्‍्त्रालयों तथा प्रतिष्ठित शिक्षा- 
शास्त्रियों के साथ परासह्ं करके निर्धारित किए हैं । इन सेबाओ्नों को प्रतियोगिता-परोक्षाश्रों 
में बेठने वाले प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ सोखिक परो६-। 
भी देनी होती है । 
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शब्रायोग को उन कई विशेष पदों पर सीधी नियुक्तितयाँ करनी पड़ती हैं जिनको पूर्ति 
पहले से नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्‍नति-माज्न से ही नहीं की जा सकती । 

केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग के परामर्श से सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय के फल- 
स्वरूप कि प्रतिरक्षा सेवाशों के उन श्रधिकारियों को जो हाल हो में अ्रवकाद प्राप्त कर चुके 
हैं प्रयवा प्रवकाश प्राप्त करने वाले हैं, भ्रसंनिक पदों पर नियुक्त किया जाए, प्रसेनिक 
सेवाश्रों में भर्तों का एक नया मार्ग खुल गया है। 


अखिल भारतीय सेवाएं 

केद्रीय लोक सेवा श्रायोग 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा भारतीय पुलिस सेवा' 
औ्रौर भ्रन्य केख्द्रीय सेवाश्रों में नियुक्तियाँ करने का कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार को 
सार्वजनिक सेवाश्रों में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की हरर्तों का नियमन संसद्‌ के भ्रधि- 
नियमों द्वारा होता है। 'भ्रत्चिल भारतीय सेवाएँ श्रधिनियम' श्रक्तूबर, १६५१ में संसद्‌ द्वारा 
पास हुआ था। 

प्रनुच्छेद २११ के श्रस्तगंत केन्द्रीय श्रथवा राज्य सरकार के श्रधीन किसी श्रखिल 
भारतीय सेवा प्रथवा प्रसेनिक सेवा के पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे प्राधि- 
कारी द्वारा बर्खास्त श्रथवा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले 
प्राधिकारी के श्रधीन हो । 


प्रशिक्षण 

दोनों श्रखिल भारतीय सेवाओ्रों के प्रपने-अ्रपन प्रशिक्षण केन्द्र हैं: दिल्‍ली का 
'भारतोय प्रशासनिक सेवा स्कूल तथा श्राब्‌ का 'केन्द्रोय पुलिस प्रशिक्षण कालेज । 

६-१० वर्षों तक कार्य कर चुकने वाले 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' के श्रधिकारियों को 
शिमला-स्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा कमंचारी कालेज' में प्रत्यास्मरणीय प्रशिक्षण दिया 
जाता है। श्रात्र के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज' में पुलिस भ्रधिकारियों को कत्तंव्य तथा 
दायित्व सम्बन्धी शिक्षण के श्रतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है । 


केन्द्रीय सचिवालय सेवा 

केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों 
की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १६५० में केन्द्रीय सचिवालय सेवा' प्रारम्भ की गई। 
प्रारम्भ में यह सेवा चार श्रेणियों में बंटी हुई थी : प्रथम श्रेणी--अवर सचिव श्रथवा उसके 
समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी-श्रधीक्षक (सुपरिण्टेण्डेण्ट ); तृतीय श्रेणी--सहायक श्रधीक्षक 
तथा चतुर्थ श्रेणी-- एसिस्टेण्ट । इसके बाद इसमें चुनाव श्रेणी के नाम से एक नयो श्रेणी 
प्रौर सम्मिलित कर दी गई जिसमें भारत सरकार के उपसचिव तथा उसके समान पद पर 
नियुक्त किए जाने वाले श्रधिकारी श्राते हैं । 


६६ ] भारत १६५६ 


केन्द्रीय प्रशासनिक संघ 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामझश् से केम्द्र के उच्च पदों पर नियुक्तितयाँ 
करने के लिए ग्रक्तूबर, १६४७ में प्रधिकारियों का एक प्रशासनिक संघ बताया। 
इसका उद्देश्य श्राथिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के लिए प्रशिक्षित श्रोर प्ननुभवी 
भ्धिकारियों का एक दल, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है । 


श्रौद्योगिक प्रबन्ध संघ 
केख्रोय मन्त्रालयों के श्रधीन सावंजनिक उद्यमों के प्रबन्ध तथा व्यवस्था सम्बन्धी 
उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने में सुगमता की दृष्टि से भारत सरकार ने नवम्बर, १६५७ 
में एक 'श्रौद्योगिक प्रबन्ध संघ' की भी स्थापना की । 


राज्यीय सेवाए 
राज्यों के प्राधार पर ही संगठित को जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा 
भारतीय पुलिस सेवा' के भ्रतिरिकत राज्यों को श्रपनी-प्रपनी श्रलग श्रसेनिक सेवाएँ भी 
हैं नो उनके शासन-क्षेत्र सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक सेवा 
प्रायोग की भाँति राज्यों में भी राज्यीय लोक सेवा श्रायोग हैं जो भ्रपनी-श्रपनी श्रसंनिक 


सेवाशों के लिए कमंचारो नियुक्त करते हैं । 
'राज्यीय प्रसनिक सेवा' की कार्यकारिणी शाखा, राज्य की सार्वजनिक सेवाह्रों में 


सबसे भ्रधिक महत्वपुरणं है। श्रन्य दो महत्वपुर्ण शाखाएं हैं-- राज्यीय पुलिस सेबा' तथा 
'राज्योय न्यायपालिका सेवा । 


छठा अध्याय 


न्यायपालिका 


१६५४० में भारत द्वारा संघात्मक संविधान स्वीकार कर लिए जाने से देश के न्यायालयों 
के ढाँचे में, जो अंप्रेज्नी शासन के एक शताब्दी से श्रधिक समय के श्रत्यन्त केन्द्रित प्रशासन 
के फलस्वरूप तंयार हुआ था, कोई परिवरतंन नहीं श्राया। श्रनुच्छेद ३७२ की व्यवस्था के 
ग्रनुसार भारत सरकार भ्रधिनियम, १६३४*, तथा भारतीय स्वाधीनता भ्रधिनियम, १६४७' 
को छोड़कर श्रन्य वे सभी कानून जो संविधान लाग होने के तुरन्त पूर्व जारी थे, उस समय 
तक जारो रहेंगे जब तक वे किसी सक्षम विधानमण्डल श्रथवा प्राधिकारी द्वारा रहू, परि- 
बतित श्रथवा संशोधित नहों किए जाते । श्रनुच्छेद ३२७५ में इस बात की व्यवस्था की गई 
है कि देश भर के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी न्‍्यायाधिकारक्षेत्र के सभी 
न्यायालय, सभी प्राधिकारो और न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा मसन्त्रिमण्डल सम्बन्धी 
सभी भ्रधिकारों अपना-प्रपना काम संविधान की व्यवस्थाश्रों के श्रनुसार करते रहेंगे । 


सर्वोच्च न्यायालय 

भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की न्याय-प्ररणाली का सबसे ऊंचा 
न्यायालय है। जहाँ तक श्रपील सुनने के श्रधिकार का प्रइन है, संविधान के द्वारा इसफो 
प्रन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकररों से श्रधिक पग्रधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों 
के संगठन को, जिसमें उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति सम्मिलित है, केन्द्र का 
विषय बनाकर इसकी स्थिति श्लौर भी सुदृढ़ कर दी गई है। यह संविधान के श्रभिभावक 
के रूप में कार्य करता है श्रौर उसको व्याख्या करता है। इसको नागरिकों की स्वतन्त्रता 
के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना होता है । 


१ मई, १६५४६ को इस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे, उनकी स्थिति इस प्रकार थो : 
मुख्य न्यायाधिपति : सुधिरंजन दास 
न्यायाधीश : एन० एच० भगवती 
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 
सेयद जफर इमास 
एस ० के० दास 
जें० एल० कपूर 
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पो० बी० गजेन्द्रगडकर 

सस्रज कुमार सरकार 

के० सुब्ब राव 

फे० एन० वांच 

एम० हिदायतुल्ला 
भारत सरकार के विधि श्रधिकारो ये हैं : 


महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल) : एम० सी० सीतलवाद 
महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जन रल) : सी० के० दफ्तरी 
ग्रतिरिक्त महावादेक्ष क : एच० एन० सान्याल 


व्याख्या के अधिकार 
जहाँ तक संविधान की व्याख्या करने के सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकारों का प्रइन 


है, न्यायालय विगत ८ वर्षों में दिए श्रपने निरंयों में ही श्रपती स्थिति स्पष्ट कर चुका 
है। भारत की न्यायपालिका को कानून में परिवर्तन श्रथवा संशोधन करने का अ्रधिकार 
नहीं है । इसे, न्यायाधि कारक्षेत्र के सामान्य सिद्धान्तों के श्रनुसार विधानमण्डल के अ्रधि- 
नियमों को रह करने तथा वंधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अ्रधिकार नहीं है । 

इन सीमाओ्रों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह कतंव्य हो जाता है कि 
वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पुर निष्पक्षता के साथ हो तथा 
कोई भी नागरिक किसी भी न्यायालय श्थवा न्यायाधिकररा में न्याय से वंचित न रह 
जाए। श्रनुच्छेद १४० को व्यवस्था के श्रनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया 
प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निविवाद रूप से सान्‍य होगा । 


न्यायाधिका रक्षेत्र 
सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकार-क्षेत्र में सोधे मुकदमे लेना तथा श्रपोलें सुनना, दोनों 


काय प्राते हैं । केन्द्र तथा एक या एक से श्रधिक राज्यों के बीच के भगड़े श्रथवा दो 
से श्रधिक राज्यों के पारस्परिक भंगड़े सोधे सर्वोच्च न्यायालय के सामने श्राते हैं। इसे 
बन्दी प्रत्यक्षोकरण-लेख, परमादेद-लेख, प्रतिषेध-लेख, श्रधिकारप्तच्छा-लेख तथा उत्प्रेषण- 
लेख, जो भी उचित हो, के पालन के लिए श्रादेश श्रथवा निर्देश देने का श्रधिकार है। ऐसा 
कोई भी व्यक्ति जिसके मोलिक भ्रधिकारों का हनन होता हो, सर्वोच्च न्यायालय में 
सीधे शिकायत दायर कर सकता है । 

संविधान की व्याख्या का प्रइत उठने की सम्भावना वाले मामले में उच्च न्यायालय 
द्वारा विए गए निर्णय, जारी की गई डिग्री श्रथवा जारी किए गए भ्रन्तिस श्रादेश के 
सम्बन्ध में श्रथवा दीवानी वाले ऐसे मामलों में जिनमें ऋगड़े के विषय से सम्बन्धित 
राशि २०,००० रुपये से कम न हो श्रथवा जिनके निर्णय, डिग्री भ्रथवा भ्रन्तिम श्रादेश में 
इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसो उच्च न्यायालय से प्रनुमति 
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प्राप्त करने पर श्रथवा उसी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमारितत ठहराए जाने 
पर कि अ्मुक मामले की श्रपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च 
न्‍्याघालय भ्रपील सुन सकता है । फौजदारी वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों 
में ग्रपील करने के अभ्रधिकार की व्यवस्था की गई है बढतें कि उच्च न्यायालय 
(क) श्रभियुक्त को मुक्त करने के श्रादेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दे, (ख) किसी 
मामले को किसी श्रधीनस्थ न्यायालय से श्रपने हाथों में ले ले श्रौर श्रभियुक्त को मृत्यु-दण्ड 
दे दे, श्रथवा (ग) यह प्रमारितत कर दे कि इस मामले के सम्बन्ध में सर्वाच्च न्‍्यायालय 
में श्रपील को जा सकती है। 

इसके श्रतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय 
के श्रपील सुनने के व्णपक न्यायाधिकारक्षेत्र के श्रन्तगंत श्रा जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 
भारत के किसो भो न्‍्य(|यालय श्रथवा न्‍्यायाधिकरण हारा किसी भी मामले में दिए गए 
निरंय, डिग्री, दण्ड भ्रथवा श्रादेश पर श्रपील करने की विशेष श्रनुमति दे सकता है । 
इसको संविधान के ग्रवुच्छेद १४३ के श्रन्तगंत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सोंपे गए 
मामलों में भी परामर्श देने का विशेष प्रधिकार प्राप्त है। 


न्यायालय का काय-संचालन 

सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए श्रपने निज के नियम बनाने का 
प्रधिकार है । संविधान के प्रनुच्छेद १४४ के श्रन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को 
निपटाने के लिए श्रावद्यक न्यायाधीशों की न्यूनतस संख्या निर्धारित कर सकता है श्रौर एक 
न्यायाधीश वाली तथा डिवीज्ञन न्यायालयों के लिए झ्रधिकारों की व्यवस्था कर सकता 
है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सदा खुली भ्रदालत में ही दिए जाने चाहिएँ, उपस्थित 
न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से किए जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होने वाला 
न्यायाधीश श्रपना विसहमति-निर्णय दे सकता है । 

सर्वोच्च न्यायालय में मामले, व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष द्वारा श्रथवा उनके 
बकोलों द्वारा उपस्थित किए जा सकते हैं । 

१६५८ के शभ्रन्त में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग २,४५५ वकील पंजीकृत थे । 


विधि आयोग 
समय-समय पर संसद्‌ में तथा बाहर दिए गए सुझावों के श्रनुसार भारत सरकार 
ने ५ भगस्त, १६४७४ को लोकसभा में भारत के महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलबाद की 
प्रध्यक्षता में एक विधि श्रायोग की नियुक्ति को घोषणा की । 
इस भ्रायोग के समक्ष दो कर्तेंव्य थे : न्याय-प्ररयाली की समीक्षा करना तथा इसे 
सुधारने के उपाय सुझाना; और सामान्य केन्द्रोय श्रधिनियमों दी जाँच फरके उनके संशोधन 
झ्रादि के लिए उपाय सुकाना। 
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१६ सितम्बर, १६५४७ की श्रपनी प्रारम्भिक बेठक के पदचात्‌ श्रायोग ने श्रपना कार्य 
दी विभागों द्वारा करना प्रारम्भ किया। पहले विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार करने की 
समस्या को हाथ में लिया । इस विभाग ने ३० सितम्बर, १६५४८ को सरकार को श्रपना 
प्रतिवेदन दे दिया । 

विधि श्रायोग के दूसरे विभाग का सम्बन्ध घुख्यतः श्रनुविहित कानूनों के पुनरोक्षरा 
से है। इसी श्रवधि में श्रायोग ने निम्न तेरह प्रतिवेदन सरकार को विए (१) राज्य 
का उत्तरदायित्व, (२) बिक्रो कर सम्बन्धी संसदीय विधान, (३) परिसीमन श्रधिनियम, 
१६०८, (४) राज्य के विभिन्‍न स्थानों में उच्च न्यायालय की बंचों के बैठने से सम्बन्धित 
प्रस्ताव, (५) भारत में लागू हो सकने वाले ब्रिटिश कानून, (६) पंजीयन झ्धिनियम, 
१६०८, (७) साभेदारो श्रधिनियम, १६३२, (८) सामान बिक्री अधिनियम, १६३०, (६) 
विशेष सहायता अश्रधिनियम, १८७७, (१०) भूमि अर्जन श्रधिनियम, १८६४, (११) 
हस्तान्तरणीय विलेख श्रधिनियम, १८८१, (१२) श्रायकर अधिनियम, १६२२ तथा (१३) 
ठेका अधिनियम १८७२। 


उच्च नन्‍्यायारूय 


प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था “उच्च न्यायालय है । इस समय 
देश में १४ उच्च न्यायालय हैं--प्रसम (गोहाटी-१६४८), श्रान्श्र प्रदेश (हैदराबाद-१६५४४ ), 
इलाहाबाद (१६१६), उड़ीसा (कटक-१६४८), कलकत्ता (१८६१), केरल (एरखाकुलम- 
१६५४६), जम्मू तथा कइमोर (श्रोनगर-१६२८), पंजाब (चण्डीगढ़-१६४७), पटना 
(१६१६), बस्बई (१८६१), मद्रास (१८६१), मध्य प्रवेश (जबलपुर-१६५६), मंसूर 
(बंगलोर- १८८४) तथा राजस्थान (जोधपुर-१६४६ ) । 

१६३७ में भारत के संघात्मक न्यायालय (फंडरल कोर्ट) की स्थापना होने तक इनमें 
कुछ न्यायालय देश के सबसे ऊँचे न्यायालय माने जाते थे । श्रनुच्छेद २१७ के अनुसार उच्च 
न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के सुख्य 
न्यायाधिपति से परामर्श करना होता है । 

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रसाशन का एक श्रंग माना जाता 
है जिस राज्य में वह स्थित हो, किन्तु राज्योय विधानसण्डल को उच्च न्यायालय के संविधान 
प्रथवा संगठन में परिवर्तन करने का भ्रधिकार नहों है। यह श्रधिकार केवल संसद्‌ को ही 
प्राप्त है। इसो प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद ही पदच्युत कर सकतो है। 

झनुच्छेद २२५ के श्रनुसार उच्च न्यायालयों को उनके न्यायाधिकारक्षेत्र के भ्रन्तर्गत 
झ्ाने वाले सभी न्यायालयों तथा न्‍्यायाधिकररों पर श्रधोक्षण का भ्रधिकार है। 

प्रनुच्छेद २२६ के प्रन्तगंत प्रत्येक उच्च न्यायालय को संविधान के भाग रे में दिए 
गए ग्रधिकारों का प्रयोग करने श्रथवा किसो भ्रन्य उद्देश्य के लिए उसके न्यायाधिकारक्षेत्र 
में भ्राने वाले किसो भी व्यक्ति, प्राधिकारी भ्रथवा सरकार के नाम निर्देश, ग्रादेश भ्रथवा 
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लेख (बन्दी प्रत्यक्षोकरण-लेख, परमादेश-लेख, प्रतिषध-लेख, ग्रधिकारपृच्छा-लेख तथा 
उत्प्रषण-लेख, सभी ग्रथवा इसमें से कोई एक) जारी करने का अ्रधिकार है । 


ग्रधीनरथ न्यायालय 

जिला न्यायाधोश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, 
राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामशश से नियुक्त किए जाते हैं । 

कुछ स्थानीय भिन्‍नता के साथ श्रधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कत्तंव्य 
देश भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं । प्रत्येक राज्य कई जिलों में बंटा होता है जो जिला- 
न्यायाधोश को भप्रध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के श्रन्तगंत 
पाते हैं । 

दण्ड-स्याय के प्रशासन तथा दण्ड-न्यायालयों को रचना श्रादि का नियमन समय-समय 
पर संशोधित तथा परिवातित की जाने वाली “दण्ड प्रक्रिया संहिता के श्रनुसार 
होता है। 


का्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना 

कार्यपालिका को न्यायपालिका से भ्रलग करने से सम्बन्धित निदेशक तत्व (श्रनुच्छेद 
५०) के ग्रनुसार भ्रसम, बम्बई, मद्रास तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में पूर्ण रूप से सुधार 
किया जा च॒का है। श्रान््र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बिहार तथा राजस्थान में 
श्रांशिक रूप से सुधार किए गए हैं । 


सातवाँ अध्याय # 


प्रतिरक्षा 


सशस्त्र सेनाश्रों का सर्वोच्च सेनापतित्व भारत के राष्ट्रपति में निहित है। उनके 
प्रशासनिक तथा सकाये (झ्रापरेशनल ) नियन्त्रण का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा 
सेना की तोनों शाखाश्रों के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय का सुख्य कार्य इस बात 
का निशचय करना है कि सेना की तीनों शाखाश्रों की गतिविधियाँ तथा उनका विकास उचित 
श्रौर समन्वित ढंग से होता है; नीति विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, 
उनको सुचना तानों मुख्यालयों को दे दी जातो है श्रौर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है तथा 
संसद से प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए श्रावइयक वित्तीय स्वीकृति ले ली जाती है । 


संगठन 
सेना की तीनों शाखाश्रों के नियन्त्रण का सम्पूर्ण दायित्व यद्यपि प्रतिरक्षा मन्त्रालय 
पर है, तथापि उनका कार्य-संचालन सामान्यतः उनके श्रपने-श्रपने प्रधान सेनाध्यक्षों के 
नियन्त्रण में होता है । १ मई, १६४६ को इनके प्रधान सेनाध्यक्ष ये थे : 


चीफ आफ द ग्रार्मी स्टाफ : जनरल के० एस० तिमय्य 
चीफ आफ द नेवल स्टाफ : वाइस एडमिरल झ्रार० डी० कटारी 
चीफ आफ द एयर स्टाफ : एयर मार्शल एस० मुखर्जो 


स्थल-सेना 

स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है--दक्षिणी, पूर्वो तथा पद्चिचसी । प्रत्येक कमान 
का मुख्य श्रधिकारी लेफिटनेण्ट जनरल के पद का एक जनरल श्राफिसर कमाण्डिग-इन-चौफ' 
होता है । प्रत्येक कमान विभिन्‍न शाखाश्रों में बंटी हुई होती है श्रौर उनके श्रधिकारी मेजर 
जनरल के पद के 'जनरल झ्राफिसर कमाण्डिग' होते हैं । ये शाखाएँ भी उपशाखा्रों में बट 
जाती हैं श्रौर उनके श्रधिकारी “ब्रिगेडियर' होते हैं । 

स्थल-सेना का सुख्यालय, जो दिल्‍ली में है, 'चोफ श्रॉफ द प्रामों स्टाफ के भ्रधोन कार्य 
करता है । इसकी चार मुख्य शाखाएं हैं जिनमें से प्रत्येक, लेफिटनेण्णट जनरल के पद के 
मुख्य स्टाफ श्रधिकारी” के श्रधीन काम करती है। ये शाखाएँ हैं--'जनरल स्टाफ 
शाखा', 'एड्ज्टेण्ट जनरल शाखा', क्वार्टरमास्टर जनरल शाखा, “अ्रार्डनेन्स मास्टर जनरल * 
शाला । इंजीनियर इन-क्त क शाखा तथा सेनिक सचिव द्ासा एक-एक मेजर जनरल के 
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श्रधोन हैं । इन सभी शाखाश्रों का कार्य श्रलग-अ्रलग है जेसे सेनिक गप्तचर विभाग, सेनिक 
प्रशिक्षण, परिवहन, सनिकों का चुनाव तथा इंजीनियरिंग श्रादि । 


जल-सेना 

जल-सेना के दिलली-स्थित मुख्यालय में 'चीफ श्रॉफ द नेवेल स्टाफ चार मुख्य स्टाफ 
अ्रधिकारियों की सहाब्गता से कार्य करता है । इसके भ्रधीन चार संकार्य तथा प्रशासनिक 
कमान हैं--एक समुद्र पर तथा तीन तट पर । ये कमान इस प्रकार हैं : (१) फू्लंग श्राफि- 
सर कमाण्डिग, भारतीय जहाज़ी बेड़ा ; (२) फ्लेग श्राफिसर, बम्बई ; (२) कमसोडो र-इन- 
चार्ज, कोचीन ; तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापटनम । 

भारतीय जहाज़ी बेड़े में इस समय 'श्राई० एन० एस० मंसूर' (८,७०० टन) जो 
पहले 'एच० एम० एस० नाइजीरिया' कहलाता था, 'श्राई० एन० एस० दिल्‍ली (७,०३० 
टन) और कई विध्वंसक तथा श्रन्य जहाज़ हैं। 


वायु-सेना 

“वीफ श्रॉफ द एयर स्टाफ! के कार्य-संचालन में उनकी सहायता तीन स्टाफ श्रधिकारी 
करते हैं जिनके नियन्त्रर में वायु-सेना के मुख्घालय की तोन मुख्य शाखाएं हैं । 

वायु-सेना के सुख्यालय के भ्रधोन तोन बड़ी कमान हैं जो 'संकार्य कमान, प्रशिक्षण 
कमान! तथा 'घारण कमान' के रूप में फमशः पालम, बंगलोर तथा कानपुर में स्थित हैं। 

संसद्‌ द्वारा १६४२ में स्वीकृत 'सुरक्षित तथा सहायक वायुन्सेना भ्रधिनियम के 
श्रनुसार सं० ५१ (दिल्ली ), सं ४२ (बम्बई, ) सं० ५३ (मद्रास) सं० ४४ (उत्तर प्रदेश) तथा 
से ५४ (बंगाल) नामक ५ सहायक वायु-सेना टुकड़ियाँ स्थापित की जा चुकी हैं ! 


प्रशिक्षण संस्थान 

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रकादेमी 

खडकवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रकादेमी' में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक 
सेवा श्रायोग द्वारा संचालित लिखित झौर मौखिक परीक्षाएँ पास करनी होती हैं। ये परी- 
क्षाएँ साल में दो बार तथा १५ से १७३ वर्ष की आ्रायु के मेद्रिक पास प्रार्थों लड़कों को होती 
हैं। शिक्षार्थोी श्रविवाहित होने चाहिएँ और वे श्रकादेमी के निवासकाल में भी विवाह नहीं 
कर सकते । 

्रकादेमी“में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा्थियों के लिए २० रुपये मासिक जेब 
खत को छोड़कर भ्रन्य सभी व्यय की व्यवस्था स्वयं सरकार करती है। जिन शिक्षार्थियों के 
अभिभावकों की सासिक आय ३०० रुपये से कम है, उनके जेब खर्च की भो व्यवस्था 
सरकार ही करती है । 

खड़कवासला का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का है जिसके. बाद सेन्यशिक्षार्थी अश्रपने-श्रपने सेन्‍्य 
सेवा स्कलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 


७४ _ भारत १६५४६ 


प्रतिरक्षा सेवाएँ कमंचारी कालेज 

दक्षिण भारत के विलिगटन-स्थित 'प्रतिरक्षा सेवाएँ कमंचारो कालेज' में सेवारत 
झ्रधिकारियों को प्रन्तर्सेना के श्राधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कालेज में प्रति वर्ष 
सेना की तीनों शाखाभ्रों के लगभग १०० अ्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । 


सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज 

पुना-स्थित सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज' में नये राजादिष्ट चिकित्सा श्रधिकारियों 
को प्रशिक्षण देने के श्रतिरिक्त, सशस्त्र सेनाश्रों के चिकित्सा-प्रधिकारियों के लिए प्रत्या- 
स्मरणीय पाठयक्रम की व्यवस्था है जिससे उनको उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में नवीनतम 
जानकारी प्राप्त होती रहे । 


स्थल-सेना के कालेज तथा स्कूल 

देहरादुन-स्थित सेनिक कालेज, स्थल-सेना के श्रधिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्रों 
है । भ्रकादेमी से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त किए जाने के 
पूर्व देहरादून में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। कालेज में प्रवेश पाने वाले 
प्रन्य शिक्षार्थो वे होते हैं जो 'केन्द्रोय लोक सेवा श्रायोग/ तथा 'सेना चुनाव सण्डल' को 
प्रतियोगिता-प्र वेश्-परी क्षा पास कर चुके होते हैं। संनिक कालेज में शिक्षाथियों को कठोर 
शरीरश्रमयुकत प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें सना ग्रधिकारियों के लिए शप्रावश्यक 
ग्राधारभत ज्ञान प्राप्त हो जाए। 

किर्को-स्थित 'सेनिक इंजोनियरिंग कालेज' में श्रधिकारियों तथा भ्रन्य सेनिकों को 
सम्पूर्ण सेनिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

इनके श्रतिरिक्त स्थल-सेना के श्रन्य प्रशिक्ष रण केन्द्र ै--मऊ का स्कूल श्रॉफ सिगनः स, 
देवलालो का स्कूल श्रॉफ श्राटिलरो, मऊ का इन्फंण्ट्री स्कूल, जबलपुर का प्रार्डनेन्स स्कूल 
तथा श्रहमदनगर का ग्रामंर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल । 


जल-सेना के प्रशिक्षण केन्द्र 

विशेष प्राविधिक पाठयक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जल-सेना के सभी श्रधिकारियों 
तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विद्ञाखापटनम-स्थित 'जल-सेना 
प्रशिक्षण केन्द्रों में होता है । 

कोचोन-स्थित “प्राई० एन० एस० वेन्दुरूथि' तथा जल-सेना का विमान केन्द्र 'गरड़' 
जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं । 

लोनावला (बम्बई ) स्थित 'श्राई० एन० एस० शिवाजी” पर मेकेनिकल इंजीनियरों 
तथा ग्राटिफिशियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल सकल 'भश्राई० एन० एस० वबलसुरा पर 
बिजलो सम्बन्धों कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
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जल-सेना में भर्तों होने वाले नये रंगरूटों को विशाखापटनम-स्थित “झ्राई० एन० 
एस० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है । 


वायु-सेना के कालेज तथा स्कूल 

नोसिखिए विमानचालकों को जोधपुर के वायु सेना फूलाइंग कालेज' में एक वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे श्राग का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है । 

उड्डयन निर्देशकों को ताम्बरम-स्थित एक सकल में भ्रलग से प्रशिक्षण दिया जाता 
है । कोयमृत्त्र-स्थित वायु-सेना प्रशासनिक कालेज' में वायु-सेना के प्रशासन-प्रधिकारियों को 
तथा बंगलोर में हाल ही में स्थापित 'उड्डयन चिकित्सा स्कूल' में चिकित्सा-अ्रधिकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जलाहाली-स्थित “वायु-सेना प्राविधिक कालेज' में इंजीनियरिंग श्रधिकारियों को 
प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग श्रादि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 


प्रतिरक्षा उत्पादन 

सेन्य सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरोक्षण, शोध तथा सेना की तीनों 
शाखाओ्रों की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नोति तेयार करने के 
उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व एक प्रतिरक्षा उत्पादन मण्डल' स्थापित किया। 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री इसके ग्रथ्यक्ष हैं। यह मण्डल सभी दास्त्रनिर्माणशालाशों (श्रार्डनेन्स फेक्‍्ट- 
रीज़्) के संचालन के लिए उत्तरदायी है। 

सेना की तोनों शाखाओ्ों के 'प्राविधिक विकास संगठनों श्रौर प्रतिरक्षा विज्ञान 
संगठन को मिला कर उत्पादन में वज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी, 
१६४८ में एक शोध तथा विकास संगठन स्थापित किया गया। इसका “उत्पादन तथा 
निरीक्षण संगठन' के साथ सीधा सम्बन्ध है जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की तोनों शाखाश्रों के 
लिए श्रावश्यक सेन्‍्य सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वाबलम्वन प्राप्त करना है । 


ग़स्त्रनिमा ण॒श्नाला 

शस्त्रनिर्माणशालाशों में जिनमें कुछ समय पूर्व तक सुख्य रूप से स्थल-सेना को 
प्रावश्यकताश्रों की ही पूर्ति की जाती थी, भ्रब जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भो सामग्री 
तेयार की जाती है। 


मशीन -ओऔजूार प्रारूप कारखाना 

प्रम्बरनाथ (बम्बई) स्थित 'मशीन-प्रौज्ञार प्रायूप कारखाने में सशोनों श्रोज्ञार 
सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण कार्य प्रे किए गए । इस कारखाने में कई भ्रन्य ्रोज्ञार भी तेयार 
किए गए । 


हिन्दुस्तान विमान कारखाना 
बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तात विमान कारखाने (लिसिटेड)' में भारतीय वायु-सेना के 
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विमानों की मरम्मत, उनको नया रूप देने तथा विमानों के निर्मारा का कार्य किया जाता 
हैं। इस कारखाने में वेम्पायर जेट लड़ाक्‌ विमानों का भो निर्माण किया जाता है। 


भारत विदुदण (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखाना 

बंगलोर के निकट जलाहली-स्थित भारत विद्युदणु (प्राइवेट) लिमिटेड' सें प्रारम्भिफ 
उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १६५५ में श्रारम्भ हुआ । जनवरी, १६५४६ से मार्च, १६४८ तक 
३२.६४ लाख रुपये के म्‌ल्य के विद्युत्‌ उपकरणों का निर्माण हुआ । 


विषेश काय्ये 

देश कौ रक्षा करने के श्रपने सामान्य कार्य के श्रतिरिक्त भारतीय सशस्त्र सेनाएँ 
समय-समय पर कई श्रन्य ग्रापातकार्य भी करतो हैं । इनमें मुख्य हैं: (१) बाढ़, भ्रकाल तथा 
भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (२) जलविद्युत्‌ तथा श्रन्य योजनाशों के विकास 
तथा श्रायोजन के काम में झ्राने वाले फोटो सर्वेक्षण तथा (३) बेकार भूमि का 
पुनरुद्धार । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय प्रतिरक्षा सेनाश्रों ने 'कोरिया-विराम-सन्धि 
करार' तथा २० जुलाई, १६५४ को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के श्रन्तर्गंत स्थापित 
“वियतनाम, लाप्रोस श्रौर कम्बोडिया नियन्त्रण तथां प्रधीक्षण श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोगों' की 
सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। भारतोय सेना ने संसार में शान्ति- 
स्थापन के एक श्रन्य कार्य में उस समय सहायता दी, जब १६ नवम्बर, १६५४६ को एक 
भारतीय संन्य टुकड़ी “संयुक्त राष्ट्र संघीय श्रापातकालीन सेना' में सम्मिलित होने के लिए 
मिस्र भेजी गई। श्रीलंका के बाढहग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुँचाने के सम्बन्ध में भारतीय 
वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख पौण्ड से श्रधिक की खाद्य वस्तुएं तथा भ्रोषधियाँ 
गिराईं। लगभग ७० सेन्य श्रधिकारियों ने लेबनान के संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल 
को कार्यवाही में भाग लिया । 


प्रतिरक्षा व्यय 
१६५६-६० (बजट प्राक्कलन) में प्रतिरक्षा पर २ श्र ४२ करोड़ ६८ लाख रुपये 
तथा ३२.७४ करोड़ रुपये दा क्रमशः राजस्वगत तथा पूँजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा 
गया है । 


क्षेत्रीय सेना क्‍ 
क्षेत्रीय सेना का उद्देश्य, जो श्रक्तुबर, १६४६ में सर्वप्रथम संगठित की गई थी, देश के 
नवयुवकों को उनके भ्रवकाश के समय में संनिक-प्रशिक्षण के लिए भ्रवसर प्रदान करना है । 
संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाश्रों को सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है। 
प्रावश्यक योग्यता रखने वाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय 
सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है--भ्रादेशिक तथा शहरी ॥ रंगरूदों 


प्रतिरक्षा [ ७७ 


का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा शहरी सेना में ३२ दिन का होता है । 
शहरी सेना में प्रशिक्षण का कार्य शाम को, सप्ताहान्त में श्रथवा छुट्टियों के दिन किया 
जाता है। क्षेत्रीय सेना के कर्मंचारी पदक तथा पुरस्कार श्रादि भी प्राप्त कर सकते हैं । 


लोक सहायक सेना 

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १६५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनस्संगठित 
हुई थी, अब लोक सहायक सेना” कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ५ लाख 
व्यक्तितयों को प्रारम्भिक सेनिक शिक्षा देना है । ह 

भूतपूर्व सेनिकों तथा भूतपुर्व सेन्यशिक्षाथियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के 
सभी स्वस्थ पुरुष 'लोक सहायक सेना में भर्तों हो सकते हैं । 

नये रंगरूटों को ३० दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षरप-काल में प्रत्येक 
शिक्षार्थो के लिए भोजन तथा वस्त्र आदि को निःशुल्क व्यवस्था रहती है तथा शिविर की 
समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको १५४ रुपये दिए जाते हैं । 


राष्ट्रीय संन्यशिक्षार्थी दल 
इस दल में स्कूलों तथा कालेजों के छात्र और छात्राएं भर्ती हो सकतो हैं। इसमें 
तीन टुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न और बालिका । प्रथम दोनों टुकड़ियों को स्थल, जल 
तथा वायु शाखाए होती हैं । 
सामान्य प्रशिक्षण के शभ्रतिरिकत कुछ सेन्यशिक्षाथियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया 
जाता है। १६४६ के आरम्भ में इस दल में कुल १,६२,२५२ सन्यशिक्षार्थो थे । 


सहायक संन्यशिक्षार्थी दल 
स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राश्रों के संनिक प्रशिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय सेन्य- 
शिक्षार्थो दल में प्रवेश नहीं पातीं, सहायक सेन्यशिक्षार्थो दल की व्यवस्था की गई है । 
१६५८ के श्रन्त में सहायक संन्यशिक्षार्थोी दल के शिक्षार्थियों की संख्या ८,४५७,६४७ थी । 


भूतपूर्व सनिकों का कल्याण 
भारत सरकार, भूतपूर्व सेनिकों के पुनर्वात के लिए उनको सरकारी तथा निजी 
नौकरियों, व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक व्यापारों, कृषि-भूमि तथा परिवहन सेवाश्रों में लगाने 
की समस्या पर विशेष रूप से विचार कर रही है । उन्हें कृषि भ्रादि की भी शिक्षा दीजा 
रही है जिससे वे सामुदायिक योजनाओों के क्षेत्रों में ग्रामसेवकों के रूप में नियुक्त किए जा 
सके । पुलिस, चौकीदार तथा भ्राबकारी विभागों भ्रादि में नियुक्तियाँ करते समय जहाँ 
सैनिक प्रशिक्षण भी एक योग्यता मानो जाती है, सरकार भूतपूर्व सनिकों को वरीयता देती 
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है। विगत ८ वर्षों में केद्रीय तथा राज्य सरकारों भ्रौर निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास 
के फलस्वरूप १,१२,६२८ भूतपुर्रं सेनिकों को जिनमें ६५७ श्रधिकारों भी सम्मिलित हें, 
काम दिलाया गया। क्‍ 

'सेनिक, नाविक तथा वायु-सेनिक मण्डल भूतपूर्व सेनिकों तथा उनके परि- 
वारों को स्थानोय प्रशासन के निकट सम्पर्क से लाभप्रद सहायता दिलाने वाला एक श्रौर 
प्रत्यन्त महत्वपूर्ण गर-सरकारी संगठन है। 


ग्राठवाँ अध्याय 
शिक्षा 


देवा में शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार का काम 
“विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग' के माध्यम से विभिन्‍न संकायों के बीच समन्वय स्थापित 
करना श्रौर उच्चतर शिक्षा, ज्ञोध, वेज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना 
है । प्रारम्भिक तथा साध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का काम श्रखिल भारतीय परिषरदें 
करती हैं । केन्द्रीय सरकार अ्रलीगढ़, दिल्‍ली, बनारस (वाराणसी ) तथा विश्दभारती विश्व- 
विद्यालयों के साथ-साथ संसद्‌ द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के संचालन के 
लिए भी उत्तरदायों है । यह श्रन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 'संयुक्त राष्ट्र संघीय 
शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन” (यूनेरको ) जसे श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने की नीति के सम्बन्ध में छात्रवत्तियाँ आदि भी देती है। 

१६५४१ की जनगणना के श्रनुसार भारत में ५,६२,१५१,००१ व्यक्षित साक्षर थे जिनमें 
से ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४६,८१७ महिलाएं थीं । 

४६५६-४७ में देश में कुल ३,७७,७१८ शिक्षा संस्थान थे जिनमें ३,४७,७५४,००० 
विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे तथा इन पर कुल २ श्र्ब २ करोड़ २४ लाख रुपये 
व्यय हुए । 

१६५६-५७ में देश में ७७३ पुर्व-प्राथमिक स्कूल; २,८७,३१८ प्राथमिक स्कूल; 
३५,८२८ माध्यमिक सकल; २,२८३ विभिन्‍न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले स्कूल; ४६,१२७ 
विशेष शिक्षा वाले स्कूल; ७७१ कला तथा विज्ञान कालेज; ४०४ विभिन्‍न व्यवसायों की 
शिक्षा देने वाले कालेज; १२७ विशेष शिक्षा वाले कालेज; ४१ शोध संस्थान; १२ शिक्षा 
मण्डल तथा ३४ विश्वविद्यालय थे। 

इन ३,७७,७१८ मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों में से ८६,२०४ शिक्षा संस्थानों फी 
व्यवस्था सरकार के श्रधीन; १,४३,६५३ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था जिला मण्डलों के 
प्रधीन; ११,४४८ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था नगरपालिकाशओरों के प्रधोन; १,११,०६४ शिक्षा 
संस्थानों की ध्यवस्था सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों के श्रधोन तथा 
११,६४६ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार से सहायता प्राप्त न करने वाले निजी संगठनों 
के प्रधोन थी। इन शिक्षा संस्थानों में फमशः ७४,०३,६८४; १,२४,२४, १६४; २६,७६,६३२; 
१,०१,४२,४५३ तथा १३,३०,८६० विद्यार्थो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
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१६४६-५७ में शिक्षा पर हुए २ श्रब २ करोड़ २४ लाख रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय 
में से सरकार ने ६२.२ प्रतिशत व्यय वहन किया और शेष की व्यवस्था जिला मण्डलों तथा 
नगरपालिकाओरों को श्रोर से हुई । 


प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा 

स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा रवीकार किए जाने की दृष्टि से 
प्रारम्भिक शिक्षा को धीरे-धोरे इसके श्रनुरूप बनाया जा रहा हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठय- 
क्रम में मौखिक शिक्षा के साथ-साथ बालक-बालिकाश्रों के शारीरिक और सामाजिक वाता- 
वरण पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यायियों को कताई तथा बुनाई, बागवानी, बढ़ईगी रो, 
चमड़े का काम, जिल्दसाज्ञी तथा खाना बनाना, कपड़े सीना श्रौर घर की व्यवस्था सम्बन्धी 
घरेलू कार्मों की भी शिक्षा दी जातो है। बतंमान प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कलों में 
बदलने, नये बुनियादी स्कूल खोलने, गर-ब॒नियादो स्कूलों में उद्योगों को शिक्षा देने, बुनियादी 
शिक्षा सम्बन्धी साहित्य तयार करने तथा बुनियादी शिक्षकों के प्रद्षिक्षण भ्रादि के कार्ये- 
क्रमों पर तेज्ञी से श्रमल किया जा रहा है। १६५४ में नियुक्त 'अ्रनुमान निर्धारण समिति' 
की सिफारिशों सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं श्रोर उनको कार्य-रूप दिया जा रहा है। 

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के 
उद्देश्य से एक अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌ स्थापित को जा चुकी है । 

१६५६-५७ में प्राथमिक (पूव॑-प्राथसिक सहित) तथा बुनियादी रकलों की संख्या क्रमश: 
२,८८,०६१ तथा ४६,८२५ थी जिनमें क्रमशः २ करोड़ २६ लाख ६७ ह॒ज्ञार तथा ४१.०३ 
लाख विद्यार्थो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे शौर जिन पर फ्रमशः ५७.६१ करोड़ रुपये तथा 
६,०६ करोड़ रुपये व्यय हुए । 


माध्यमिक शिक्षा 

'साध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा श्रगस्त, १६५३ में दिए गए प्रतिवेदन में की गई 
सिफारिशों के श्राधार पर जो सुधार किए गए, उनमें से महत्वपुरण सुधार निम्न हैं : 

(१) वतंमान स्कूलों को बहुहेब्यीय स्कलों में बदल कर नया रूप दिया जाना । 

(२) विज्ञान भ्रादि विषयों के श्रध्यापन में सुधार, सिडिल स्कूलों में दस्तकारो को 
शिक्षा देने तथा श्रध्यापकों के प्रशिक्षण श्रादि की व्यवस्था करने की सुविधाओं का 
आयोजन । 

(३) माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह वेने के 
लिए भ्रखिल भारतोय परिषद्‌ की स्थापना । 

(४) साध्यमिक स्तर पर झनिवायं रूप से तीन भाषाझरों का अ्रध्यापन । 

१६५६-५७ में वेश में २५,८२८ साध्यसिक स्कूल थे जिनमें ६३.३० लाख विद्यार्थो 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा जिन पर ५७.४७ करोड़ रुपये व्यय हुए । 
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उच्चतर तथा विश्वविद्यालयिक शिक्षा 
भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा (१) कला तथा विज्ञान कालेजों, (२) व्यावसायिक 

शिक्षा वाले कलिजों, (३) विशेष शिक्षा वाले फालेजों, (४) शोध संस्थानों तथा (५) विश्व- 
विद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में 'उच्चतर माध्यमिक तथा इृष्टरमीडिएट शिक्षा 
मण्डल हैं वहाँ इण्टरमीडिएट से भ्रागे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओ्रों तथा उपाधि-वितरण 
श्रादि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में रहती है। 

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं। सम्बन्धन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों में 
्रध्यापन-कार्य नहीं होता, बल्कि ये परीक्षाश्रों के संचालन श्रादि की व्यवस्था करते हैं । 
सम्बन्धन तथा श्रध्यापन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालय उपयुंवत काम के साथ-साथ 
भ्रध्यापन तथा शोध-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। श्राभ्रम प्रणाली तथा” श्रध्यापन 
वाले विव्वविद्यालय सभी प्रकार के श्रध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं तथा उनका उनके 
ग्रधीन कालेजों पर नियन्त्रण रहता है । 

१६२५ में स्थापित 'श्रन्तविद्वविद्यालय मण्डल' विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याश्रों पर 
विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वालो उपाधियों को 
परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है। 


विश्वविद्यालयों के श्रलावा देश में ऐसे कुछ श्रौर भी संस्थान हैं जो उच्चतर शिक्षा 
प्रदान करते हैं जसे दिल्‍ली का जामिया मिलिया, हरिद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर की भार- 
तोय विज्ञान संस्था । इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों जसो ही है । 'वज्ञानिक शोध' शीर्षक 
ग्रध्याय में उल्लिखित कई शोध प्रयोगशालाशों तथा संस्थानों को 'श्रन्तविश्वविद्यालय 
मण्डल' द्वारा उच्चतर शोध-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 


विश्वविद्यालय 

भारत में इस समय निम्न ३७ विश्वविद्यालय है : 

प्रन्नमलइ विश्वविद्यालय (१६२६); अलीगढ़ विश्वविद्यालय (१६२०); श्रागरा 
विश्वविद्यालय (१६२७); श्रान्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयपर (१६२६); इलाहाबाद विशृव- 
विद्यालय (१८८७); उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१६४३); उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद (१६१८); एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१६५४१); 
कलकत्ता विद्वविद्यालय, (१८४७); कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१६४६); केरल 
विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (१६३७); कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (१६५४६ ) ;गुजरात विश्वविद्यालय, 
प्रहमदाबाद (१६४६); गोरखपुर विश्वविद्यालय (१६५७); गोहाटी विश्वविद्यालय 
(१६४८); जबलपुर विश्वविद्यालय (१६५७); जम्मू तथा कक्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
(१६४८); जाधवपुर विश्वविद्यालय (१६५५); दिल्‍ली विश्वविद्यालय (१६२२); नागपुर 
विश्वविद्यालय (१६२३); पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (१६४७); पटना विश्वविद्यालय 
(१६१७); पूना विश्वविद्यालय (१६४६ ); बड़ौदा विश्वविद्यालय (१६४६); बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसो (१६१६); बम्बई विश्वविद्यालय (१८५४७); बिहार विश्व- 


८२३ ] भारत १६४६ 


विद्यालय, पटना (१६५२); मद्रास विश्वविद्यालय (१८५४७); मेसुर विश्वविद्यालय 
(१६१६); राजस्थान विदवविद्यालय, जयपुर (१६४७); रुड़को विश्वविश्वालय (१६४८); 
लखनऊ विश्वविद्यालय (१६२१); विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जन (१६५७); बविश्वभारतों 
विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन (१६५१); भरी बेंकटेइवर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१६४५); 
सरदार बल्‍लभभाई विद्यापीठ, बल्‍लभनगर-प्लानन्‍न्द (१६५५४ ) तथा सागर विश्वविद्यालय 


(१६४६) । 


विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा 
एक भअ्रध्ययन सण्डली ने जिसने श्रपना प्रतिवेदन जनवरी, १६५७ में सरकार को दिया, 


सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तेयार की हैं। इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान झ्रादि से सम्बन्धित मूल विषयों के श्रध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी स्नातक- 
पूर्व गर-व्यावसायिक संकायों के लिए श्रनिवार्य रखी जानी है। बेकल्पिक योजना में डिग्री- 
पाठय क्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा के लिए सप्ताह में ६ घण्टों (पीरियड ) के 
अ्ध्यापत की व्यवस्था की जानी है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने सामान्य 
शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है और श्रषिकांश ने इस सम्बन्ध में 
कार्य आरम्भ भी कर दिया है। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

सरकार द्वारा १६४८ में नियक्त 'विश्वविद्यालयिक शिक्षा श्रायोग' के सुभाव के भ्रनु- 
सार १६५३ में “विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग' को स्थापना की गई । १६५६ में संसद के एक 
अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था मान लिया गया । इस श्रायोग को विश्वविद्यालयिक 
शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकांश मामलों को देखरेख का भार सौंपा गया है। श्रायोग को विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों को श्रनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाशप्रों को कार्यान्वित करने का भी 
भ्रधिकार प्राप्त है । 

१ मई, १६५४६ को इस श्रायोग की स्थिति निम्न थी : 


ग्रध्यक्ष : सी० डी० देशमुख 
सदस्य : एच० एन० कुजरू 
के० एस० कृष्णन 


ए० एल० मुदलियार 

दीवान श्रानन्द कुमार 

जी० सी० चटर्जो 

एन० के० सिद्धान्त 

के० जी संयदेन 

एन० एन० वांच्‌ 
सचिव : समुग्रल मथाई 


शिक्षा [ छरे 


प्राविधिक शिक्षा 

१६५७ में देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा वाले ७४ डिग्री-संस्थान तथा 
१२६ डिप्लोमा-संस्थान थे जिनसें ऋ्रमशः ६,७७८ तथा १५,६६५ विद्यार्थियों के प्रवेश के 
लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। १६५७ में इनमें से क्रमशः ४,२६० तथा ५,०३४ विद्यार्थो 
शिक्षा प्राप्त करके निकले । 

यह भ्रनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त में प्राविधिक संस्थानों में 
डिग्रो-पाठयक्रमों तथा डिप्लोमा-पाठयक्रमों के लिए प्रति वर्ष ऋ्मशः १२,००० तथा २४,००० 
विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा । 

सरकार को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने वाली अखिल भारतोय 
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने देश के प्रत्येक प्राविधिक संस्थान की स्थिति का प्रध्ययन किया 
झौर उसके सुधार तथा नये संस्थानों को स्थापना के लिए योजनाएँ तंयार कीं। मार्च, १६५४८ 
तक स्वीकृत योजनाञ्रों पर कुल २६,१८ करोड़ रुपये के व्यय होने का श्रनुमान है जिसमें से 
१८.५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । 

परिषद्‌ द्वारा नियुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर परिषद्‌ ने चुने हुए २० 
संस्थानों में ३२३ विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वोकार कर लिया है | 

खड़गपुर-स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का कार्य १६५१ में प्रारम्भ हो गया । 
बम्बई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' में विद्याथियों को सबसे पहले १६५८ में प्रवेश दिया 
गया भ्रोर कानपुर तथा मद्रास में दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाश्रों 
में कुल मिलाकर २,००० से भ्रधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दो जा सकेगी । 

खड़गपुर की 'भारतोय प्रौद्योगिकी संस्था, विल्‍लो के 'प्रथंशास्त्र स्कूल, मद्रास विश्व- 
विद्यालय के प्रथं्ञास्त्र विभाग, बम्बई के 'भ्रथ॑ंशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल, बंगलोर की 
भारतीय विज्ञान संस्था, कलकत्ता की 'समाज कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था तथा 
बम्बई की 'विक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था' में प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम लाग्‌ 
किए जा चुके हैं । 

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद, कलकत्ता, 
बम्बई तथा मद्रास में स्थापित ४ “प्रादेशिक मुद्रण स्कलों' में से प्रत्येक्त में प्रति वर्ष २०० 
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उहृश्य रखा गया है । 

शोधकर्ताश्रों फो व्यक्तिगत सहायता-प्रनुदान दिए जाने के भ्रतिरिक्त विभिन्‍न विश्व- 
विद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी ६८० छात्रव॒त्तियों की व्यवस्था की गई है। 

'राष्ट्रीय शोध शिष्यवृत्ति योजना' के श्रधीन ४० ०-४०० रुपये मासिक की ८० शिष्य- 
बुत्तियों तथा प्रति वर्ष १,००० रुपये के भ्रनुदान के लिए भी व्यवस्था को गई है । 


ग्रामीण उच्चतर शिक्षा 
ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति” के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास 
सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्ं देने के लिए एक “राष्ट्रीय प्रामीरण उच्चतर 


८४ ] ह भारत १६४६ 


शिक्षा परिषद्‌ स्थापित की जा चुकी है। परिषद्‌ ने ग्रामीण संस्थाग्रों के रूप में विकसित 
करने के लिए १० संस्थाएँ चुनों जिन्होंने अ्रपना कार्य झ्रारम्भ कर दिया है। ग्राम सेघाश्रों 
के डिप्लोमा को विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम डिग्री के समान हो मान्यता प्राप्त हो 
चुकी है । 


समाज-शिक्षा 
समाज-शिक्षा के श्रन्त्गंत एक पंचसुत्री कार्यक्रम बनाया गया है जिसके उद्देद्य हैं : 
(१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार (३) वयस्क 
व्यक्तियों के श्राथिक स्‍तर को उन्नति, (४) नागरिकता को भावना, अ्रधिकारों तथा 
करतंव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना श्रौर (५) समाज तथा व्यक्ति की 
ग्रावश्यकताश्रों के अ्रनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना । योजनाश्रों को कार्यान्वित 
करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जबकि केन्द्र मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता तथा समन्वय 
की व्यवस्था करता है । 
उच्च कर्मचारियों को समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनो हुई सम- 
स्थाश्रों पर उपयुक्त शोधकार्य करने के लिए नयी दिल्‍ली में एक “राष्ट्रीय मुलभत शिक्षा केन्द्र' 
स्थापित किया गया हे । 
केन्द्रीय चलचित्र संप्रहालय' में शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विभिन्‍न विषयों पर 
४,६७४ चलचित्र श्रादि हैं जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा संस्थाश्रों को निःशुल्क दिए जाते 
हैं। १,०४५ शिक्षा संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं । 'श्रव्य-हह्य 
शिक्षा' शोष॑क एक त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जातो है। 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें श्रव्य-हदय कायहर्ताप्रों की प्रशिक्षण-गोष्ठियों का भी 
श्रायोजन करतो रहती हैं। एक '“केन्द्रोय श्रव्य-हद्य शिक्षा संस्था' स्थापित की जा चुकी है । 


विकलांगों की शिक्षा 

एक राष्ट्रीय पराप्र्श परिषद्‌! सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा 
निपोजन सम्बन्धी समस्याप्रों पर परामझं देती है । उच्चतर शिक्षा भ्रथवा प्राविधिक श्रथवा 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भ्न्‍्धे, बहुरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी 
जाती हैं । 

देहरादून के अन्ध (प्रोढ़) प्रशिक्षण केन्द्र' में लगभग १५० भ्रन्धे व्यक्तियों को दस्त- 
कारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रम्वे व्यक्तियों के लिए एक कामदिलाऊ वफ्तर जुलाई, 
१६७४४ से मद्रास में चाल है । 

श्रकतूबर, १६५० में देहरादुन में स्थापित 'केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय' द्वारा भारतीय 
भाषाशरों में ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। श्रन्धे बालक बालिकाओं के लिए जनव रो 
१६५६ में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्दन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है । 
भ्न्ततोगत्वा इसे माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 


शिक्षा [ ८५ 


हिन्दी का विकास 

हिन्दी के विकास तथा.प्रचार के लिए श्रब॒ तक निम्न उपाय किए जा चके हैं : 

(१) 'पारिभाषिक वेज्ञानिक शब्द-रचना सण्डल' द्वारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ समितियों 
ने १,३७,५६० पारिभाषिक शब्दों को रचना को तथा भ्रब तक १४ विषयों की पारिभाषिक 
शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चकी हैं । 

(२) आ्राधुनिक हिन्दी की मुलभत व्याकरण के श्रंग्रेज़्ी संस्करण पर राज्य सरकारों 
तथा विश्वविद्यालयों से सम्मति माँगी गई है। । 

(२) हिन्दी परीक्षा पुनस्संगठन समिति' की सिफारिशों पर पुनरीक्षण समिति ने 
प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर “हिन्दी शिक्षा समिति” विचार करेगी । 

(४) जब तक सरकार देवनागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय करे, 
तब तक के लिए 'हिन्दी टंकरफयन्त्र (टाइपराइटर) तथा दूरमुद्रक समिति' के प्रतिवेदन को 
प्रकाशित किए जाने से रोक रखा गया है । 

(५) हिन्दी शीघ्रलिपि की एक प्रामारिणक प्रर्णाली तेयार को जा रही है जिसके 
१६६० तक पूरे होने को श्राशा है । 

(६) श्रहिन्दी-भाषो क्षेत्रों में मण्डलों के श्राधार पर 'हिन्दी भ्रध्यापक प्रशिक्षण 
कालेज' संगठित किए जाने हैं श्रोर श्रागरा का अखिल भारतोय हिन्दी महाविद्यालय! 
हिन्दी में शोध तथा भश्रध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा । 

(७) श्रहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दे दी जा 
च॒को हैं । 

(८) १६४८ में इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी में वेज्ञानिक तथा 
प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं । 

(६) नागरी प्रचारिणोी सभा द्वारा १० खण्डों में हिन्दी विश्वकोष के संग्रह का कार्य 
किए जाने में प्रगति हुई श्रौर इसका प्रथम खण्ड शीघ्र ही मुद्रणालय को भेज दिया जाएगा। 

(१०) वनस्पतिशास्त्र तथा रसायनशास्त्र सम्बन्धी प्रामारिणक ग्रन्थ छप रहे हैं तथा 
प्रन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तेयार किए जा रहे हैं । 

(११) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओ्रों की पारिभाषिक दाब्दावली सम्बन्धी 
भ्रनुक्रमणिकाएँ तेयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाश्रों के प्रकाशन का कार्य 
झ्रारम्भ किया जा चुका है । 


(१२) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामश से सूृतीवस्त्र उद्योग, मछलीपालन, धातु- 
कर्म भ्रादि पर विशेष शब्दावलियाँ तेयार किए जाने के लिए सामग्री संगहीत की जाएगी। 

(१३) हिन्दी-भाषी तथा श्रहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषरा-यात्राओ्रों के 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की व्यवस्था को गई है। १६५८ में पटना में भ्रहिन्दी-भाषी राज्यों 
के हिन्दी श्रध्यापफों की एक विचार-गोष्टी का प्रायोजन किया गया। 

(१४) भ्रहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी श्रध्यापकों के लिए पुस्तकों 
झ्रादि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को ग्रनुदान दिए गए हें । 
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(१५) हिन्दी तथा भ्रन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों की ७ 
सूच्तियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सुझाव तथा सम्मति माँगी गई है । 


युवक कल्याण 

युवक कल्याण के क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता 
है : १६५४४ से श्रन्तविश्वविद्यालय युवक समारोहों का भ्रायोजन तथा प्रन्तकलिज समारोहों 
के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना; युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का 
संगठन किया जाना ; ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक 
यात्राओ्रों के सम्बन्ध में किराए में रियायत तथा वित्तीय सहायता का दिया जाना श्रौर 
विद्याथियों में शरीरश्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पंदा करने के लिए श्रम तथा समाज- 
सेवा योजना का लागू किया जाना, भ्रादि । 


शारीरिक शिक्षा तथा खेलक्द 

शारीरिक शिक्षा क्‍ 

शारोरिक शिक्षा वाले संस्थानों तथा कालेजों के विकास के लिए तेयार की गई 
राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना कार्यान्वित को जा रही है जिसका 
उद्देश्य व्यायामशा लाझों तथा श्रखाड़ों श्रादि को सभी प्रकार की सहायता देना है । 

विभिन्‍न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रइन पर सरकार को परामझं 
देने के लिए एक केन्द्रीय शारोरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्ं मण्डल स्थापित किया 
जा चुका है । । 


खेलकूद 
खेलकर के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं : 
(१) झखिल भारतोय खेलकद परिषद्‌! को स्थापना । 
(२) विभिन्‍न राज्यों में राज्य लेलक्द परिषदों की स्थापना । 
(३) “राजकुमारी खेलकद शिक्षण योजना' के भ्रन्तर्गत देश में १६५३ से भारतीय 
तथा विदेशी खेलक्द-विशेषज्ञों को देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा 
चुके हैं । 


राष्ट्रीय अनुशासन योजना 

देश के नवयुवकों में प्रनुज्ञातन को भावता पेदा करने तथा उन्हें तागरिकता के प्रादश्शों 
का भलोभाँति बोध कराने के उद्देश्य से विस्थापित बालक-बालिकाझों के लिए जुलाई, १६५४ 
में 'शारोरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षण योजना झ्रारम्भ की गई । इसका श्रोगणश 
सर्वप्रथम दिल्‍ली के 'कस्तुरबा निकेतन' में हुआ। वह योजना श्रन्य कई राज्यों में भी लामू को 
जा चुको है। विभिन्‍न राज्यों में एक लाख से श्रधिक बालक-बालिकाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। 


नौवाँ गअ्रध्याय 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ 


'राष्ट्रीय संस्कृति स्पास' की स्थापना कला तथा संस्कृति का विकास करने शौर जनता 
में कला के प्रति जागरूकता पेदा करने के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति 
ललित कला श्रकादेमी, संगीत नाटक श्रकादेमी तथा साहित्य श्रकादेमी के द्वारा की जाती 
है । लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए 
राष्ट्र की सेवा में जन-सम्पर्क की कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस कार्य में कई महत्वपूर्ण 
संस्थाएँ भो सक्तिय सहयोग देती श्रा रही हैं । 


कला 

ललित कला अकादेगी 

१६४४ में स्थापित 'ललित कला श्रकादेमी' ललित कलाझ्ों के विकास का कार्य करने 
के ग्रतिरिक्‍्त चित्रकला तथा मृतिकला श्रादि के विकास और इनको जीवित बनाए रखने के 
कार्यक्रम तेयार करतो है। इसके श्रतिरिक्त यह प्रादेशिक श्रथवा राज्यीय श्रकादेमियों 
को गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करतो है। तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन 
करने के साथ-साथ यह श्रन्तप्रदेशिक तथा श्रस्तर्शाष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में भी 
सहयोग देती है । 

श्रकादेमी, नयी दिल्‍ली में प्रति वर्ष 'राष्ट्रोय कला प्रदर्शनी! का श्रायोजन करती है 
जिसकी बारी-बारी से विभिन्‍न राज्यों की राजधानियों में भी व्यवस्था को जाती है। भ्रब 
तक ऐसो पाँच राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। भ्रकादेमी ने १६५६ में भगवान बुद्ध के 
परिनिर्वाण को २,५००वीं जयन्ती के एक कार्यक्रम के रूप में नयो दिल्‍लो में एक बौद्धकालीन 
कला प्रदर्शनी का श्रायोजन किया जो बाद में वाराशसी, पटना, कलकत्ता, भद्रास तथा 
बम्यई में भी संगठित की गई । 

श्रव॒ तक कनाडा की चित्रकला, हंगरी की लोक कलाश्रों, चीनी दस्तकारियों, पोलिश 
कला्नों, समसामयिक्त जमंन कला सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ संगठित की जा चको हैं। रेम्ब्रेण्ट के 
जोबन तथा उनकी रचनाओं का विभिन्‍न नगरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। समसामयिक 
कला के नमूनों तथा प्रज/यबघर को पुरातन वस्तुओं की एक भारतीय प्रदर्शनी का चेको- 
स्‍लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया, रूमानिया, रूस तथा पोलंण्ड में श्रायोजन किया गया। 
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श्रकादेमी द्वारा देश के विभिन्‍न प्रदेशों की कलाओ्ों तथा दस्तकारियों के किए जाने 
वाले सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत परिचिम बंगाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा 
चका है श्रोर श्रब गुजरात के सम्बन्ध में किया जाएगा । 

ग्रकादेमी विख्यात कलाकारों को प्रति वर्ष पुरस्कृत करती है। 


अकाशन । 

ग्रकादेमी द्वारा श्रब तक कला सम्बन्धी जितने प्रकाशन हुए हैं, उनमें से 'मुगलकालीन 
खित्र, सामयिक चित्र संग्रह, १२ चित्र-पोस्टकार्ड, 'पहांड़ी चित्रकला में कृष्ण कथा' श्ौर 
'ग्रजन्ता तथा मेवाड़ चित्रकला संग्रह के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं । श्रागामी प्रकाशन 'क्ृष्णगढ़ 
चित्रकला, बंदी चित्रकला तथा भारतीय काव्य सम्बन्धी चित्रों के संग्रह के सम्बन्ध में होंगे । 
श्रकादेमी 'ललित कला' नाम की एक श्रधंवाषिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है । 

सूचना झोर प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग की श्रोर से भी कला सम्बन्धी 
कई महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं । 


राष्ट्रीय कला संपह्ालय 
१६५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय श्राधनिक कला संग्रहालय” में लगभग १४० कलाकारों 
को १,७४८ कृतियों का संग्रह है जिनमें सर्वेश्नी रवीनद्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, श्रवनोरद्र- 
नाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, श्रमृता शेरगिल, सुधीर खास्तगीर तथा 
झ्नन्‍्य कई कलाकारों की कृतियाँ सम्मिलित हैं । 


नृत्य तथा नाटक 
संगीत नाटक अकादेमी 

१६५३ में स्थापित 'संगीत नाटक श्रकादेमी' का मुख्य कार्य देश की विभिन्‍न कलाशों 
का सर्वेक्षण तथा उन पर शोध करना, उनका फिल्म तेयार करना प्रौर उनके सम्बन्ध सें 
संग्रह श्रादि का प्रकाशन करना है । 

प्रकादेमी ने १६५५ में दिल्ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा भ्राधुनिक गीत-नृत्यों के 
एक राष्ट्रीय समारोह का श्रायोजन किया। १६४८ में भारत की नृत्य कला के सम्बन्ध में 
एक विचारगोष्ठी का संगठन किया गया। लोक-नृत्य उत्सव वाधिक गराराज्य दिवस 
समारोह का एक अभिन्न श्रंग हो गया है। मण्पुरी शैली के न॒त्य का प्रमुख प्रशिक्षण 
केख बनाने के लिए श्रकादेमी ने इम्फाल-स्थित 'मस्पुर नृत्य कालेज को श्ृपने श्रधिकार में 
ले लिया है । 

१६५४ में श्रकादेमी ने एक राष्ट्रीय नाटक समारोह का ब्रायोजन किया जिसमें 
भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाग्रों के साथ-साथ संस्कृत, प्रंग्रेशी तथा मरिणपुरी में भो 
नाटक खेले गए। १६५६ में एक नृत्य विचारग्रोष्ठी का श्रायोजन किया गया। श्रकादेभी 
संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के सम्बन्ध में प्रति बर्ष पुरस्कार देतो है । 
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आकाशवाणी नाटक 
प्राकाशवाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाश्रों में राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम 
एक साथ प्रसारित किए जाते हैं । 


संगीत 

संगौत समारोह 

ग्रकादेमी के तत्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत समारोह १६५४ में दिल्‍ली में 
तथा द्वितीय १६५६ में पटना में हुआ । 

प्रकादेमी एक भारतोय संगीत राग्रहालय के निर्माण के लिए प्रमुख शास्त्रीय-संगोत्ञों 
के रिकार्ड तेयार करने और पुराने ग्रामोफोन रिकार्डों का संग्रह करने का विचार कर रही 
है । शोधकार्य को सुविधा के लिए एक भारतीय संगीत पुस्तकालय” भी स्थापित किया 
जा रहा है। 

१६५७ में हुई भारतीय संगीतगोष्ठो के श्रवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत 
के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया । 


आकाशवाण[) संगीत सम्मेलन 

प्राकाशवारणी के इस नियमित वाषिक श्रायोजन का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत 
के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों द्वारा 
विभिन्‍न रागों तथा रागनियों में गायन प्रस्तुत करवाना है। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत- 
गोष्ठियों का भी श्रायोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास सम्बन्धी प्रइनों पर 
विचार-विनिमय होता है । 


विभिन्‍न कार्यक्रम 

१६५२ से श्रारभ्भ श्राकाशवारणो के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दुस्तानी 
तथा कर्नाटक संगीत-कलाकारों के बीच पारस्परिक रूप से कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के 
प्रति श्रधिक से प्रधिक रुचि उत्पन्न करना है। इन कार्यक्रमों में विश्वात कलाकार भाग लेते 
रहते हैं। समय-समय पर लोक संगीत भी प्रसारित किया जाता है। 

ग्राकाशवारणी के कई केन्द्र शास्त्रीय तथा लोक संगीत पर भ्राधारित सरल संगीत 
तेयार करते तथा उसे प्रस्तुत करते हैं । 

कई केख्रों में ऐसी व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है कि लोक संगीत के 
रिकार्ड वहीं पर तंयार किए जाएँ जहाँ उनका कार्यक्रम हो रहा हो। लोक संगीत के 
चुने हुए कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के श्रन्तगंत प्रसारित किए जाते हैं । 

१६४२ में स्थापित श्राकाशवाण्ी के राष्ट्रीय वाद्यवन्द द्वारा वाद्य-संगीत का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया जाता है। इस कायंक्रम के श्रन्तगंत श्रव तक 'मेघदृतम', 'कलिगविजयम', 
ज्योतिर्मुख” तथा 'शकुन्तलम्‌” जसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुको हैं । 


६० ] भारत १६५४६ 


साहित्य 


साहित्य अ्रका देगी 

१६४४ में स्थापित साहित्य श्रकादेमी' एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय 
साहित्य का विकास करना तथा उच्च साहित्यिक मानदण्ड निर्धारित करना, सभी भारतीय 
भाषाश्रों में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना श्रौर 
उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुहृढ़ बनाना है। 

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय प्रन्थसुची तेयार करना इसका एक प्रमुख 
कार्य है जिसमें बीसबीं शताब्दी में भारत में प्रकाशित श्र भारतीय लेखकों द्वारा रचित १४ 
भारतीय भाषाश्रों तथा श्रंग्रेज्ञी की साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों का उल्लेख रहेगा । 

श्री एस० के० दे द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' प्रकाशित हो चुका है। प्रोफेसर वेलंकर 
रचित 'विक्रपोवंशीय' का श्रालोचनात्मक संस्कररा प्रेस में है । 

श्री पी० के० परमेश्वरन नायर द्वारा लिखा गया मलयालम साहित्य का इतिहास 
प्रकाशित हो चुका है श्र इसका कुछ श्रन्य भारतोय भाषाझ्रों में प्रन॒वाद किया जा रहा है । 
श्री सुकुमार सेन लिखित बंगला साहित्य का इतिहास” छप रहा है। सर्वश्वी बी० के० बरुझा 
तथा एम० मानसिह हारा लिखित श्रसमिया त्रथा उड़िया साहित्य के इतिहास की 
पाण्डुलिपियाँ भो मुद्रण के लिए भेजी जाने वाली हैं । 

सर्वश्री एस०के ० दे तथा श्रार० सी० हाज्ञरा द्वारा सम्पादित 'एन्थॉलॉजी श्रॉफ संस्कृत 
लिटरेचर' का प्रथम खण्ड प्रेस में है, जबकि श्री नलिनाक्ष दत्त द्वारा सस्पादित 'संस्क्ृत में बोद्ध 
साहित्य! प्रकाशित होने वाला है। पंजाबी काव्य संग्रह, बंगला का वष्णव गीतिकाथ्य, 
गुजरातो के एकांको नाटक, तमिल में भारतों की कविताओ्नरों का संग्रह तथा मराठो में 
राजवाडे का गद्य-संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं । 

भारतीय कविता १६५३* शीषंक एक काव्यसंग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसमें १४ 
मुख्य भाषाओ्रों में लिखित कविताश्रों तथा उनके हिन्दी पशथ्चानुवादों का संग्रह है। दूसरा 
काव्यसंप्रह (१६४४-३५) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१६४६-४७) छप रहे. हैं । 


प्रधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में 
झन॒वाद किया जा चुका है प्रोर ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्री रवीखनाथ ठाकुर की 
रचनाएँ (मूल बंगला) देवनागरी लिपि भें झ्राठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के 

प्रस्तमंत इसका प्रथम खण्ड 'एकोसरसती' शीर्षक से प्रकाशित किया जा ज॒का है । 

झ्रब तक जो श्रन्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें 'रूसी-हिन्दी शब्दकोष' तथा 
'कण्टेस्पोरेरी इण्डियन लिटरेजर' मुस्य हैं। भारतीय लेखकों का इतिवृत्त भी तेयार किया 
जा रहा है । 

प्रकादेमी, भारतीय भाषाश्रों में प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकों पर प्रति वर्ष पुरस्कार भी 
देती है । 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ [ ६१ 


गान्धी साहित्य 

१६५६ के श्रारम्भ में सूचना श्रोर प्रसारण मन्‍्त्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषरतों, 
पन्नों तथा लेखों झादि का एक महत्वपूर्ण ख्नप्रह प्रकाशित करने की एक योजना पर कार्य 
झारम्भ किया । १८८४ से १६०८ तक के समय को रचनाओं से युक्त प्रथम दो खण्ड 
प्रकाशित किए जा चुके हैं। १६१४ के बर्थ तक को सामग्री के संग्रह का कार्य पूरा कर 
लिया गया है। श्रागे की सामग्रो का संग्रह किया जा रहा है । 


अन्य साहित्यिक गतिविधियां 

१६५६ में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का श्रायोजन हुआ । ऐसा कवि 
सम्मेलन भ्रब प्रति वर्ष होता है जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं । 

१६५६ में देश के सभी साहित्यिकों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया । इस साहित्य- 
समारोह में समसामयिक भारतोय काव्य की प्रवत्तियों पर विचार किया गया। एक दूसरा 
साहित्य-समारोह १६५७ में हुआ जिसमें समस।सयिक भारतोय उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन 
पर विचार-विमर्श किया गया। श्रप्रेल, १६५८ में हुए तोसरे साहित्य समारोह में समसामयिक 
नादय साहित्य की समस्याश्रों पर विचार-विमर्श किया गया । 


राष्ट्रीय पुस्तक न्याप्त 

उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर 
सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री चिन्तामन द्वारिकानाथ देशमुख को श्रध्यक्षता में १६४७ में एक 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास स्थापित किया गया.। 

यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों की मान्यताप्राप्त रच- 
नाप्रों के प्रकाशन का भी कार्य करेगा । इस न्यास के प्रकाशन-कार्य का श्रधिकांश कार्य सूचना 
श्रौर प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करेगा । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 
१६४८-६१ में श्राधुनिक भारतीय भाषाप्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने 
एक योजना तेयार को है जिस पर २० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार किया है। 


प्रन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क 
विदेश सम्पके विभाग 
केन्द्रीय वेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामला मन्‍्त्रालय में एक विदेश सम्बन्ध 
विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य कलाकारों, विद्याथियों तथा श्रध्यापकों श्रादि 
के पारस्परिक श्रादान-प्रदान की व्यवस्था करता और प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों हारा संसार के विभिन्‍न देशों के साथ सदभावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करना है । 


६२ ] भारत १६५४६ 


प्रतिनिधिमरडल 

१६५८-५६ में जो भारतोय प्रतिनिधिमण्डल श्रन्य देशों को गए, उनमें थे : सोवियत 
रूस को गया महिला शिष्टमण्डल तथा एक भारतोीयविद्यावेत्ता प्रतिनिधिमण्डल; टोकियो 
में विभिन्‍न धर्मों के इतिहास के सम्बन्ध में हुए एक सम्मेलन के लिए गया एक व्यक्तोय 
प्रतिनिधिमण्डल; नेपाल को गया संगोतज्ञों तथा नतंकों का एक दल तथा श्रफगानिस्तान को 
गया २६ व्यक्षितयों का हॉकी-फुटबाल खिलाड़ी तथा संगीतज्ञ मण्डल। 

नेपाल से १५ विद्याथियों का एक प्रतिनिधिमण्डल झौर पत्रकारों तथा सरकारी कर्म॑- 
चारियों के दो दल; कनाडा से एक प्रसिद्ध संगीत श्रालोचक; हिन्दी तथा संस्कृत के दो 
जापानी विद्यार्थी तथा लन्दन की राष्ट्रमण्डलीय संस्था के निदेशक भारत श्राए । 


सांस्कृतिक समकोता 
१६५४८ में काहिरा में भारत तथा संयुक्त भ्ररव गराराज्य के बीच एक सांस्कृतिक 


समभोते पर हस्ताक्षर हुए । 


अनुदान 
विदेशों के साथ निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी विदेश-स्थित २० 
से श्रधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ श्रनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई । 


भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्‌ 

भारत तथा श्रन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पक्क स्थापित करने तथा उन्हें सुहृढ़ 
बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १६४६ में इस परिषद्‌ को स्थापना हुई। यह परिषद्‌ श्रपने 
श्राप में एक स्वतन्त्र संस्था है । परिषद्‌ प्ंग्रेज्ी तथा श्ररबी भाषा में एक-एक त्रमासिक 
पत्रिका प्रकाशित करती है । परिषद्‌ दुलभ पाण्डलिपियों तथा भारत सम्बन्धी भ्रन्य महत्वपूर्ण 
पुस्तकों के प्रकाशन श्रौर भारतीय प्रकाशनों का विदेशी भाषा में श्रनुवाद कराने का भी काम 
करतो है । 


दसवाँ ग्रध्याय 


वज्ञानिक शोध 


विज्ञान तथा वंज्ञानिक शोध के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नोति है, यह 
१३ मार्च, १६४८ को सं८द्‌ के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर 
दिया गया । इस नीति का उद्देश्य विज्ञान तथा सभी प्रकार के वज्ञानिक शोध को उचित ढंग 
से प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना तथा तत्सम्बन्धी कार्य जारी रखना है । 


वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्‌ 

भारत में वैज्ञानिक शोध का काम सरकार के तत्त्वावधान में मुख्यतः 'बेज्ञानिक तथा 
श्रौद्योगिक शोध परिषद्‌” भ्रौर उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ 
श्रथवा संस्थाएँ करती हैं। परिषद्‌, शोध संस्थानों में लगे वंज्ञानिकों को सहायता-श्रनुदान 
श्रौर योग्य व्यक्तियों को छात्रवत्तियाँ देने तथा विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का काय॑ 
भी करती है। विदेशों से लौटने वाले सुयोग्य भारतोय वेज्ञानिकों तथा शित्पविज्ञों को 
अ्रस्थायी रूप से काम से लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद्‌ पर है। यह परिषद्‌ देश 
के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने को भी व्यवस्था करती है । 

परिषद्‌ के सभी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था मुख्यतः केन्द्रीय सरकार करती 
है। रॉयल्टो तथा प्रकाशनों के विक्रय श्रादि से होने वाली श्राय के श्रलावा परिषद्‌, राज्य 
सरकारों तथा श्रन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन तथा धन और उद्योगपतियों से चन्दा भी प्राप्त 
करती है। १६५८-५६ में परिषद्‌ का श्रावतंक व्यय रे.रे१ करोड़ रुपये तथा श्रनुमानित 
पूंजीगत व्यय १.७८ करोड़ रुपये हुआ्ना । 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ 
स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद्‌, देश के विभिन्‍न केन्द्रों में कई राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाएँ स्थापित कर चुकी है जिनका विवरण तालिका सं० ८ में दिया हुश्ना है । 


शोधकाय को प्रोत्साहन 
सहायता-प्रनुदानों की सहायता से भ्रन्य ज्ञोध प्रयोगशालाप्ों तथा विश्वविद्यालयों 


में वैज्ञानिकों को क्‍प्राधारभूत तथा व्यावहारिक शोधकार्य करने श्रोर झ्पने-अपने विशेष ज्ञान 
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तालिका ८ 


राष्ट्रीय प्रयोग शालाएँ, संस्थाएँ 








नाम स्थान 

१. केन्द्रीय इंघन शोध संस्था जीलगोड़ा (बिहार ) 

खीय काँच तथा कुम्हारी-काम 

शोध संस्था जाधबपुर 
३. केन्द्रीय खनन शोध केन्द्र धनबाद 
४. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्था मेसूर 
४५. केन्द्रीय चर्म शोध संस्था मद्रास 
६. केन्द्रीय नमक शोध संस्था भावनगर 
७. केन्द्रीय भवन शोध संस्था | रुड़की 
८. केन्द्रीय भेषज शोध संस्था | लखनऊ - 


६. केन्द्रीय मशीनों इंजीनियरिंग शोध संस्था | दुर्गापुर ( पश्चिम बंगाल ) 
१०. केन्द्रीय विद्युत्‌ इंजीनियरिंग शोध संस्था  पिलानी (राजस्थान) 
११. केन्द्रीय विद्युत रसायन शोध संस्था कराइकुडी (मद्रास) 

१२. केन्द्रीय सड़क शोध संस्था नयी दिल्‍ली 

१३. केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध संस्था , नागपुर 

१४. प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला | हैदराबाद 

१४. प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला | जम्मू-तावी (जम्मू तथा कश्मोर) 

१६, बिड़ला श्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी 
। 
| 
| 





संग्रहालय कलकत्ता 
१७,  भारतोय जोवरसायन तथा परीक्षणात्मक 

झ्रौषधि संस्था । कलकत्ता 
१८. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर 
१६. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नयी बिल्ली 
२०. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला | पूना 
२१. राष्ट्रीय वनस्पति-विज्ञान उद्यान ! लखनऊ 


का विकास करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस समय देश के ३८ से ग्रधिक ज्ञोध 
केन्द्रों में ३१० से भ्रधिक कार्यक्रमों का काम जारी है । 

हाल के कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाश्ोों में मार्गदर्शक संयम्त्रों के सम्बन्ध सें 
जाँच-पड़ताल के कार्य पर भ्रधिक बल दिया जा रहा है। १६५८ के प्रथम ६ महानों में 
ऐसे १६ मार्गंदर्शक संयन्त्र स्थापित किए गए । 


वैज्ञानिक शोध [६५ 


वारिज्य मण्डलों तथा श्रौद्योगिक संस्थाओ्रों की सहायता से उद्योगों तथा 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाशों के बीच श्रधिक से श्रधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जा 


रहा है । 


विज्ञान मन्दिर 

सामुदायिक विकास योजनाकायें-क्षेत्रों में “विज्ञान मन्दिर' नामक २१ ग्रामीरण 
बज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला झ्ौर योग्य तथा 
प्रशिक्षित करमंचारो होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण लोगों में वेज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते 
तथा उन्हें इसके उपयोग को सार्थकता के विषय में समभाते हैं । 


परमाणु शोध तथ। आणविक शक्ति 

'ग्राणविक शक्ति श्रायोग' आाणविक शक्ति विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीति 
तेयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। श्रायोग का वेज्ञानिक तथा 
प्रौद्योगिक कार्य 'अआणविक खनिज विभाग” तथा श्राणविक शवक्ति प्रतिष्ठान करते हैं। 
तत्सम्बन्धी औद्योगिक कांये 'भारतोय दुलंभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिसिटेड' तथा 'तिरुवांकुर 
खनिज (प्राइवेट ) लिमिटेड' नामक संस्थाएँ करतो हैं । 

आाणविक खनिज विभाग' भूगर्भ-सर्वेक्षण,, खनन तथा खनिज प्रोद्योगिकी का 
कार्य करता है। 

ट्रॉम्बे-स्थित 'अआराणविक दाक्ति प्रतिष्ठान' में श्राणविक शक्ति सम्बन्धी शोध कार्य तथा 
विकासकाय किया जाता है। प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त एक प्रशिक्षण स्कूल भी 
स्थापित किया जा चुका है । 

यह प्रतिष्ठान जीवरसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभागों के श्रतिरिक्त 
भौतिकशा सत्र, रसायनशास्त्र तथा इंजीनिर्यारण सम्बन्धी तीन मुख्य शाखाश्रों में बेंटा 
हुआ है । प्रत्येक शाखा के विभिन्‍न विभागों की प्रयोगशालाझ्ों के श्रतिरिक्त इस 
प्रतिष्ठान द्वारा दो जाने वाली ग्रन्य सुविधाशों में भारत की सर्वप्रथम श्राशविक 
भट्ठी “अ्रप्सरा'; एक रेडियोरसायन प्रयोगशाला ( रेडियोसक्रिय तत्वों के सम्बन्ध 
में रसायज्ञों (केमिस्टों) के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त); एक विकास तथा उत्पादन 
एकक; एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेवा (जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि रेडियोसक्रिय 
सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को श्रावश्यकता से श्रधिक श्रोषधि 
नहीं दी जाती) और यूरेनियम तेयार करने वाला एक संयन्त्र सम्मिलित है। 
ज़रलीना नामक एक दूसरी श्राणविक भट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है 
जो नयी श्राणविक भट्टियों के अ्रध्ययन तथा श्राकल्पन की हृष्टि से उपयोगी रहेगी। 
इसके भ्रतिरिक्त कनाडा-भारत श्राणविक भट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। 
ज्ञरलीना' में १६५६ में कार्य श्रारभ्भ हो जाएगा और कनाडा-भारत भ्राणविक भट्टी में 
१६६० के प्रारम्भ में । 
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ग्रायोग की श्रोद्योगिक गतिविधियों में केरल तथा मद्रास सरकारों के साथ संयुक्त 
रूप से श्रक्तूवर, १६५४६ में स्थापित तिरवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिसिटेड' सम्मिलित 
है। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाज्ाइट तेघार किए जाते हैं। इलेसेनाइट, 
विदेशी विनिमय के प्रजंन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है श्रोर भोनाज्ाइट प्रलवाए -स्थित 
भारतीय दुलंभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड' को भेज दिया जाता है। भ्रलवाए की यह 
संस्था भो संयुक्त रूप से ग्रायोग तथा केरल सरकार के शभ्रधोन है । भ्रलवाए में मोनाक्षाइट 
रेत से विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएँ त्तंयार की जाती हैं । भ्रायोग की शोर से 
घांटशिला-स्थित एक सा्गंदर्शक संयन्त्र (बिहार) में तांबे की कतरनों से यूरेनियम 
निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किए जा रहे उर्वरक संयन्त्र में एक उपोत्पाद के रूप 
में 'हैवी वाटर” का उत्पादन किया जाएगा। 

प्रायोग की गतिविधियाँ भारत की श्रावश्यकताझों के श्रनुरूप परमाणशक्ति के विकास 
की दिशा में होती हैं । 

परमाणु-विज्ञान के विकास की दिद्या में प्रगति करने की हृष्टि से ग्रायोग विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाशों तथा शोध संस्थानों को सहायता-श्रनुदान देता है। इस 
सम्बन्ध में भौतिकविज्ञान में शोधकार्य को प्रोत्साहन देने के लिए १६४५ में स्थापित 
टाटा मूलभूत शोध संस्था का उल्लेख किया जा सकता है। यह संस्था ब्रह्माण्ड-रश्सि 
सम्बन्धी कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है। परमाणु तथा ब्रह्माण्ड-रश्मि शोध के पश्रन्य 
मुख्य केन्द्र हैं: ग्रहमदाबाद की भौतिकविज्ञान प्रयोगशाला; कलकत्ता की बोस संस्था”; 
बंगलोर को भारतीय विज्ञान सेंस्था' तथा कलकत्ता की साहा परमाणु भौतिक- 
विज्ञान संस्था । 


अन्य शोध विभागों का कार्य 

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत्‌ मण्डल” के तत्वावधान में देश में ११ 'जलगति 
(हाइड्रॉलिंक ) शोध केन्द्र हैं। पुना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय जल विद्युत तथा 
सिचाई शोध केन्द्र! इसका प्रमुख केन्द्र है । 

संचार-साधन मन्त्रालय के अ्संनिक उड़्डयन महानिदेशालय' के श्रधीन स्थापित 
'ज्ोध तथा विकास निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है। 

देहरादून की वन पअ्रनुसन्धान संस्था सें भवन-निर्माण के लिए इमारतों लकड़ी के 
उपयोग से सम्बन्धित शोधकाय होता है। ्््ि 

नयी दिल्‍ली के श्राकाशवारी शोध विभाग में रेडियो-तरंग सम्बन्धी समस्याश्रों पर 
शोधकार्य होता है । 

रेल कारखानों की समस्याओ्रों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए 'रेल मण्डल! 
ने लखनऊ में एक शोध केन्द्र तथा लोनावला झौर चित्तरंजन में शोध उपकेर्द्र 
स्थापित किए हैं । 
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सड़क-विकास सम्बन्धी समस्याश्रों को हल करने का कार्य परिवहन मन्‍्त्रालय के 
प्रधीोन सड़क संगठन' करता है । 


अन्य संस्थान ' 
देश में कई शोध संस्थान निजी तौर पर वेज्ञानिक शोधकाय् में लगे हुए हैं । इनमें 
से मुख्य हैं: 'बोरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान संस्था', लखनऊ; “बोस संस्था, 
कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन संघ', कलकत्ता; भारतीय विज्ञान संस्था', बंगलोर; 
भोौतिकविज्ञान शोध प्रयोगशाला, अहमदाबाद तथा श्रीराम श्रौद्योगिक शोध संस्था, 
दिल्ली । 


चिकित्सा शोधकाय 

१६१२ में स्थापित 'भारतोय चिकित्सा शोध परिषद्‌ ने देश में होने वाले चिकित्सा 
सम्बन्धी शोधकार्यों में समन्वय स्थापित करने में महान योग दिया । 

चिकित्सा कालेजों तथा सम्बद्ध श्रस्पतालों के श्रलावा देश में कई विशेष श्रध्ययन 
वाले संस्थान भी हैं। कलकत्ता की 'अ्रखिल भारतीय स्वास्थ्यधिज्ञान तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य संस्था' में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी तथा निरोधात्मक झ्ौषधियों के 
प्रयोग का परोक्षरा किया जाता है जो भारत के लिए नयी है। कलकत्ता की 'ऊष्ण कटि- 
बन्धीय श्रौषधि संस्था" में ऊष्ण कटिबन्धोय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के सम्बन्ध 
में शोधकार्य किया जाता है । 

गिण्डी (मद्रास) स्थित “किंग निरोधात्मक झश्रौषधि संस्था में बेक्टोरिया सम्बन्धी 
रोगों के टीके तंयार किए जाते हैं । 

दिल्‍ली की 'बललभभाई पटेल वक्ष संस्था में क्षय-रोग तथा श्रन्य वक्ष-रोगों के 
सम्बन्ध में शोधकार्य होता है। चिगलपट का “लेडी विलिंग्डन कोढ़ उपचारालय' तथा 
संदापेट का 'सिलवर जुबली बाल उपचारालय' मद्रास सरकार द्वारा हस्तगत कर लिए 
गए हैं श्रौर उनके स्थान पर 'केन्द्रीप कोढ़ संस्था” स्थापित कर दी गई है । 

बम्बई की हॉफकिन संस्था में बड़े पंसाने पर टीके तयार किए जाते हैं। 

बम्बई के भारतीय कंसर श्ोध केन्द्र' में कंसर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की 
जाती है । 

कसोौली की “केन्द्रीय शोध संस्था” में जीवरसायन श्रादि की समस्याश्रों की जाँच- 
पड़ताल की जाती हे । 

कुम्नर-स्थित पास्तुर संस्था में इन्फ्ल्युएंज्ा तथा रेबीज्ञ श्रादि पर झोधकाय॑ 
किया जाता है । 


कृषि शोधकाये 


१६२६ में स्थापित 'भारतोय कृषि शोध परिषद्‌ कृषि तथा पशुपालन, दोनों से 
सम्बन्धित शोधकार्य को प्रोत्साहन देती है । 
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दिल्‍लो की 'भारतोय कृषि शोध संस्था' कृषि सम्बन्धी शोधकार्य करने वालो सबसे 
पुरानी संस्था है । 

ग्राइद्नवटनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा शोध संस्था' में पशुप्रों की बोमारियों तथा 
उनके उपचार का काम होता है। करनाल को 'राष्ट्रीय दुग्धशाला शोध संस्था! का 
विकास किया जा रहा है। 'ेनद्रीय चावल शोध संस्था” तथा केन्द्रीय श्राल्‌ शोध संस्था 
में फ्रशः चावल तथा आल सम्बन्धी समस्यात्रों पर शोधकार्य होता है । 

सात जिन्‍्स समितियाँ--कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तिलहन, सुपारी तथा 
लाख के सम्बन्ध में शोधकार्य करती हैं। इनकी प्रपनी-अ्पनी प्रयोगशालाएँ तथा शोध 
संस्थान हैं । 

मण्डपम-स्थित केन्रीय तठवर्ती मछलों श्योध केन्द्र में समुद्र-तट पर पाई जाने 
वाली खाद्य मछलियों फीो जाॉच-पड़ताल को जातो है। 

कलकत्ता का किद्धीय प्रत्तरशीय मछुली शोध केन्द्र! तालाबों तथा नदियों में पाई 
जाने वाली (प्रन्तदशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है । 
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ग्यारहवां अध्याय 
स्वास्थ्य 


१६४१-५० में भारत के पुरुषों तथा महिलाश्रों का जीवनकाल श्रनुमानतः क्रमश: 
३२.४४ वर्ष तथा ३१.६६ वर्ष का रहा। १६४७ से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में काफो 
सुधार देखने में श्राया जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है : 








तालिका ६ 

ल्‍ १६४७ १६५४६ १६५७ 
प्रति १,००० व्यक्तित सामान्य मृत्यु-दर |. १६.७ २१.४ १२.१ 
बाल मत्यु-दर 0 म आआ  आआ, 

प्रति १,००० व्यक्ति मृत्यु (निम्न कारण से) 
(१) ज्वर | 2०८ | ध८ | ४-८ 
(२) चेचक ०, १ ०.०६ ०.१६ 
(३) प्लेग ।. के ५ कक हक 
(४) हैजा लकी ॥। डोर + जे ओ 
(५४) पेचिस तथा श्रतिसार ० ०.६ ०.५ 
(६) श्वास सम्बन्धी बोसारियाँ १३ 8 १.१ 








स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य क्रमों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, किन्तु सलेरिया- 
नियन्त्रण, फाइले रिया-नियन्त्ररण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छत के रोगों 
की रोकथाम तथा प्रशिक्षण को व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्र पर श्राता है । 


रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण 
मलेरिया 
१६४३ में श्रारम्भ किया गया 'राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्य क्रम' १ श्रप्रैल, १६५८ 
से “राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम श्रमेरिका 
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के 'प्राविधिक सहयोग मण्डल' तथा “'विह्वव स्वास्थ्य संगठन” के साथ-साथ राज्य सरकारों के 
सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है । 

भारत को “मलेरिया संस्था' शोधकार्य तथा कमंचारियों को मलेरिया-नियन्त्रण का 
प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। छः प्रादेशिक समन्वयन संगठन स्थापित किए जा रहे 
हैं जो एक कार्यक्रम निदेशक के श्रधीन होंगे । 

३१ मां, १६४५८ तक १६.३५ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की 
गई झौर १६० मलेरिया एकक स्थापित किए गए । 


फाइ्लेरिया 

१६४४-४५ में श्रारम्भ किए गए 'राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम' के भ्रन्तगंत 
इस रोग के रोगियों को श्रौषधियाँ बॉँटी जाती हैं श्रौर शहरों तथा गाँवों में मच्छर-विरोधी 
कार्यवाही को जाती है । राज्यों के लिए भ्रावण्टित ४६ नियन्त्रण एककों में से ३६ का कार्य 
श्रारम्भ हो चुका है। २,०८ करोड़ व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य श्रक्तूबर, १६५८ के श्रन्त 
तक पूरा हो गया । इस रोग के २०,०४ लाख रोगी व्यक्तियों को चिकित्सा की गई श्रौर 
७० लाख व्यक्तियों के निवास स्थानों में डोलड्िन छिड़का गया । एरणाकुलम में इसका एक 
व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र! स्थापित किया जा क्षका है श्रौर श्रब॒ तक ७० 
चिकित्सा-प्रधिकारी तथा १०६ निरीक्षक प्रशिक्षरा प्राप्त कर चुके हैं । 


क्षय रोग 

देश में क्षय-रोग से प्रति वर्ष लगभग २५ लाख व्यक्त पीड़ित होते हैं जिनमें से लग- 
भग ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं । 

१६४८ में श्रारम्भ हुए बी० सी० जी० टीका भ्रान्वोलन का उद्देश्य २० वर्ष से कम 
की आ्रायु के १७ करोड़ क्षय-रोगग्राही व्यक्तियों की रक्षा करना है। इस काम में १६२ 
क्षय-रोग निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें से प्रत्येक में एक डाक्टर तथा छः विशेषज्ञ 
हैं। श्रक्तूबर, १६५८ के भ्रन्त तक ११.६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें 
से लगभग ४.०७ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए । 

नयी दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में छः केन्द्र स्थापित 
किए जा चुके हैं। दिल्‍ली की 'बलल्‍्लभभाई पटेल वक्ष संस्था' जैसी श्रन्य कई संस्थाप्रों में 
तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'संयुक्त राष्ट्र संघोय भ्रन्तर्राष्ट्रीय बालसंकट कोष' तथा 
विश्व स्वास्थ्य संगठन! को सहायता से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा । 

१६४७ में देश में क्षय-रोग की चिकित्सा सम्बन्धी ७१ स्वास्थ्यलाभ-गहों; ७६ 
श्रस्पतालों; २२५ उपचारालयों; २०६ वार्डों तथा १८,१४७ रोगीशय्याश्रों की व्यवस्था थी । 

१६५६ में क्षय-रोग के चिकित्सा संस्थानों में कम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में 
१,२०१ चिकित्सक ; ८६२ उपचारिकाएँ ; १५५ स्वास्थ्य निरीक्षक ; १५ सामाजिक 
कार्यकर्ता ; १४२ एक्स-रे प्राविधिश्त ; ६८ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ तथा २,६६६ सामान्य 
करमंचारी थे । 
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क्षय-रोग से म॒क्ति पाने वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके निवास के लिए वेश 
में १५ देखभाल बस्तियाँ हैं| द्वितीय योजनाकाल में ऐसी ६ बस्तियाँ श्रोर बसाने का विचार 
किया गया है। द 

सितम्बर, १६५५ में भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्‌ के तत्वावधान में श्रारम्भ 
किया गया देशव्यापी सर्वेक्षण का कार्य मई, १६५४८ में पूरा हो गया । 

भारत का क्षय रोग संघ' सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो १६३६ में श्रपनी स्था- 
पना के समय से वंज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षय-रोग-विरोधी कार्यवाही करने में लगा 


हुआ है । 


कृष्ट रोग 

१६५३ में देश में लगभग १४ लाख व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का 
अ्नसान लगाया गया था। श्रसम तथा श्रान्श्र प्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश 
में श्रौर उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे श्रधिक प्रकोप रहता है । 

प्रथम योजनाकाल में श्रारम्भ हुई 'कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना' के श्रन्त्गंत उत्तर 
प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में ४ उपचार तथा श्रध्ययन केन्द्र श्रौर 
१० राज्यों तथा २ संघीय क्षेत्रों में ६३ सहायक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना 
को कार्यान्वित किए जाने के कार्य की समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुभाने के लिए 
फरवरी, १६५४८ में एक परामर्श समिति नियुक्त की गई । 

चिगलपट-स्थित "केन्द्रीय कुष्ठ अ्रध्यापन तथा शोध संस्था के दो श्रस्पतालों में 
कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है । इस सम्बन्ध में 'हिन्द कुष्ठ निवारण संघ' 
तथा 'गान्धी स्मारक न्यास भी महत्वपूर्ण काय॑ कर रहे हैं। 


यौन रोग 

यह पश्रनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा भरद्गौस राज्यों के ५ से ७ 
प्रतिशत निवासी 'सिफलिस' रोग से तथा श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्य प्रवेश के 
कुछ जिलों के लोग 'याज्ञ' रोग से पीड़ित रहते हैं। इन क्षेत्रों में इनके नियन्त्रण का काम 
चाल है । हा 

द्वितीय पंचवर्षोय योजना के कायक्रम में चिकित्सा-कर्मचारियों के प्रशिक्षरण के लिए 
राज्यों के मुख्यालयों में ८ यौन रोग उपचारालयों तथा जिलों में ७५ योन रोग चिक्षित्सालयों 
को स्थापना को भी एक योजना सम्मिलित है। १६५७ के अन्त तक ६,०७, १५४३ रोगियों 
की जाँच की गई तथा ८,१४४ रोगियों का उपचार किया गया ॥ 


इन्फ्ल्युएंजा 
कुत्नर को पास्तुर संस्था में १६७४० में एक इन्फ्ल्युएंज़ा केलर खोला गया था। 
इन्फ्ल्युएंज़ा के टीके तेयार करने के लिए यहाँ एक कारखाना भी खोला गया है। 
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कैंसर 
बम्बई-स्थित 'भारतीय कसर शोध केन्द्र! तथा कलकत्ता-स्थित 'चित्तरंजन राष्ट्रीय 


कसर शोध केन्द्र' में जाँच-पडताल का कार्य न्ञारो है। बम्बई के 'टाटा स्मारक श्रस्पताल' 
में चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त हैं । 


पोषण तथा खाद्य में मिलावट का निवारण 

भारत में इस सम्बन्ध में १६३५ से होते श्रा रहे सर्वेक्षणों से पता चला है कि भार- 
तीय लोगों का भोजन, मात्रा तथा पदार्थों की हृष्टि से श्रभावपूर्ण रहता है। प्रति वयस्क व्यक्ति 
को प्रति दिन २,४०० से ३,००० कलोरियों की श्रावश्यकता होतो है, किन्तु एक श्लौसत 
भारतोय के भोजन में केवल १,७५० कलोरियाँ ही होती हैं। भारतीय लोगों के भोजन में 
प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तंथा विटामिन जंसे श्रावश्यक खाद्य-तत्वों का भी श्रभाव 
रहता है । 

भोजन के स्तर में वृद्धि करना एक श्राथिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की 
ग्रथं-व्यवस्था के विकास के साथ है। गर्भवती स्त्रियों, जच्चाश्नों, स्क्ली बालकों तथा 
श्रौद्योगिक मज़दूरों जेसे कुछ वर्गों के लोगों के भोजन में पोष्टिक पदार्थों के श्रभाव की पति 
के लिए कई उपाय किए गए हैं । 

भारतीय भोजन के पुरक के रूप में तेयार की गई एक खाद्य-वस्तु के सम्बन्ध में 
दिल्‍लो की मज़दूर बस्तियों श्रोर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के कुछ शहरी 
तथा ग्रमीणण क्षेत्रों में जाँच-पड़ताल की गई । इस जाँच-पड़ताल के फलस्वरूप जो परिणाम 
प्राप्त हुए, उनसे पता चलता है कि यह खाद्य-वस्तु प्रत्येक व्यक्षित को प्रति दिन लगभग 
श्राधी छुटाँक के हिसाब से दो जा सकती है तथा इससे उनके स्वास्थ्य में वद्धि होती है । 


पोषण सम्बन्धी नीति 
'पोषण परामर्श समिति! पोषण सम्बन्धी नोतियों के विषय में सुझाव देतो 
रहती है । 


पोपरण सम्बन्धी शोध क्‍ 

राज्यों में प्रादेशिक भोजन तथा पोषरण सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाते हैं। 'भारतोय 
चिकित्सा शोध परिषद! इस सम्बन्ध में शोधकार्य करतो है । 

इस सम्बन्ध में स्थापित प्रयोगशालाझ्रों ने दक्षिण भारत के उपयुक्त सस्ते तथा सन्‍्तु- 
लित भोजन के खाद्य पदार्थों की सुचों तथा स्कूलों के मध्यान्हकालीन भोजन के सम्बन्ध 
में एक पुस्तिका तंयार की है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सामान्य मुख्यालय-स्थित चिकित्सा 
निदेशालय तथा खाद्य मन्त्रालय के अपने-प्रपने पोषण विभाग हैं। नवम्बर, १६४७ में 
स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक पोषरण सलाहकार नियुक्त किया। प्रान्श्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
केरल, पदिचम बंगाल, वम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मंसूर में भी पोषरा केन्द्र हैं । 


स्वास्थ्य [ १०३ 


खाद्य में मिलावट का निवारण 

खाद्य में मिलावट निवारण अधिनियम, ४६५४४ तथा इसके ब्रधीन बनाए गए 
नियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लाग्‌ हैं । इसमें भ्रपराधियों फो कड़ा 
दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय खाद्य मानक समिति” तथा "केन्द्रीय खाद्य 
प्रयोगशाला स्थापित की जा चको हैं । 


जल-व्यवस्था तथा सफाई 
प्रथम योजनाकाल के श्रारम्भ में ५०,००० तथा उससे श्रधिक की जनसंख्या वाले 
१२८ नगरों; ३०,००० से ५०,००० तक की जनसंख्या वाले ६० कस्बों तथा इससे कम जन- 
संख्या वाले २१० कस्बों में सुरक्षित जल की व्यवस्था थी । कस्बों के लगभग ४.५० करोड़ 
व्यक्तियों के लिए सुरक्षित जल की ओर ५ करोड़ से अ्रधिक व्यक्तियों के लिए मलमृत्र 
क्रादि बहाने की कोई व्यवस्था नहों थी । 


राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई योजना | 

मार्च, १६५८ के श्रन्त तक शहरी क्षेत्रों के लिए २७५ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
२०६ जल-व्यवस्था तथा नाली योजनाएं कार्पान्वित की जा चुकी थीं। राज्यों को द्वितोय 
पंचवर्षीय योजनाओं में प्रामीरा योजनाश्रों के लिए २८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई 
है । शहरी क्षेत्रों की योजना में केन्द्रीय योजना के लिए २० करोड़ रुपये तथा राज्यों को 
योजनाञ्रों के लिए २३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है । 

योजना में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ग्रावह्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी इंजीनिर्षारंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्य 
सरकारों की सहायता के लिए केन्द्रीय सावंजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन” स्थापित 
किया जा चुका है । 


चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा 


चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य 
रूप से राज्यों पर ही है । इस सम्बन्ध में कुछ धर्माथ्थ संस्थाग्रों से भी सहायता मिलती है। 
१६७६ में देश में शभ्रस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या ६,६३५ थी जिनके द्वारा 
१३,४४,० ३,६०३ व्यक्तियों का उपचार हुआ । इस कार्य पर -२३,२६,७२,८२७ रुपये व्यय 
हुए। १६५७ के श्रन्त में देश में लगभग ७६,७१६ पंजीकृत चिकित्सक; ८७,७६८ वेश्य, 
हकीम तथा श्रन्य प्रकार के चिकित्सक; २६,७६१ कम्पाउण्डर; २६,७४० उपचारिकाएँ 
३१,४१२ दाइयाँ; “४,०७१ टीका लगाने वाले तथा ३,६७६ दन्‍्त-चिकित्सक थे । 


अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना 
१ जुलाई, १६५४ से श्रारस्भ इस योजना से केन्द्रीय सरफार के ४ लाख से श्रधिक 
कमंचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएँ मिलती हैं । यह योजना केबरः 
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दिल्‍ली तथा नयो दिल्‍लो तक हो सीमित है। सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के 
प्रनुसार ४५० नये पंसे से लेकर १२ रुपये तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। १६५८ में 
श्रक्तुबर के श्रन्‍्त तक ११,२५४,४४४ कमंचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया । 


स्वास्थय बीमा 
स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधाएँ जिसके द्वारा 'कर्ंचारी राज्य बीसा झ्रधिनियम, 


१६४८ के प्रन्तर्गत श्रौद्योगिक मजदूरों को चिकित्सा-लाभ मिलता है, श्राजकल देश के 
१३ लाख मज़दूरों को प्राप्त हैं । 

कोयला-खान तथा श्रश्रक-खान मज़दूरों को 'कोयला खान श्रम कल्याण निधि” तथा 
अ्रश्नक खान श्रम कल्याण निधि द्वारा संचालित संस्थाग्रों से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
प्राप्त होती है । 


ग्रामीण क्षोत्रों में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र 

१६५४ से श्रारम्भ एक कार्यक्रम के श्रन्तगंत प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्डों में ६८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र से खण्ड के 
लगभग ६६,००० व्यक्ति लाभ उठाते हैं। सामुदायिक योजनाकायं-क्षेत्रों में स्थापित किए 
जाने वाले लगभग १,००० केन्द्रों के प्रलावा द्वितोय योजनाकाल सें ऐसे लगभग २,००० 
केन्द्र श्लौर स्थापित किए जा रहे हैं । 


देशी तथा होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली 
सरकार को यह स्वीकृत नीति है कि देशी तथा होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणालियों 
को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाए और श्राधनिक चिकित्सा प्रणाली इनसे जो कुछ 
ग्रहदग कर सके, करे । 


दवे समिति 

श्री डो० टी० ववे की श्रध्यक्षता में एक समिति ने १६५६ में श्रायुवेंदिक तथा यूनानी 
चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक-से पंचवर्षोय पाठ्यक्रम तथा होमियोपेथिक चिकित्सा 
प्रणालो के लिए साढ़े पाँच वर्ष के पाठयक्रम के लिए सिफारिश की । 

चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के सम्बन्ध में समिति ने प्रायुवेंदिक, यूनानी तथा 
होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणालियों की श्र॒लग-प्रलग केन्द्रीय परिषव्‌ स्थापित करने को 
सिफारिश की । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌! ने इस विचार के झ्राधार पर कि वतंमान 
परिस्थिति में एकसार नोति निर्धारित करना सम्भव नहीं है, राज्य सरकारों से 


श्रायुवंदिक तथा श्रन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्न 
करने की सिफारिश को । 
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केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली शोध संस्था 

जामनगर-स्थित यह संस्था २४ भ्रगस्त, १६५३ से कार्य कर रही है । इस संस्था में ४० 
रोगीशय्याश्रों के एक भ्रस्पताल के श्रलावा एक फार्मेसी, एक संग्रहालय तथा एक रोगविज्ञान 
शोध प्रयोगशाला भी है । इस संस्था में पाण्ड, ग्रहरी, जलोदर श्रादि रोगों पर शोधकार्य 
हो रहा है । १६४६-४७ में इसमें एक 'सिद्ध/ विभाग भी स्थापित किया गया। 


एकसार शिक्षा मानक 

देश में श्रायुवें दिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के श्रध्यापन के लिए ५० से 
भ्रधिक कालेज तथा सकल हैं, किन्तु उनके पाठ्यक्रम श्रादि भिन्न-भिन्न हैं। केन्द्रोय 
स्वास्थ्य परिषद्‌” ने १६५४ में एक पंचवर्षोय पाठयक्रम लागू करने तथा प्रवेश श्रादि का 
निम्ततम मानक निर्धारित करने को सिफारिश की । जुलाई, १६५६ में जामनगर में श्रायुवेंद 
का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया । 

देशी चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्योय मण्डल 
स्थापित किए जा चुके हैं । 


होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली 

१६५४४ सें भारत सरकार ने होमियोप॑थोी के लिए पाँच वर्ष का एक पाठ्यक्रम 
स्वीकार किया । द्वितोय योजना में बतंमान ५ शिक्षण संस्थाश्रों के स्तर में वद्धि करने का 
विचार किया गया है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा प्रणालो के -नियमन के लिए मण्डल 
बना दिए गए हैं । 


ग्रौषधि नियन्त्रण तथा निर्माण 

ओपषधि नियन्त्रण 

'ग्रौषधि प्रधिनियम” तथा श्रोषधि नियम” जम्मू तथा कद्मोर को छोड़कर शेष 
सभी राज्यों में लागू है । केन्द्रीय सरकार को, प्रायात की जाने वालो श्रौषधियों की किस्मों 
के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने का भअ्रधघिकार प्राप्त हे। देश में तंयार की जाने वालो 
झ्रौषधियों के उत्पादन, बिक्रो तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारों पर है । 

प्राविधिक विषयों पर परामर्श देने के लिए एक औषधि प्राविधिक परामर्श सण्डल 
की स्थापना कर दी गई है। 

सर्वप्रथम 'भारतोय भेषजसंहिता-सारणी' १६५४५ में प्रकाशित की गई। “राष्ट्रीय 

सत्र निर्धारिणी समिति' का प्रतिवेदन छप रहा है। 

कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय श्रोषधि प्रयोगशाला' में श्रोषधियों के नमूनों को जाँच- 
पड़ताल. का कार्य किया जाता है । 
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ओषधि तथा जादू द्वारा उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 

१ श्रप्रेल, १६४५ से लाग हुए इस अ्रधिनियम के भ्रनुसार उन सभी पश्रापत्तिजनक 
विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनमें गुप्त रोगों, वासनोत्तेजक औषधियों तथा 
नारो रोगों के श्रदूभूत उपचार का प्रचार किया जाता है । ऐसे विज्ञापनों पर चुंगी तथा डाक 
श्रधिकारियों की सहायता से नियन्त्रण रखा जाता है। परिवार-नियोजन की श्रावश्यकता 
को देखते हुए गर्भनिरोधक श्रोषधियों के सम्बन्ध में विज्ञापनों के लिए भ्रनुमति दे दी गई है। 
प्रधिनियम लाग होने के समय से श्रब तक इसका उल्लंघन करने वाले ६७ व्यक्तियों को दण्ड 


दिया जा चका हे । 


ओपषधि निर्माण 


१६४८ में स्थापित मद्रास के गिण्डी नामक स्थान की बी० सी० जो० टीका प्रयोग - 
शाला की ओर से १६५४८ में नवम्बर के श्रन्त तक भररत में श्रोषधि-विक्रताशों को 
३६,०२,२४० घ० से० (घन सेण्टीमीटर ) यक्ष्मि (ट्यूबरकुलीन श्रर्थात्‌ क्षयरोग के कोटाणश्रों 
से बनाई हुई क्षयरोग की ग्रोषधि) तथा बी० सी० जी० के १७,४२,०५१ घ० से० टीके दिए 
गए झ्ौर प्रफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, मलय, सिगापुर तथा श्रीलंका को १६,०४,३०० 
घ० से० यक्षिम तथा बी० सी० जी के ७, ०१,८७० घ० से० टीके भेजे गए । 

१६०६ में स्थापित कसोलोी की केन्द्रीय शोध संस्था' में टी ० ए० बी०, हेज्ञा, कुत्ते 
के काटने से उत्पन्न होने वाले रोगों की श्रौर कई विष-विरोधी श्रौषधियाँ, देश को सम्पूरण 
ग्राववयकता के श्रनुरूप तंयार को जातो हैं । 

पिम्परो-स्थित हिन्दुस्तान एण्टीबॉयोटिक्स (रोगाणुनाशक ) लिसिटेड' तथा दिल्‍ली- 
स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य श्रारम्भ हो च॒का है । 

. भारत में सिन्‍्कोना की खेती के सम्बन्ध में कई उपाय किए जा चुके हैं। 'वेज्ञानिक 
तथा श्रौद्योगिक शोध परिषद्‌! तथा भारतीय चिकित्सा ज्ञोध परिषद्‌” कुनीन के मलेरिया- 
विरोधी कार्यों से भिन्‍न श्रन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल 
का कार्य कर रहो हैं । 

बस्बई की हॉफकिन संस्था में गन्धक से बनने वाली श्रौषधियाँ तेयार की जाती हैं 
जिनकी गणना संसार की सर्वोत्तम श्रौषधियों में होती है। “इम्पीरियल रसायन उद्योग 
(भारत) लिमिटेड” तथा टाटा उद्योग बंन्सीन हैक्साक्लोराइड तंयार करते हैं । 

करनाल, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ४ भेषजीय डिपो हैं जो सरकारी, श्रर्ध- 
सरकारी तथा कुछ गेर-सरकारी संस्याग्रों को स्वीकृत किस्म की श्रौषधियाँ देते हैं । 


शिक्षा तथा प्रशिक्षणं 
चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का उत्तरवायित्व सामान्यतः राज्यों पर है। भारत सरकार 
का उत्तरदायित्व उच्चतर श्रध्ययनों श्रौर शोध तथा धिद्येष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाप्रों 
को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित है । 


स्वास्थ्य [ १०७ 


देश में इस समय ४० चिकित्सा कालेज श्रौर € दन्‍त चिकित्सा कालेज तथा श्राधनिक 
ढंग की चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली श्रन्य संस्थाएँ हैं । द्वितीय योजनाकाल में 
कानपुर, कुरनल, कोज्ीकोड, जबलपुर, जामनगर, नयी दिल्‍ली, पाण्डिचेरी, बीकानेर, भोपाल, 
राँचो तथा हुबलो में नये चिकित्सा कालेजों को स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई । इसके 
ग्रतिरिक्त १३ चिकित्सा कालेजों के विस्तार के लिए भी स्वीकृति दो गई। चने हुए चिकि- 
त्सकों को विभिन्‍न चिकित्सा प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने 
के लिए १२ चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊचा किया जा चुका है। प्रथम योजनाकाल में 
८ चिकित्सा कालेजों में सामाजिक तथा निरोधात्मक चिकित्सा विभाग' खोले गए और ६ 
प्रन्य कालेजों में भो यह विभाग खोले जाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है । 


आखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था 
संसद्‌ के एक अ्रधिनियम के श्रनुसार १६५४६ में एक “अखिल भारतोप्न चिकित्सा 
विज्ञान संस्था स्थापित की गई जिसका उद्देश्य चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर दिक्षा देने में 
ग्रात्मनिभरता प्राप्त करना है । चिकित्सा कालेज के श्रलाबा, इस संस्था में एक दन्‍्त-चिकित्सा 
कालेज, एक उपचारण कालेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षरप केन्द्र तथा ६०० रोगीशब्यात्रों वाला 
एक श्रस्पताल है । 


विशेष प्रशिक्षण 
उपचारिकाश्रों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नयी दिल्‍ली तथा बेल्लोर के उपचारण 
कालेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े श्रर्पतालों में उपलब्ध हैं। मद्रास की शान्द्र महिला 
सभा ज॑ंसे कई गरसरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से श्रनुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के श्रल्प- 
कालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,७०० स्वास्थ्य निरी- 
क्षकों के प्रशिक्षण को भी व्यवस्था किए जाने का विचार है। 


सहायक चिकित्सकों का प्रशिक्षण 

१६५४ में स्वीकृत सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की एक योजना के श्रनुसार एक 
द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार से 
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से यह श्राशा को जातो है कि वे फम-से-कम पाँच वर्षों 
तक चिकित्सकों के सहायकों के रूप में तथा सरकारी पदों पर कार्य करेंगे। 


परिवार-नियोजन 
परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य, जेसा कि योजना श्रायोग द्वारा बताया 
जा चुका है : (१) देश की शीघ्र बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना, 
(२) परिवार-नियोजन के उपयुक्त उपाय खोजना तथा उनका व्यापक रूप से प्रचार करना 
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तथा (२) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी श्रस्पतालों तथा सावंजनिक स्वास्थ्य 
संस्थाग्रों द्वारा सलाह दिए जाने को व्यवस्था करना है । 

द्वितीय योजना में परिवार-नियोजन के लिए रखे गए ४.६७ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ 
रुपये केसर के लिए तथा ६७ लाख रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी योजना- 
काल में २,००० उपचारालय प्रामीरा क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरौ क्षेत्रों में खोले 
जाएंगे । 

१६५६-५६ में १४० शहरी तथा ६०० ग्रामीण उपचारालय स्थापित करने के 
निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २०१ शहरी तथा ४६७ प्रामीश उपचारालय स्थापित किए 
जा चके हैं । 

परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तेयार करने के लिए केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार 
परिवार-नियोजन मण्डल” स्थापित किया गया है। ऐसे परिवार-नियोजन मण्डल जम्मृ 
तथा कदमोर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में भी स्थापित किए जा चके हैं। जनता को 
पुस्तिकाग्रों, प्रदर्शनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम 
से ध्रवगत कराया जा रहा है । 


शोध 

बम्बई में एक “जनांकिक प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र! स्थापित किया जा चुका है । 
बम्बई के भारतीय कसर शोध केल्र', कलकत्ता को 'झखिल भारतीय प्रारोग्य तथा साथ- 
जनिक स्वास्थ्य संस्था, लखनऊ विश्वविद्यालय श्रोर लखनऊ की किल्यीय प्रोषधि शोध संस्था, 
कलकत्ता को 'जीवाणुविज्ञान संस्था' श्लोर कलकत्ता को स्नातकोसर चिक्षित्सा शिक्षा तथा 
शोध संस्था' में गर्भनिरोधक श्रोषधियों को जाँच-पड़ताल को जा रही है' 


बारहवाँ ग्रध्याय 
समाज-कल्यारण 


मद्यनिषेध 

संविधान के श्रनुसार सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देश भर में मादक 
पेयों तथा द्रव्य-पदार्थों के उपभोग के निषेध के लिए सतत रूप से प्रयत्न करे । दिसम्बर, 
१६५४ में नियुक्त 'मद्यनिषेध जाँच समिति” से मद्यनिषेध के लिए एक कार्यक्रम के सस्बन्ध 
में सुकाव देने को कहा गया । लोक सभा में एक प्रस्ताव द्वारा ३१ मार्च, १६५६ को समिति 
की इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की गई कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास 
योजनाप्रों का ही एक श्रनिवार्य श्रंग बनाया जाए। 

१६५७-५८ के श्रन्त में देश के २२.३ प्रतिशत भाग में मद्यनिषंध जारी था जिसका 
प्रभाव देश की ४२.३ प्रतिशत जनसंख्या पर पड़ रहा था। निम्न तालिका में मद्चनिषेध 
के अ्रन्तर्गंत आने वाले क्षेत्रफल और जनसंख्या राज्यों के क्रम से दिखाई गई है 

तालिका १० 
मदथनिषध वाला क्षेत्र तथा इससे प्रभावित जनसंख्या 





मदह्यनिषध वाला मद्यनिषेध से प्रभावित 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र 





क्षेत्र (बर्ग मील) जनसंख्या 
असम ३,८४४ १४,६०,००० 
श्रान्ध्र प्रदेश ५६,६६३ २,०४, १०,००० 
उड़ीसा २५,३५० ८१,००,००० 
उत्तर प्रदेश १६,३५० १,३२५ ३०,००० 
केरल ८,६०७ ६६,८०,००० 
पंजाब २,४७१ ११,२०,००० 
बम्बई १,६६,६६४ ४,३२,४५०,००० 
मद्रास ०,१२८ २,६६ ,७०,००० 
मध्य प्रदेश ३०,१२७ १३,४०,००० 
मेसूर ४६,२१० ,१3६,६०,००० 
राजस्थान ३४ १०/४०७7 
हिमाचल प्रदेश १,६४८ २७७७ ७७ 
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कायक्रम 

योजना आयोग एक श्रन्तरिम कार्य क्रम बना चुका है | श्रायोग ने लक्ष्य-तिथि निर्धारित 
करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के भ्रनुसार नीति बनाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य पर 
डाला है। श्रायोग ने निम्न कार्यक्रम श्रपनाने की सिफारिश की है : मादक पेयों के उपभोग 
को मिलने वाले प्रोत्साहन तथा उनके विज्ञापनों पर रोक, सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान का 
निषेध, क्रमबद्ध कार्यक्रम तेयार करने के लिए प्राविधिक समितियों की स्थापना, सस्ते तथा 
स्वास्थ्यवधक पेय बनाने को प्रोत्साहन तथा सामुदायिक विकास खण्डों में मद्यनिषेध को 
प्रमुब॒ रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में स्थान दिया जाना । 


प्रगति 

जम्मू तथा कश्मीर, परद्चिचम बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष सभी 
राज्यों में मद्यनिषेध का क्रमबद्ध कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कार्य श्रारम्भ किया जा 
च॒का है और श्रधिकांश राज्यों में मद्यनिषेध मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं । 

श्रान्ध्र प्रदेश में मद्यनिषेध के प्रशासन का कार्य पुलिस विभाग को सौंप दिया गया 
है। तेलंगाना क्षेत्र में ताड़ी तथा शराब को दुकानें बस्ती वाले क्षेत्रों से हटा दो जाएंगी । 
झ्रसम के कामरूप जिले में मद्यनिषेध की घोषरणा कर दी गई है । बम्बई राज्य में श्रौरंगा- 
बाद (पूर्व खानदेश जिले को छोड़कर ) तथा नागपुर के क्षेत्र में मद्यनिषध १ श्रप्रेल, १६५६ 
से लागू हो गया । केरल सें पुराने तिरुवांकुर-कोचरीन राज्य के ६ ताल्‍्लुकों तथा सम्पूरा 
मलाबार जिले में मद्यनिषेंध लागू कर दिया गया है। 

मद्रास राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। उड़ीसा में कटक, कोरापुट, 
गंजम, पुरी तथा बालासोर जिलों में मद्यनिषेघ लागू कर दिया गया है। पंजाब में रोहतक 
जिले में पूर्ण मद्यनिषेंध लागू कर दिया गया है शोर श्रन्य जिलों में इस सम्बन्ध में उपाय 
किए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानमण्डल में “राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक को कानून 
का रूप देने के प्रइन पर शीघ्र ही विचार किया जाना है। उत्तर प्रदेश के ११ जिलों तथा 
३ तीर्थ केन्द्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है । 

संघोय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धोरे लागू किया जा रहा है। प्रन्दमान तथा 
निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ी को सभी दुकानें बन्द कर दी गई हैं तथा शराब की दुकानें सप्ताह 
में पाँच दिन बन्द रखी जाती हैं। दिल्‍ली में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। 
हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मद्यनिषंध लाग्‌ है झोर श्रन्य जिलों तथा त्रिपुरा में मद्यनिषेध 
धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है । 

मादक पेयों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाशों तथा मद्यनिषेध 
सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध श्रान्दोलन को और श्रधिक गति दे दी गई हे । 

ग्रफीम के चिकित्सा-भिन्‍न उपयोग का £ श्रप्रेल १६५४६ से पूर्ण निषध कर दिया 
गया है । भारत में १६९४६ से चरस का सम्पूर्ण निषेध कर दिया गया है। १ श्रप्रेल, १६५६ 
से उत्तर प्रदेश में गाँजे की बिक्री का निषेध किया जा चुका है । मद्रास में इसके पूर्व १६४६- 
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५० में ही गाँजे के गोदाम बन्द कर दिए गए थे। कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के मृल्य 
बहुत भ्रधिक बढ़ा दिए गए हैं जिससे उनके उपभोग को प्रोत्साहन न मिल सक्के । 


दुव्यंबहवत लोगों के कल्याण के उपाय 

स्त्रियों का अनतिक व्यापार 

वेश्यावत्ति कराने के लिए १८ वर्ष से कम श्रायु की बालिकाश्नों का क्रय-विक्रय करने 
वालों के लिए भारतीय दण्ड विधान में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुमने (धारा ३६६ 
क, २७२ तथा ३७३) को व्यवस्था की गई है। इस उद्ृंश्य से २१ वर्ष से कम श्रायु की 
बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को गई है । इसके 
प्रतिरिकत राज्यों में इस प्रकार के द्ृराचार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं । 

'महिला तथा बालिका श्रनंतिक व्यापार दमन श्रधिनियम, १६५६* को सभी व्यव- 
सस्‍्थाएँ १, मई, १६५८ को सम्पूर्ण देश के लिए लागू कर दी गई । 

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषर के कार्यक्रम के श्रधीन स्थापित रक्षा-गहों तथा पूछताछ 
केन्द्रों का संरक्षण-गहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इनके श्रतिरिक्त पतिता 
स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें श्रच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई श्रन्य 
संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं। इनमें से श्रघिक महत्वपुरं संरथाएँ ये हैं : मद्रास राज्य 
के स्त्री सदन,' बम्बई का “श्रद्धानन्द श्रनाथ महिलाश्रम,' मद्रास का गुड शफड़ होम, पुना 
का 'क्रिस्पत होम, पर्चिप्र बंगाल का 'फंण्डल होम' तथा अखिल बंग महिला प्रनाथालय' 
श्रोर गोरखपुर का 'खुझालबाग सिशन अ्रताशालय' । 


बाल-अपराध 

ग्रान््र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फेरल, पंजाब, परिचिम बंगाल, बस्यई, रद्रास, सथ्य प्रददा, 
तथा मंसूर के राज्यों और दिल्‍ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू हैं। श्रान्ध्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मंसुर में 'किशोर बन्दी 
(बोस्टल ) सकल श्रधिनियम' भी लागू हैं । १८६७ का 'सुधार विद्यालय श्रधिनियर्मा सभी 
बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है । 

बाल-अ्रपराध की समस्या मुख्यतः राज्य सरकारों के. उत्तरदायित्व में श्राती है । 
केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषरण (देखभाल) कार्यक्रम लागू किया है जिसके श्रनुसार 
राज्यों को सहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश 
मैसूर तथा त्रिपुरा में सुधार विद्यालयों श्रादि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है । 

सामान्य शिक्षा के अलावा उपयुक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षरण, 
भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएं शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले बाल-अ्रपराधियों 
को उपकरण तथा धन सम्बन्धी सहायता भो देती हैं जिससे वे सीखे हुए व्यवसाय में लग 
सके । इन संस्थाओ्रों में भ्रच्छे नागरिक बनने को शिक्षा देने के साथ-साथ खेलक्‌द और 
नाटक तथा संगीत झ्रादि की भी शिक्षा दी जाती है । 


११२ ] भारत १६५४६ 
भिखारी 


“इण्ड प्रक्रिया संहिता को दृष्ट सें श्रावारा फिरने वाले तथा भीख माँगने वाले, दोनों 
ही एक समान हैं। दोनों को धारा ५५ (१) (ख) तथा धारा १०६ (ख) के भ्रन्तगंत दण्ड 
देने की व्यवस्था की गई है । १४ फरवरी, १६४१ से एक कानन द्वारा रेल स्टेशन के झ्रास- 
पास भोख माँगने का नि्षंध किया जा चुका है। कुछ राज्यों में सावंजनिक स्थानों में भोख 
साँगने पर रोक लगाने के कई विशेष भ्रधिनियम पास किए जा चुके हैं । भ्रन्य राज्यों में इस 
सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस नियम लाग्‌ हैं।.. 

राज्यों में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो भिखारियों को पकड़ कर उनको देखभाल करती 
तथा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता देती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मंसूर में 
से प्रत्येक राज्य में एक भिखारी-गह है। नयी दिल्‍ली में एक मार्गदर्शक झावारा गह- 
प्रशिक्षण केन्द्र! है। केन्द्रीय देखभाल कार्यक्रम' के अ्रन्त्गंत भिखारी-गृहों की स्थापना के लिए 
सहायता दी जातो है। 


केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल 

झ्रगस्त १६५२ में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को श्रध्यक्षता में स्थापित 'केन्द्रीय समाज- 
कल्याण मण्डल' एक स्वायत्तशासो संस्था है जिसके द्वारा समाज-कल्याराण सम्बन्धी कार्यों को 
प्रोत्साहन देने को दृष्टि से स्वेच्छिक समाज-सेवा संगठनों को सहायता-पश्रनुदान दिए जाते 
हैं। इस कार्य के लिए प्रथम योजना में ४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी तथा द्वितोय 
योजना में १४ करोड़ रु० की व्यवस्था को गई है। यह मण्डल नये कल्यारा-कार्यों के किए 
जाने को सम्भावना तथा श्रावव्यकता के सम्बन्ध में भो छानबीन करने के लिए उत्तरदायी 
है । मण्डल अपनी स्थाथना के समय से श्रब॒ तक ४,४०० संस्थानों को वाषिक सहायता- 
झन॒दान देने के लिए १,३६,३४,००० रुपये तथा ६४६ संस्थानों के लिए दीघंकालीन 
प्रनुदानों के रूप में १,११,६३,००० रुपये के लिए स्वीकृति वे चुका है । 


कल्याणु-विस्तार योजनाकाये 

१५ भ्रगस्त, १६४४ को कल्यारा-विस्तार योजनाकाय के नाम से ग्राम-कल्यारण के 
लिए एक बड़ो योजना श्रारम्भ हुई। प्रत्येक योजनाकार्य के भ्रन्तर्गत लगभग २०,००० को 
जनसंख्या के २५ गाँव श्राते हैं। प्रगस्त, १६५४ से दिसम्बर १६४८ तक ऐसे ४४० कल्यारण- 
विस्तार योजनाकार्य तथा २,०२३ केन्द्र स्थापित किए गए । इनके प्रन्तगंत ८६८६ लाख को 
जनसंख्या के ६,६६५ गाँव श्राए तथा इन पर ६३.८० लाख रुपये का कुल व्यय हुआ ॥ 

झ्रप्रल, १६५७ से दिसम्बर, १६५८ तक समन्वित कल्यार-विस्तार योजनाकायों के 
धन्‍्तगंत ७८ योजनाकायं तथा २,०६२ केन्द्रों का कार्य श्रारम्भ किया गया। इनके प्रन्तगंत 
२७ लाख की जनसंख्या के ७,८०० गाँव ग्राते हैं। प्रनुमान है कि द्वितीय योजनाकाल के झ्न्त 
तक ऐसे ६६० योजनाकार्य तथा ६,६०० केन्द्र स्थापित किए जा चुकेंगे जिनके श्रधीन ५४.७६ 
करोड़ को जनसंख्या के ६६,००० गाँव श्रा जाएंगे। इन योजनाकार्यों के कार्यक्रम में बालकों 
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तथा महिलाश्रों का कल्यारा-कार्य प्रौर विकलांगों तथा बाल-झपराधियों की सेवा सम्मिलित 
है। इनके भ्रन्तगंत बालवाड़ियों, मातृ-कल्याण गृहों, शिक्ु-स्वास्थ्य सेवाशों, समाज शिक्षा, 
दस्तकारी के केन्ों तथा मनोरंजन को सुविधाश्रों की व्यवस्था की जाती है। 

इन कल्याण-कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रत्येक योजनाकायं:क्षेत्र में 'कार्य-संचालन 
समिति' उत्तरदायी होती है। प्रत्येक योजनाका् में पाँच-पांच गाँव के ४ श्रथवा ५ केन्द्र होते 
हैं। प्रत्येक केन्द्र, एक प्राम-सेविका के श्रधीन होता है जो एक दाई तथा एक कारोगर को 
सहाधता से कार्य करतो है। 

१ श्रप्रेल, १६५७ से मण्डल ने सामुदायिक विकास ख़ण्डों में महिलाशोों तथा बालक- 
बालिकाओं के कल्याण का सम्पूर्ण कार्य स्वयं सम्हाल लिया है। 

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिसम्बर, १६५४८ के पभ्रन्त तक २,२७४ 
ग्राम-से विकाएँ तथा २१६ दाइयाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थीं श्र ६६६ प्राम-सेविकाएँ 
तथा ६० दाइयाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहो थीं । 


ग़हरी परिगर कल्याण योजनाएँ 

नारी-कल्याणकारय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक 'शहरी परिवार कल्याण 
योजना' भ्रारम्भ की गई है। इसके प्रन्तगंत श्रोद्योगिक सहकारी संस्थाश्रों का संगठन किया 
जा रहा है जिससे चने हुए शहरो क्षेत्रों में छोटे पेमाने के उद्योग स्थापित किए जा सके। 
ऐसे ५ एककों का कार्य जिनसे २,५०० परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, दिल्लो, पूना, 
विजयवाडा तथा हैदराबाद में प्रारम्भ हो चुका है। द्वितोष योजनाकाल के श्रन्त तक ऐसे 
२० एकक स्थापित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है । 


(्‌ 
अन्य काय 
प्रत्येक राज्य के लिए ५ कल्यारा-गहों के श्राधार पर देश में ८० कल्याण-गृह तथा 
प्रत्येक जिले में १ रक्षा-गृह के हिसाब से देश में ३३० बाल-रक्षा गृह स्थापित करने का 
विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है । 
शेष द्वितीय योजनाकाल में कार्यान्वित किए जाने के लिए समाज-कल्याण के कई नये 
कार्यक्रम भी तंयार किए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में १०० बड़े कल्याण-विस्तार योजना- 
कार्यों की स्थापना, २५ से ३० वर्ष तक को महिलाओों को शिक्षा की न्यूनतम योग्यता 
प्राप्त करने की सुविधाएं देने, प्रमुख भ्रौद्योगिक नगरों में प्राभयहीन मजदूरों के लिए १०० 
रात्रिकालीन प्राक्रयगृ्‌ह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा 'प्रामदान' वाले 
गाँवों में श्रावश्यक कल्याण सेवाझों को व्यवस्था करने के कार्य सम्मिलित हैं। 


तेरहवाँ अ्रध्याय 
सहायता तथा पुनर्वास 


१६५८ के श्रन्त तक पाकिस्तान से भारत श्राए ८८.४७ लाख विस्थापित व्यक्तियों में 
से ४७.४० लाख व्यक्ति पव्चिम पाकिस्तान से तथा शेष पूर्व पाकिस्तान से श्राए। पश्चिस 
पाकिस्तान से श्राए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य १६४६-६० के श्रन्त तक पूरा 
हो जाएगा और पूर्व पाकिस्तान से श्राए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य द्वितोय 
योजनाकाल के श्रन्त तक पूरा हो जाएगा । विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास के 
रूप में मार्च, १६५६ के शभ्रन्त तक सरकार ने जो सहायता दी है, वह निम्न तालिका में 
दिखाई गई है : 


तालिका ११ 


विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ व्यय 
( करोड़ रुपये ) 


| |... परिचम प। पक्चिम पाकिस्तान न्‍ पूर्व पाकिस्तान 


$ 











,. से श्राने वाले '. से झाने वाल 
।  विस्थापितों पर विस्थापितों पर 
अनुदान क्‍ ८५.१८ ६६.१२ 
ऋण द २५.६३ ३८, १० 
ग्राबास ६०.६८ क्‍ ३४.७० 
संस्थापन २.१६ *.३७ 
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा 
दिए. गए ऋरण (३१-१२-४८ तक ) ७.६३ ४.२७ 
वावध । ०,०१९ | जा 
दण्डका रण्य योजना +++ 2.३० 
योग | श्८१.६२ १४८, ०६ 
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द न्ध्क्ल तिपूर्ति छोड़कर | 
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पर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति 

३१ भाचे, १६५८ तक पूर्व पाकिस्तान से श्राए ४१.१७ लाख व्यक्तियों में से २.०७ 
लाख व्यक्तियों को १६५८ के प्रन्त तक भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा के 
शिविरों में झ्राश्रय प्राप्त हो रहा था। ४८,००० निराश्चित विस्थापित महिलाओों, बालक- 
बालिकाओं, बद्धों तथा भ्रशकत व्यक्तियों की पूर्व क्षेत्र के आश्रयगहों में देखभाल की 
जा रही थी । पश्चिम बंगाल के शिविर जुलाई, १६५६ के श्रन्त तक बन्द कर दिए जाएंगे । 

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के शिविरों से क्रमदः ४५,७२,६२३१ तथा 
लगभग ४७,१०० बविस्थापित परिवार पुनर्वास वाले स्थानों को ले जाए जा च॒के हैं। उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सें श्रब तक २,६४६ परिवारों को बसाया जा चुका है। 
उत्तर प्रदेश तथा मरिपुर में विस्थापितों के पुनर्वास के कार्यक्रम लगभग पुरे हो चुके हैं । 
ग्रसम तथा त्रिपुरा में क्रशः लगभग ७५,००० तथा ५२,००० परिवारों को पुनर्वास 
सम्बन्धी सहायता दी जा चुको है । 

१६५८ के श्रन्त तक शहरो क्षेत्रों में गहनिर्माण-ऋरतों के रूप में विर्धापित व्यक्तियों 
के लिए १ करोड़ ४३ लाख १४ हज़ार रुपये स्वीकार किए गए। १६५४८ में ४६.८८ लाख 
रुपये के कारोबार सम्बन्धी ऋण तथा ४.३६ लाख रुपये (अ्रसम में) की श्रावास सम्बन 
सहायता दी गई। 

१४० श्रनधिवासोी बस्तियों को नियमित करार देने के लिए चुन लिया गया है जिनमें 
से ८,५४० परिवारों से बसी बस्तियाँ नियमित करार दो जा चुको हैं। शहरी तथा ग्रामीरण 
बस्तियों के विकास के लिए ३ करोड़ १५ लाख ४२ हज्ञार रुपये की राशि स्वीकृत 
की जा चुकी हे । 

जन, १६५४८ तक २६,००० व्यक्तियों ने विभिन्‍न कला तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षरा 
प्राप्त किया श्रौर लगभंग ६,००० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। २.२८ करोड़ रुपये 
के व्यय से १०० से श्रधिक प्रशिक्षण योजनाञ्रों को कार्यान्वित किया गया। सेवा नियो- 
जन केन्द्रों (कामदिलाऊ दफ्तरों) की सहायता से श्रब॒ तक लगभग २.१३ लाख विस्थापित 
व्यक्तियों को रोज्ञगार में लगाया जा चुका है। मध्यम पंमाने के उद्योगों के विस्तार भ्रथवा 
स्थापना के लिए २३ योजनाश्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है जिन पर २.६६ करोड़ रुपये 
व्यय होंगे और जिनसे लगभग १२,००० व्यक्तियों को रोज़्गार मिल सकेगा। जनवरो, 
१६५४६ तक छोटे पेसाने श्रथवा कुटीर उद्योगों की १२६ योजनाश्रों को स्वीकृति दी गई 
जिनसे १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा । 

भारत के पूर्वो भाग में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए १,५६० प्राथमिक 
सकल, २२ माध्यमिक स्कूल तथा २१ कालेज स्थापित किए जा चुके हैं । 


दर्डकारणय योजना 
दण्डकारण्य योजना के श्रन्तगंत श्रान्श्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश कौ सौमा पर 
८०,००० वर्ग मोल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। “बण्डकारण्य विकास प्राधिकारी 
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संस्था' स्थापित को जा चुकी है। १६५६-६० में मकानों के भमिर्माणा के लिए ४५,००० 
एकड़ भूमि साफ करने की व्यवस्था को जा रही है। पश्षचिचम बंगाल के शिविरों में निवास 
करने बाले लगभग २४,००० परिवार जुलाई, १६४६ तक यहाँ बसा विए जाएंगे । 


पुनर्वास उद्योग नियम ._ 
केन्द्र से ५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करके पूर्व पाकिस्तान से श्लाए विस्थापित 
व्यक्तियों को रोजगार में लगाने के लिए एक पुनर्वास उद्योग निगम स्थापित किया 


जाएगा । 


पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति 

पंजाब में ४.७७ लाख परिवारों को प्रध॑-स्थायी व्यवस्था के श्राधार पर निष्करमरार्थो 
भूसि दी गई और ३२,००० परिवारों को शिकसी काइतकारों के रूप में बसाया 
गया। १६५८ के भ्रन्त तक २,६०,०६१ व्यक्तियों को ८५.३२ करोड़ रुपये के मुल्य की 
१६,११,७१८ स्टेण्डड एकड़ भूमि पर 'स्थायी श्रधिकार' दे दिए गए। ८२,४२४ मकानों के 
सम्बन्ध में व्यक्तियों को मौरूसोी श्रधिकार भी दिए गए । 

१६५८ के भ्रन्त तक लगभग २.०२ लाख विस्थापितों को नौकरियों तथा व्यापार श्रादि 
में लगा दिया गया श्ौर लगभग ६०,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षरण 
दिया गया। इसके साथ ही मध्यम तथा छोटे पंसाने के उद्योगों के लिए ६४ योजनाझ्रों 
को स्वोकृति दी जा चुकी है जिन पर २.०७ करोड़ रुपये व्यय होंगे और जिनसे 
१०,००० व्यक्तियों को रोज्ञगार मिलने की श्राशा है । 

विस्थापित विद्यारथथियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए सहायता प्रनुदान 
के रुप में शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक संस्थाश्नरों की १.८० करोड़ रुपये दिए गए । 
इसी सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी ३६.५८ लाख रुपये के श्रनुदान दिए गए । 

३१ जनवरो, १६५६ तक २.६० लाख दावेदारों को क्षतिपुति के रूप में १ श्रब 
५६ लाख रुपये दिए गए। ४१,१५६ व्यक्तियों को क्षतिपृति प्राप्त करने के प्रमाणपत्र 


भी दिए जा चुके हें । 


क्‍ अन्य सहायता-कार्य 
संकटकालीन सहायता संगठन 
बाढ़, प्रकाल तथा. भूकम्प झादि के समय में सहायता पहुँचाने के लिए लगभग सभी 
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में देशव्यापी 'संकटकालीन सहायता संगठन स्थापित किए. जा चुके 
हैं जिनके उद्देश्य हैं : क्‍ 
(१) श्रनुभवी कमंचारियों द्वारा ही सहायता-कार्य किए जाते को व्यव्रस्था ; 
(२) 'प्रपत्री सहायता स्वयं करो” के सिद्धान्त का प्रसार ताकि बाहरी सहायता 
कम से कम्त लो जाए; 
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(३) समाज-कल्याण में रुचि रखने वाली संस्थाप्रों को सहायता-कार्य करने 
दिया जाए ; तथा 
(४) जिला तथा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार 
झपने-अपने क्षेत्र में इन सब कार्यों की व्यवस्था का उत्तरवायित्व स्वयं 
प्रहण कर । 
संगठन का कार्य केन्द्रीय, राज्यीय तथा जिला स्तर पर होगा। 'ेद्धीय संकटकालीन 
सहायता संगठन' के एक श्रंग के रूप में नागपुर में एक केन्द्रीय संकटकालीन सहायता 
प्रशिक्षण संत्था' स्थापित की जा चुकी है । 


प्रधानबल्री का राष्ट्रीय सहायता कोष 

नषम्बर, १६४७ में स्थापित 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष' में से देवी विपत्तियों 
से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में श्रब तक १.८२ करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके 
हैं। पाकिस्तान से भ्राए विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष में से समय-समय पर 
सहायता दी जाती रही । 


चौदहवाँ अ्रध्याय 


श्रनुसुचित जातियाँ, श्रनुसुूचित श्रादिमजातियाँ तथा श्रन्य पिछड़े बर्गे 


संविधान में श्रनुसृचित जातियों, श्रनुसृचित श्रादिमजातियों तथा श्रन्य पिछड़े वर्गों के 
हितों की, विशेष रूप से श्रथवा नागरिंकों के सामान्य अ्रधिकारों के रूप में, रक्षा के लिए 
व्यवस्था निहित हैं। सुरक्षा की ये व्यवस्थाएं निम्न हैं : 

(१) “अ्रस्थृइयता' निवारण तथा इसको किसी भी प्रकार से व्यवहार में लाए जाने 
का निषेध (श्रन॒च्छेद १७), 

(२) इन वर्गों के श्राथिक तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करना तथा इन्हें 
सामाजिक श्रन्याय तथा शोषण से बचाना (अश्रनच्छेद ४६), 

(३) सार्वजनिक हिन्दू धामिक स्थानों का द्वार सभी वर्गों के हिन्दुश्रों के लिए खोलना 
(श्रन॒च्छेद २५), 

(४) दुकानों. उपाहारगृहों, सावंजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुश्रों, तालाबों तथा 
सड़कों ग्रादि के उपयोग के सम्बन्ध में थोपी गई श्रपात्रता दूर करना (श्रन॒ुच्छेद १५), 

(५) कोई भी व्यवसाय भ्रथवा धन्धा श्रपनाने का श्रधिकार होना (अ्रन॒च्छेद १६), 

(६) सरकार द्वारा अथवा सरकारी सहायता से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों 
में इन वर्गों के बच्चों के प्रवेश पर कोई रोक न लगाने देना (अ्रनच्छेद २६ ), 

(७) सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में इनके हितों का ध्यान रखना 
तथा इनका प्रतिनिधित्व श्रपर्याप्त होने की स्थिति में इनके लिए स्थान सुरक्षित करना 
(श्रनुच्छेद १६ तथा ३३५), 

(८) संसद तथा राज्योय विधानमण्डलों में दस वर्षों के लिए इनको विशेष प्रति- 
निधित्व देना (श्रनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४), 

(६) इनके हितों की सुरक्षा तथा इनके कल्यारण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए 
राज्यों में परामर्श परिषदें तथा एथक विभाग खोलना और केन्द्र में एक विशेष अ्रधिकारी 
की नियुक्ति करना (अनुच्छेद १६४, ३३८ तथा पाँचवीं श्रनुसूची) झ्ौर 

(१०) शभ्रनसूचित तथा श्रादिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष 
व्यवस्था करना (श्रनुच्छेद २४४ झ्ौर पाँचवीं तथा छठी अ्रनुसूचियाँ) । 

अनुसूचित जातियाँ तथा शभ्रनुसृचित प्राविसजातियाँ सूची (संशोधन) शअ्रादेश, 
१६५६ के श्रन्तगगंत संशोधित सूचों के भ्रनुसार देश में इस समय अनुसूचित जातियों 


प्रमुसूचित जातियाँ, प्रनुसूचित प्रादिमजातियाँ तथा श्रन्य पिछड़े वर्ग. [ ११६ 


के ५,४२,२७,०२१ तथा अनुसूचित ग्रादिमजातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के 
होने का भ्रनुसान लगाया गया है। श्रधिसूचित श्रादिमजातोय लोगों की संख्या लगभग 
४० लाख झौर श्रन्य पिछड़े वर्गों की सूची भारत के महा-पत्रपंजीकार के कार्यालय 
द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के ग्राधार पर तैयार की जा रहो है । 


अ्स्पश्यता निवारण के उपाय 


अस्प्रश्यता (अपराध) अधिनियम, १६५५४ 

इस अधिनियम, द्वारा जो १ जन, १६५५४ को लाग हुत्ना, अस्एड्यता के श्राघार पर 
किसी भी व्यक्ति को सावंजनिक उपासना-स्थल में जाने से रोकना, तालाब, कुएँ अ्रथवा 
सोते से पानी लेने से रोकना तथा मन्दिर में पूजा-पाठ करने से रोकना दण्डनीय है । 
सामाजिक अनहेताएँ लगाने के सम्बन्ध में भो दण्ड देने का विधान रखा गया है। कोई भी 
व्यवसाय अ्रथवा धन्धा श्रपनाने तथा किसी भी नौकरो के मामले में श्रनहंताएँ लगाने वाले 
व्यक्ति को भी इस ग्रधिनियम के श्रनुसार दण्ड दिया जा सकता है। 

इस श्रधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस श्राधार पर कि वह हरिजन है, सामान 
बेचने ग्रथवा उसको सेवा करने से इन्कार करने वाले को भी दण्ड देने की व्यवस्था की 


गई है । 


अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन 

. १६५४४ से भारत सरकार श्रस्पश्यता-उन्पूलन श्रान्दोलन में श्राथिक सहायता देती श्रा 
रही है । इस कार्य के लिए सरकारी तथा गेर-सरकारो संस्थाश्रों, दोनों का उपयोग किया 
जा रहा है। जनता का इस श्रोर ध्यान झ्राकधित करने की हृष्टि से लगभग सभो राज्यों 
में 'हरिजन दिवस” तथा 'हरिजन सप्ताह मनाए जाते हैं। श्रधिकांश राज्यों में 'श्रस्पृश्यता 
(प्रपराध ) श्रधिनियम, १६५४ की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए अ्रधिकांश रा$फ्यों में 
छोटी समितियाँ नियुक्त की जा चुकी हैं । 

प्रस्पूषयता-विरोधी कार्य में 'हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित जाति संघ' तथा 

इलाहाबाद के 'हरिजन ग्राश्रम' जेसे स्वेच्छिक संगठनों से भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त 
हुई है । प्रथम योजनाकाल में इन संगठनों का सहायता-प्रनुदान के रूप में ६१,४०,७४६ 
रुपये प्राप्त हुए जिनमें से केन्द्र ने १४,७७,२०० रुपये दिए । द्वितीय पंचवर्षोय योजनाकाल 
में इस कार्यक्रम के लिए गर-सरकारी संस्थाश्रों को सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों 
में कुल सिलाकर लगभग २.०८ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय 
योजना के प्रथम दो वर्षों में केद्रीप सरकार ने विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवी श्रस्खिल भारतोय 
संस्थाग्रों को १२,६८,२०० रुपये के झ्रनुदान दिए । 


विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व 
संविधान के भ्रनुच्छेद २३०, २३१२ तथा ३३४ के अ्रनुसतार राज्यों की श्रनसुचित 
जातियों तथा भ्राविमजातियों की जनसंख्या के श्रनुपात से इन लोगों के लिए लोक सभा तथा 


१२० ] भारत १६५४६ 


राज्यीय विधान सभाझों में संधिधान लागू होने के बाद से १० वर्षों की श्रवधि के लिए स्थान 
सुरक्षित रखे गए हैं । 

इस समय संसद्‌ तथा राज्यीय विधानमण्डलों के सदस्यों में प्रनुसुचित जातोय तथा 
झनसूचित झादिमजातोय सदस्य क्रमशः ७६ तथा २१ झौर ४७० तथा २२१ हैं । 


सेवाश्रों में प्रतिनिधित्व 

भ्रपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी नोकरियों में हम वर्गों के 
लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थिर रखते हुए इन वर्गों 
के ह्थिकारों पर विचार करने का करसंव्य सरकार किस प्रकार निभाती है, यह सरकार पर 
ही छोड़ दिया गया है जिसके लिए उसे लोक सेवा झ्ायोगों से परासशे करने की श्रावदयकता 
नहीं है [ श्रनुच्छेद २२० (४) | । 

२६ जनवरी, १६५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर 
नियुक्तियाँ खुलो प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी श्राधार पर की जानी हैं, उनमें १२३ प्रतिशत 
स्थाम तथा जो नियुक्तियाँ श्रन्य प्रकार से की जानी हैं, उनमें से १६४ स्थान अनुसूचित 
जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। झनसूचित भ्रादिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में 
५-५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने हैं । 

सेवाश्रों में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की हृष्टि से निम्न रियायतें दी गई हैं : 
(१) भायु-सीमा में छूट, (२) पभ्रहुताशों के मानदण्ड सें रियायत, (३) कार्यकुशलता 
के न्यूनतम स्तर के झ्ाधार पर भर्तो भौर (४) ऐसी पदोन्नति के सम्बन्ध में जहाँ पदोन्नति, 
परीक्षाएं पास करने से भिन्‍न तरीके से होती हो, कम से कम निचली श्रेणी में सम्मिलित 
किया जाना । यवि सुरक्षित स्थानों के लिए भ्रनुसूचित जाति श्रथवा भ्रनुसूचित श्रादिमजाति 
का कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहों मिलता तो वे स्थान क्रमशः श्रनुसूचित भ्रादिमजातियों 
भ्रथवा श्रनसूचित जातियों के लिए सुरक्षित माने जाएंगे.। इन दोनों जातियों के व्यक्तियों में 
से उपयुक्त व्यक्ति न सिलने पर ही कोई पद प्ररक्षित माना जा सकेगा । 

सरकार द्वारा जाँच किए जाने के लिए नियोजन प्राधिकारियों को श्रावश्यक रूप से 
वाधिक प्रतिवेदन देना होगा । इन वर्गों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध 
में कुछ राज्य सरकारों ने भो नियम बनाए हैं । 

भ्रनसूचित जातियों तथा प्ननुसूचित ह्रादिमजातियों के २,०५४,००० व्यक्ति भारत 
सरकार के पदों पर नियक्त हैं। सेवा नियोजन कार्यालयों के श्राँकड़ों के श्रनुसार १६५७ में 
ऐसे २२,७६० व्यक्तियों को रोशगार दिलाया गया । 


अनुसूचित तथा आझ्रादिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 


असम के स्वायत्तशासी आदिमजातीय क्षेत्र 
छठी सूची के उपबन्धों के भ्रनुसार एक प्रावेशिक परिषद तथा संयुक्त खासी-जन्तिया 
पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिज्ञो पहाड़ियाँ, उत्तर कछार पहाड़ियाँ तथा मिकिर पहाड़ियाँ 


झनुसूचित जातियाँ, अ्रनुसुचित आादजू-ल तथा श्रन्य पिछड़े वर्ग. | १२१ 


जिलों में पाँच जिला परिषदें स्थापित कर वो गई हैं । प्रत्येक जिला परिषद्‌ में श्रधिक से 
ध्रधिक २४ सदस्य होते हैं जिनमें से तीन-चोथाई सदस्य वयस्क सताबिकार के श्राधार पर 
निर्वाचित होते हैं । 


अन्य राज्यों में आदिमजाति परामशे परिवदें 

संविभान की पाँचती अनुसूची में उन राज्यों में श्रादिमजाति परामर्श परिषदों को 
स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है जिनमें भ्रनुसूचित क्षेत्र हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन 
राज्यों में भी ऐसी परिषद स्थापित को जा सकतो हैं जिनमें प्रनुसूचित क्षेत्र तो नहों है 
परन्तु अतुसूचित भ्राविमजातियाँ निवास करती हैं । भ्रब तक कई राज्यों में ऐसी परिषद 
स्थापित को जा चुको हैं। ये परिवदें प्रतुसृचित श्रादिमजातियों के कल्याण विषयक मामलों 
पर राज्यपालों को सलाह देती हैं । 


कल्याण तथा परामझशें संस्थाएँ 


अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सम्बन्धी आयुक्त 

संविधान के प्रन॒च्छेद २२८ के श्रनुसार संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्य रूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने 
के लिए राष्ट्रपति हारा एक विशेष अधिकारी नियकत किया गया है । इस समय प्रन्य १० 
सहायक प्रायुक्त प्रधान भ्रायुक्त की सहायता करते हैं । 


केन्द्रीय परामश मण्डल 

प्रादिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित भ्रादिमजातियों तथा श्रनुसूचित 
जातियों के कल्यारण सम्बन्धी मासलों में संसद के सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दो केन्द्रीय परामर्श मण्डल स्थापित किए हैं : 
(१) भ्राविमजातियों के कल्यारण के लिए तथा (२) हरिजनों के कल्यारा के लिए । ये सण्डल 
इन बर्गो के कल्पाण सम्बन्धी सामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं । 


राज्यों के कल्याण विभाग 

संविधान के श्रनुच्छेद १६४ (१) में इस बात पर ज्ञोर दिया गया है कि उड़ीसा, 
बिहार ॒तथा मध्य प्रदेश में एक-एक सन्‍्तन्नों के भ्रधीन कल्यारत विभाग स्थापित किए जाएँ । 
इन राज्यों के ग्लावा भ्रसम, श्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, 
बम्बई, मरिपुर, मद्रास, मेसूर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भो कल्यारत 
विभाग स्थापित किए जा खुके हैं । 


कल्याण योजनाएँ 
भनुच्छेद २३६ (२) के झनुसार केपट्रीय सरकार राज्यों को उनकी भ्रनुसूचित 
प्राविमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तेयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 
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निर्देश दे सकती है। श्रनुच्छेद २७५ (१) के प्रनुसार केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण को 
स्वीकृत योजनाञों के लिए तथा भ्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को 
सहायता-श्रनुदान दिए जाने की व्यवस्था है । 


शिक्षा सम्बन्धी सुक्धिएँ 

शिक्षा की अभ्रधिक से भ्रधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किए जा चुके हैं श्रोर 
व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर हो श्रधिक ज्ञोर दिया जा रहा है । 

भारत सरकार ने १६४४-४५ में भ्रनुसुचित जातियों के विद्याथियों को छात्रवत्तियाँ 
देने की एक योजना झ्रारम्भ की । १६४८-४६ में श्रनुसुचित श्रादिमजातियों के विद्यार्थियों 
को तथा १६४६-५० में पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को भी यह लाभ दिया जाने लगा । 
१६५७-५८ में श्रनुसूचित जातियों, श्रनुसुचित श्रादिमजातियों तथा श्रन्य पिछड़े बर्गो के लोगों 
पर सरकार ने क्रमशः १ करोड़ ३७ हज़ार रुपये, १८.६७ लाख रुपये तथा ८२.१६ लाख 
रुपये व्यय किए । 

भारत सरकार ने १६५३-५४ में इन वर्गो' के योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में भ्रध्ययन 
के लिए भी छात्रवत्तियां देने की एक योजना श्रारम्भ की । श्रसम तथा बिहार राज्य सरकारें 
पिछड़ी जातियों के विद्याथियों को विदेशों में श्रध्यपन के लिए भो छात्रवत्तियाँ देती हैं । 

केन्द्रोय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा शिक्षा संस्थाश्रों से इन वर्गों के विद्यार्थियों 
के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखने, प्रावश्यक उत्तीरं-अंकों को मात्रा में कमी करने तथा 
ग्रधिकतम श्रायु-सीमा में वद्धि करने के सुझाव दिए जिनको देश की विभिन्‍न शिक्षा संस्थाश्रों 
ने कार्यरूप दिया। 


आशिक अवसर 

२.२५ करोड़ झ्रादिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्तित प्रति वर्ष 
२२,५५,८१६ एकड़ भमि में स्थान बदल बदल कर खेती करते रहते हैं। यह समस्या श्रसम, 
प्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों श्रौर मरिणपुर तथा त्रिपुरा के 
संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रथम योजनाकाल में इस प्रकार की खेती पर 
नियन्त्रण रखने को एक योजना झारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में १६ केन्द्रों का श्रसम में तथा 
४ बस्ती योजनाश्रों का झ्ान्ध्र प्रदेश में काम श्रारम्भ किया गया और उड़ीसा, बिहार, मध्य- 
प्रदेश तथा त्रिपुरा में क्रशः: २,४६६ ; ४६०; ३६६ तथा ४,२३६ परिवार नियमित रूप 
से कृषि करने लगे हैं । रे 

श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास सें सिंचाई की सुत्रि- 
घाश्रों में सुधार करने तथा बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषियोग्य बनाने श्रौर ऐसी 
भूमि को प्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित भ्रादिमजातियों के लोगों में बाँटने की कई 
योजनाएँ श्रारम्भ की जा चुको हैं । इनके लिए पशुपालन तथा मुर्गोपालम को भी प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है । 


प्रनुसूचित जातियाँ, भ्रनुसृचित प्रादिमजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग [ १२३ 


जआक, 


ऋणषणा, ध्राथिक सहायता तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से श्रसम, श्रान्क्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में कुटोर उद्योगों का विकास किया जा 
रहा है। ऋण देने वाली बहुद्देशयीय सहकारी समितियाँ श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मंसूर में स्थापित की जा चुको हैं । 

ऋषणा के भार से दबे हुए व्यक्तियों को जिनमें ग्रनुसुचित जातियों तथा श्रतुसूचित 
भ्रादिमजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, श्राथिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी 
राज्यों में कानन बने हुए हैं। 


अन्य कल्याणकाये 

प्रन्य कल्याणकार्यो' में मकान बनाने के लिए निःशल्क श्रथवा नाभमात्र के मूल्य पर 
दी जाने वालो भूमि सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान बनाने 
के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता-श्रनदान तथा श्राथिक सहायता 
श्रादि सम्मिलित हैं । कई राज्यों में श्रनुसूचित जातियों के लोगों को काननी सहायता भी दी 
जा रही है। 


आदिमजातीय शोध संस्थाएँ 

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में श्रादिमजातीय शोध 
संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें प्रादिमजातीय कला, संरक्ृति तथा रीति-रिवाजों 
का गहन श्रध्ययनकार्य होता है। गोहाटी विश्वविद्यालय में श्रसम को श्रादिमजातियों के 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का श्रध्ययनकार्य श्रारम्भ किया जा चका है। बम्बई 
राज्य में बम्बई की नृतत्वशास्त्र समिति, गुजरात शोध समिति तथा बम्बई विश्वविद्यालय 
में श्रादिमजातियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शोध 
संस्थाने राज्य के श्रादिमजातीय जीवन के कई पहलुझों पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित किए 
हैं। भारत सरकार के न॒ृतत्वज्ञास्त्र विभाग में श्रसम तथा परह्चिम बंगाल की प्रमुख श्राविम- 
जातियों के सम्बन्ध में गहन शोधकार्य पूरा हो चुका है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के शोध 
विभाग में इस प्रदेश के लोगों की भाषाग्रों तथा संस्कृति सम्बन्धी श्रध्ययनकायय होता है। 
उड़ीसा को श्रादिमजातीय शोध संस्था में भी कई .महत्वपुर्ण श्रादिमजातीय समस्याश्रों की 
जाँच-पड़ताल का कार्य किया जा रहा है । मध्य प्रदेश में ३ जिलों की श्रादिमजातीय 
समस्याझ्रों के श्रध्ययन का कार्य पुरा हो चुका है। बिहार संस्था द्वारा भी सन्थाल परगना 
की एक झ्रादिमजाति के श्रध्ययन का कार्य पुरा किया जा चुका है। उदयपुर का भारतीय 
लोक कला मण्डल एक श्रग्रणी गेरसरकारी संगठन है जिसने भूतपुर्व मध्य भारत राज्य तथा 
राजस्थान की भ्रादिमजातियों को संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है । 


द्वितीय योजना के अन्तंगंत लक्ष्य 
द्वितीय योजना में ३ लाख प्रादिमजातीय विद्यार्थियों के लिए ग्रादिमजाति-क्षेत्रों में 
३,१८७ स्कूल तथा छात्रावास श्रौर २०० सामुदायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने 
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का उदय रखा गया है। इसो प्रकार प्रनुसुचित जातियों के २० लाश विद्या्िषों के लिए 
भो ६,००० सकल तथा छात्रावात् स्थापित करने प्ोर छात्रवत्तियाँ देने का विचार है। 
भूतपूर्व प्रपराधो ध्रादिमजातियों के लिए भी १.१६ लाख छात्रवत्तियाँ देते की व्यधत्था को 
गई है। 

योजना में १२,००० ग्रादिमजातीय परिवारों को १८६ ब्रत्तियों में बसाने तथा 
१४,२४६ भतप्॒व प्रपराधी प्रादकझह परिवारों के पुर्वात की योजनाएँ भी सम्मिलित 
हैं। प्रनुमुचित जातियों, प्रनुमृचित प्रादिमजातियों, भतपूर्व प्रपराधी प्राविमजातियों तथा 
प्रन्य पिछड़े वर्गों के कल्याराकार्य पर प्रथम योजनाकाल में कुल २४,६७,७७,६४२ रुपये 
व्यय किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में कुल ८३,६५,२३,७०४ रुपये व्यय किए जाते 
का लक्ष्य रखा गया है। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
जन-सम्पर्क के साधन 


असारण 


देश में इस समय निम्न र८ प्रसारण केन्द्र हैं जिनके श्रधीन देश के सभी महत्वपूर्ण 
भाषाई क्षेत्र श्रा जाते हैं, जबकि १६४७ में केवल ६ केन्द्र ही थे : 


उत्तर ५३ दिल्‍लो, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर- 
ग्रजममेर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा राँची । 

पश्चिम बम्बई, नागपुर, भ्रहमदाबाद-बड़ोदा, पुना तथा राजकोट । 

दक्षिण मा सद्रास, तिरुब्चिरापल्लि, विजयवाडा, शत्रिवेन्द्रम, कोज़ी- 
कोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़ । 

पूव 83 कलकत्ता, कटक तथा मोहाटी । 


इनके श्रतिरिक्त श्रीनगर तथा जम्म्‌ में रेडियो कश्मीर के भी दो केन्द्र हैं। १५ मई, 
१६५६ को देश में रेडियो केन्द्र, सम्प्रेषरश यन्त्र तथा प्रापरा केन्द्र क्रशः ३२, ५६ तथा 
रप् थे । 


कार्यक्रम रचना 

संगीत कार्यक्रम, श्राकाशवारणी से प्रसारित होने वाले प्रन्य सभो कार्यक्रमों के लगभग 
श्राधे के बराबर हैं । प्राकाशवारी के कार्यक्रमों में वार्ताश्रों, रूपकफों तथा वाद-विवाद जंसे 
कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्ता कार्यक्रम” प्रसा- 
रित किया जाता है जिसके पश्रन्तगंत सुप्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी 
यार्ताएँ प्रसारित करते हैं । 

भ्रगले पृष्ठ की तालिका में १६५८ सें प्रसारित प्रान्तरिक सेवाश्रों तथा विविध 
भारतो कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उनको अवधि प्रस्तुत की गई है । 


विविध भारती 

प्रक्तूबर, १६५४८ में इस भ्रश्विल, भारतीय पचसंगी कार्यक्रम को झारस्भ हुए एक वर्ष 
पूरा हो गया । कर्नाटक संगीत प्रति दिन डेढ़ घण्टे प्रसारित किए जाने के फलस्वरूप यह 
कार्यक्रम रबियार तथा छुट्धियों को छोड़कर झब प्रति. बिन ६३ घण्टे झर रविवार को तथा 
छुट्टियों के विनों में ६३ घण्टे प्रसारित किया जाता हे । 
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तालिका १२ 
ग्रान्तरिक सेवाह्रों के कार्यक्रम को रूपरेखा (१६५८) 
कार्यक्रम का प्रकार प्रवधि ( घण्टे लगभग प्रतिशत 
आन्तरिक सेवाएँ 
भारतीय संगीत ४६,१६० ४६.० 
पश्चिमी संगीत शध्रे३रे... १.६ 
वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंट श्रादि | ६१२ क्‍ ४.६ 
नाटक ४,०३५ ४.० 
समाचार २१,६०८ २१.८ 
प्रचार कार्यक्रम १,२०३ १.२ 
विशेष कार्यक्रम (बच्चों, महिलाधों 
बेहाती भाइयों तथा मन्नदूरों, 
स्कलों तथा संगीत-शिक्षा, । 
हिन्दी-शिक्षा तथा प्रन्य 
विविध कार्यक्रम सहित) २०,२६६ |... २०.२ 
योग १,००,४१७ १०० 
विविध भारती 
शास्त्रीय संगीत, सरल संगीत, | 
भक्तिगान तथा चलचित्र । 
संगीत १,७६७ ८०,५४५ 
नाटक, रूपक, पच रंगी कार्यक्रम । । 
तथा श्रोताश्रों के पत्र आ्रादि २४५१ ल्‍ ११.२ 
भारतवाणी श्दर ८३ 
योग २,१६४ १०० 


बम्बई तथा मद्रास के दो शक्तिशाली सम्प्रेषण यन्‍्त्रों से प्रसारित किया जाने वाला 
यह कार्यक्रम सस्पूर्ण देश सें सुना जा सकता है। झ्राकाशवाणी के कुछ केन्द्र यह कार्यक्रम 
श्रांशिक रूप से रिले करते हैं । 
संगीत तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त इस कार्यक्रम में विकास तथा 
राष्ट्रीय पुननिर्माण विषयक कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं । 
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बाह्य संवाओं का कार्यक्रम 
निम्न तालिका में १६५८ में विभिन्‍न भाषाओ्रों में प्रसारित बाह्य सेवाश्नों के कार्यक्रमों 
को अवधि दिखाई गई है : 
तालिका १३ 
बाह्य सेवाश्रों के कार्यक्रम को रूपरेखा 


जद डे मय अं जिवलि घष्टे प्रतिशत 


। 
| 


रे प्र ६६ ३०.४ 
३४२ ५.६ 


भारतीय संगीत 
पक्चिम एशियाई संगीत 
प्रफ्रोको (स्वाहिली) संगीत 


४७ ०.७ 


! 

। 
पश्चिमी संगीत २३ ०.४ 
पूर्व एशियाई संगीत २७५ ४.४ 
वार्ताएँ, बाद-विवाद, भेंट श्रादि ८६७ १४०२ 
नाटक, रूपक श्रादि ३३३ ५.४ 
समाचार १,६३१ । २६.७ 
प्रचार कार्यक्रम ३६० क्‍ थू.६ 
ग्रन्य कार्यक्रम | २७४ ६.१ 
योग ६,१२२ १०० 





विशेष श्रोता कार्यक्रम 

ग्रामीण भाइयों के कर्यक्रमों में ग्रामोरा जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला 
जाता है तथा इनके माध्यम से वातालाप, वाद-विवाद, नाटक, समाचार, वार्ता द्वारा ग्रामीरों 
को उपयोगी जानकारी कराई जातो है । केन्द्रीय सरकार को सहायता योजना के प्रन्तर्गंत 
१४ सारे, १६४६ तक ग्रामीरत क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्‍न राज्य सरकारों को 
४६,६४२ सामुदायिक रेडियो सेट दिए गए। 

ग्राकाशवारणी ग्रामोरण गोष्ठियों के श्रायोजन का कार्य श्रारम्भ कर दिया गया 
है। ये गोष्ठियाँ श्रवसण-बादविवाद कार्यक्रम गोष्ठियाँ होंगी जिनमें प्रसारकों तथा 
श्रोताश्रों के बीच सीधा दोहरा सम्बन्ध रहेगा। ये गोष्ठियाँ गाँवों में संगठित की जाती हैं 
और प्रसारणों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करती तथा आकाशवारी केन्द्र 
को श्रपने सुझाव देती हैं। बम्बई में ऐसी गोष्ठियों का कार्य आरम्भ हो चुका है श्रोर श्रन्य 
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में श्रारम्भ करना विचाराधीन है । 

स्कलों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम इस समय २१ केन्द्रों से प्रसारित किया जाता 
है । यह कार्यक्रम ४ श्रन्य केन्द्रों से भी प्रसारित करने के लिए व्यवस्था को जा रही है। ३१ 
झ्रगसत, १६४८ को देश के १०,७४१ स्कलों में रेडियो सेट लगे हुए थे । 
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झ्राकाशवारणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाझों तथा बच्चों के भी विशेष कार्यक्रम 
प्रसारित किए जाते हैं । 

भ्रहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, कोज्ञीकोड, बम्बई, सद्रास, लखनऊ तथा त्रिवेन्र म 
से भ्रौद्योगिक मज्दूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । 

जम्मू, दिल्‍ली तथा श्रीनगर से सशस्त्र सेनाझों के लिए भो कार्यक्रम प्रसारित किए 


जाते हैं । 


पंचवर्षीय योजना प्रचार क्‍ 
योजना के प्रचार का उद्देश्य श्रोताश्नों को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए 'अ्रपनी 


सहायता स्वयं करने' को प्रेरणा दी जांती है। विशेष श्रोता कार्यक्रमों में सुनियोजित प्रगति 
के विभिन्‍न पहलुश्नों पर प्रकाश डाला जाता है। योजना में सहयोग दोजिए' विषय पर 
लोकप्रिय धुनों में विशेष गीत प्रसारित किए जाते हैं। ये गीत ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों 
में भी रखे जाते हैं । डे 

१६५८ में विभिन्‍न भाषाश्रों में २,०१७ वार्ताश्रों, ४८४ संवादों, १६१ भेटों, ७६ 
कविताझों, २३ विशेष रचनाश्रों, ४७ नाटकों, ५०६ रूपकों तथा ७६० वादबिवादों के 
कार्यक्रम प्रसारित किए गए । 


कार्यक्रम विनिमय विभाग 

श्रान्तरिक विनिमय विभाग” विभिन्न केन्द्रों को सीधे पभ्रयवा हिन्दी में भ्रनुवाद के 
द्वारा श्रपने सर्वोत्तम कार्यक्रमों का विनिमय करने में सहायता देता है। १६४८ में इस 
प्रकार १,४०० कार्यक्रमों का परस्पर विनिमय हुश्ना। इसी प्रकार “बाह्य कार्यक्रम 
विनिमय विभाग विदेश्ञों के रेडियो संगठनों से उनके कार्यक्रम प्राप्त करता है तथा इसके 
बदले में उनको भारतीय कार्यक्रम भेजता है। इस वर्ष ऐसे कार्यक्रम ४३ विदेशी प्रसारण 
संगठनों को भेजे गए । दिल्‍ली में एक “केन्द्रोय रिकार्ड संग्रहालय/ भी स्थापित किया 
जा च॒का है। 


अनुलेखन सेवा 

प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषरों के श्िका्ड तंयार करने के भ्रतिरिक्त इस सेवा के श्रन्तगंत 
प्राकाशवारग के केन्द्रों के उपयोग के लिए संगीत तथा वार्ताश्रों के २४५० से भ्रधिक स्टाम्पर 
तथा ६,००० रिका् तेयार किए गए । 


परामशे समितियाँ 

केन्द्रीय कार्यक्रम परासश समिति झाकाशवारी को उन सामान्य सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में परामर्श देती है जो कार्यक्रम तेयार तथा प्रस्तुत किए जाते समय ध्यान में रखे 
जाने चाहिएँ। यह समिति आ्राकाह्षवाणी को इस सम्बन्ध में भी परामर् देतो है कि इन 
कार्यक्रमों को श्रधिक उपयोगी तथा भ्रश्षिक सनोरंजक कंसे बनाथा जा सकता है। 
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काय कम पत्रिकाएँ 

प्राकाशवारणी के विभिन्‍न केन्द्रों के पुव-निर्धारित कार्यक्रम इन पन्निकाश्रों में 
प्रकाशित किए जाते हैं : श्राकाशवाणी (प्रग्रेज़्ी), सारंग (हिन्दी ), नभोवाणी (गुजराती), 
वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), बेतार जगत (बंगला) तथा श्रावाज्ञ (उर्दू) । 


समाचार सेवाएँ 

प्राकाशवाणो को श्रान्तरिक सेवाश्रों में समाचार प्रति दिन श्रंग्रेज़्ी तथा हिन्दी में चार 
बार; भ्रसमिया, उड़िया, उदूं, कन्‍नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी तथा 
मलयालम में तीन बार; कश्मीरी तथा डोगरी में दो बार तथा गोरखाली में एक 
बार प्रतारित किए जाते हैं। सेनाग्रों के लिए भी हिन्दी में समाचार प्रति दिन एक बार 
सेनिकों के कार्य क्रम सें प्रसारित किया जाता है । उद्द, कद्मोरी तथा बंगला में प्रति दिन 
समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जातो हैं । 

समाचार प्रति दिन ७६ बार--आसन्तरिक सेवाश्रों में ४६ बार तथा बाह्म सेवाशों में 
३० बार--प्रसारित किए जाते हैं । राज्यों से प्राप्त होने वाले स्थानीय समाक्षार प्रादेशिक 
समाचारों के भ्रन्तगंत प्रसारित किए जाते हैं। प्राकाशवाणी से समाचार-दर्शन के कार्यक्रम 
प्रति सप्ताह श्रंग्रेज़्ों में दो बार तथा हिन्दी में एक बार प्रसारित किए जाते हैं । 


बाह्य सेवाएँ 

बाह्य सेवा विभाग' श्रफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतोय तथा विदेशी 
श्रोताश्रों के लिए प्रति दिन १६ भाषाओ्रों में २० घण्टे का कार्यक्रम प्रसारित करता है। 
१६५४८ में दिल्‍ली में १०० किलोबाट का एक तीसरा लघुतरंगीय सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित 
किया गया । विदेशों में बसे भारतीय उद्भव के व्यक्तितयों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती 
तथा कोंकरती में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश-स्थित भारतीय भिन्‍न 
श्रोताओं के लिए १२ भाषाओ्रों में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । 


विकास 
प्रगस्त, १६५८ के ग्रन्त में देश में १२,६१,८१२ घरेलू रेडियो सेट होने के श्रतिरिक्त 
प्रन्य प्रकार के उपयोग के लिए भी १,०६,६२५७ रेडियो सेटों के लाइसेंस जारी किए गए । 


रेडियो सेटों का आयात तथा उत्पादन 
१६५६-५७ में १२.०१ लाख रुपये के मूल्य के, ४,२६३ रेडियो सेटों का श्रायात किया 
गया तथा सितम्बर, १६५८ के अश्रन्त तक देश में १,४७,२८० रेडियो सेट तेयार किए गए । 


टेलीविजन 

भारत में प्रसारण के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्‍लो में 
परीक्षणात्मक टेलीविज्ञन विभाग स्थापित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है जहाँ इस सम्बन्ध 
में जाँच-पड़ताल की जाएगो तथा श्राकाशवाणी के कमंचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा १ 


१३० ] भारत १६४४६ 


समाचारपत्र 

भारत के पत्र-पंजीकार के द्वितीय प्रतिवेदन के झमुसार जो ३० अप्रेल, १६४८ को 
प्रकाशित हुआ, २१ दिसम्बर, १६५७ को देश में ४,६३२ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहो 
थीं जिनमें से देनिक पत्र ४४६ शोर साप्ताहिक, पाक्षिक, तथा मासिक पत्रिकाएँ क्रमशः 
१,४८६; ५१७ तथा २,३४१ थों। इनमें से सबसे झ्रधिक पत्र-पत्रिकाएं बस्बई राज्य से 
प्रकाशित हो रहो थीं । 

राज्यों के ग्राधार पर देनिक पत्रों श्रौर साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं 
का विभाजन निम्न तालिका में दिया गया है : 


तालिका १४ 


राज्यों तथा नियतकालिकता के अनुसार पत्र पत्रिकाश्नों का विवरण 
( ३१ दिसम्बर १६५४७ को ) 














मम कि लय क्‍ साप्ताहिक पाक्षिक सासिक 

राज्य,क्षेत्र नक पत्र हे हे हे 
पत्रिकाएँ पत्रिकाएँ पत्रिकाएँ 

झसम ३ १५ हे ७ 
झान्ध्र प्रदेश १६ ७६ २० ११४ 
उड़ोसा ५ १३ पा ३२ 
उत्तर प्रदेश ५३ २७३ ५४ २७७ 
केरल श्८ ४ ३ प ११६ 
पंजाब ३० १२६ २७ १५७ 
पश्चिम बंगाल ३३ १७३ ७४ ३०५४ 
बम्बई ११७ ३२७ १४२ ४६२ 
बिहार १० १६० श्८ भरे 
सद्रास २७ ०५ ५६ २६६ 
मध्य प्रदेश ३३ १६७ १३ ५५ 
मंसूर ४३ १७ १७ १०७ 
राजस्थान 3302; १७३ १२ ४७ 
'दिल्लो श्८ ११ ६१ ३११ 
मंख्िपुर ३े शा ना ५ 
हिमाचल प्रवेश न न र्‌ २ 
अिपुरा है ७ | २ १ 


अरशिशिकन अप बनना कक न अनन ताथि लल जिनननीनिनभिना चिता भा» अनिल न कफ नकनन पान न फत -* टी .लंवपनन->लओपलन कर लनकननप+ नमन १७७७७॥॥७७७॥॥७७७४/७४७७४७७७७एररं्ाााणआाााभारका 


योग ४४६ १,५८६ ५१७ २,१५१ 
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विभिन्‍न भाषाझ्रों में प्रकाशित होने वॉली पत्र-पत्रिकाशों का विवरण निम्न तालिका 
में विखाया गया है : 


तालिका १४५ 


भाषा के श्रतुसार पत्र-पत्रिकाश्रों का विवरण 
(३१ दिसम्बर, १६५४७ को ) 














भाषा संख्या 
प्ंग्नेज्ञो १,१८८ 
प्रसमिया ११ 
उड़िया ५६ 
उदू ५१३ 
कन्नड़ २२० 
गुजराती २३७४ 
तमिल २६६ 
तेलुगु १६६ 
पंजाबी ११२ 
बंगला ४१४ 
मराठो ३२१ 
_ मलयालम १३६ 
संस्कृत प्र 
हिन्दी १,१२७ 
दो भाषा वाले ४४६ 
बहुभाषा वाले ३४४ 
भ्रन्य भाषा वाले ७६ 

योग ५,६३२ 





समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या 

१६५७ में प्रकाशित हो रहों कुल ५,६३२ पत्र-पत्रिकाप्रों में से ग्राहक-संख्या सम्बन्धी 
पुरे ग्रॉकड़े केवल २,८४३ पत्र-पत्रिकाश्नों के सम्बन्ध में हो प्राप्त है। इन झाँकड़ों से पता 
चलता है कि देनिक पत्रों को प्राहक-संख्या (२१.४६ लाख) कुल प्राहक-संख्या को २७.६ 
प्रतिशत शोर साप्ताहिक तथा मासिक पतन्रिकाप्नों की प्राहक-संख्या क्रमशः २७ तथा २८ 
प्रतिक्षत है । 
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भाषा के श्रतुसार देनिक पत्रों की सबसे श्रधिक ग्राहक-संख्या प्रंग्रेज्ञो पन्नों की 
(२४.६७ लाख श्रथवा २२.३ प्रतिशत) है। इसके बाद हिन्दी के देनिक पन्नों का स्थान 
ग्राता है जिनकी ग्राहक संख्या २०.२४ लाख श्रथवा १८ प्रतिशत है। प्रन्य भाषा वाले 
पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार है: तमिल (६,!१ प्रतिशत), उदू (७ प्रतिशत) गुजराती 
(६.५ प्रतिशत), बंगला ( ६.१ प्रतिशत ), मराठी (५४.६ प्रतिशत ) तथा तेलुगु 


(५ प्रतिशत) । 


समाचारपत्र सम्बन्धी कागज 
समाचारपत्नों के उपयोग में श्राने वाला श्रधिकांश कागज्ञ भारत विदेशों 


से ही मंगाता है। समाचारपत्र सम्बन्धी कागज तेघार करने वाले भारत के एकमात्र 
कारखाने-- मध्यप्रदेश में चाँदनी-स्थित “राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा श्रन्य कागज्ञ मिल 
लिमिटेड' में उत्पादन-कार्य जनवरी, १६५५ में श्रारम्भ हुआ तथा इसको वाषिक उत्पादन- 
क्षमता लगभग ३०,००० टन है। शेष कागज्ञ मुख्यतः श्रास्ट्रिया, कनाडा, नावें तथा 
फिनलंण्ड से श्राता है। १६५४८ में नवम्बर तक ४,४४,८१,७४६ रुपये के सूल्य के 
१०,४२,४११ हण्डरवेट कागज्ञ का श्रायात किया गया। 


पत्र मचना कार्यालय 
(पत्र सूचना कार्यालय” समाचारपत्रों को अ्रंग्रेज्ञो तथा १२ भारतोय भाषाश्रों में भारत 


सरकार की नीतियों, योजनाश्रों, सफलताश्रों तथा श्रन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी 
देता है। १६५८-५६ में ३,६०५ भारतीय पत्र-पत्रिकाशोों को इसके हारा प्रशाशित प्रेस- 
समाचार को सुविधाएँ प्राप्त हुई । १६४८ में १६४ भारतीय तथा विदेशी संवाददाता 
भारत सरकार के साथ सम्बद्ध थे । 

कार्यालय की हिन्दी तथा उदूं में सुचना सेवाश्नों का संचालन इसके नयी दिल्‍ली-स्थित 
प्रधान कार्यालय से होता है, जबकि श्रन्य भारतीय भाषाशओ्रों की सूचना सेवाश्रों का संचालन 
इसके प्रादेशिक कार्यालयों से । 

राज्यों को राजधानियों तथा श्रन्य महत्वपुरं स्थानों में सूचना केन्द्र स्थापित करने 
की एक योजना के अनुसार जयपुर, जालन्धर, नयी दिल्‍ली, नागपुर, पटना, मद्रास, राजकोट, 
लखनऊ, श्रीनगर, हेदराबाद तथा त्रिवेन््रम में सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । 
ग्रामीणों के लाभ के लिए एक सूचना केन्द्र होराकुड में तथा दूसरा सूचना केन्द्र भाखड़ा- 
नंगल में स्थापित किया गया है। 


समाचारपत्रों को खतन्‍त्रता 

संविधान के श्रनुच्छेद १६ (१) में भारत के सभी नागरिकों को भाषण देने तथा 
ग्रपन विचार व्यक्त करने का श्रधिकार विया गया है। न्यायालयों के मतानुसार इस श्रधिकार 
में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का भ्रधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान ( प्रथम संशोधन ) 
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झ्रधिनियम, १६५१ के श्रन्तगंत संसद, राज्य को सुरक्षा के हित में इस भ्रधिकार के उपयोग 
पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है। 

समाचारपत्रों के सम्बन्ध में पाँच मुख्य केन्द्रीय कामन हैं: (१) समाचारपत्र तथा पुस्तक- 
पंजीयन श्रधिनियम, १८६७, (२) 'श्रमजीबी पत्रकार (सेवा की शर्तें ) तथा विविध उपबन्ध 
ग्रधिनियम, १६५५, (३) 'समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) श्रधिनियम, १६५६, (४) 
पुस्तक तथा समाचारपत्र प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) श्रधिनियम, १६४४ तथा 
(५) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की रक्षा) प्रधिनियम, १६५४६ ।* 


चलचित्र 
४६ ५८ में २९५ रूपक चलचित्रों का निर्माण हुश्ा: प्रसमिया (२), कन्‍्नड़ (११), 
तमिल (६१), तेलुग (१३६ ), पंजाबी (१), बंगला (४५), मराठी (१६), मलयालम (४), 
सिन्‍्धी (३) तथा हिन्दी (११६) । 


चल चित्र संस्था 

सरकार ने चलचित्र संस्था की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दो है। भ्राशा है कि यह 
संस्था १६५६ में प्रपना कार्य श्रारम्भ कर देगो । संस्था में चलचित्रों के निर्माण के विभिन्‍न 
पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा 4 यह संस्था देश को चलचित्र समितियों को 


गतिविधियों में भी समन्वय स्थापित करेगी । 


निर्माण संहिता कार्यालय 
चलचित्र उद्योग के लिए “निर्माण/ संहिता कार्यालय की स्थापना के उपाय किए 


जा चुके हैं। इस कार्यालय का कार्य १६५४६ के मध्य में श्रारम्भ होने को श्राशा है । 


चलचित्र वित्त निगम 

सरकार ने २०-२५ लाख रुपये को प्रारम्भिक पूँजी से चलचित्र वित्त निगम 
स्थापित करने का भी निर्णय किया है। इसका कार्य भी इस वर्ष झारम्भ होने को 
धाशा है। 


बाल चलचित्र समिति 

बाल चलचित्र समिति” बाल-चलचित्र समिति पंजीयन श्रधिनियम' के भ्रनुसार मई, 
१६५४ में पंजीकृत की गई । इस समिति का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाश्नरों के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी चलचित्रों का निर्माण करना है। भारतीय रूपक चलचित्रों पर ग्राधारित 
'राम शास्त्री का न्याय तथा बाल रामायण शीर्षक दो चित्रों के प्रतिरिक्त समिति श्रव 


* इन अधिनियमों के संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए भारत १६५८! पृष्ठ 
१३७-१३८ 
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तक चार रूपक जलचित्र (जलदोप, स्काउट केम्प, हरिया तथा चार दोस्त) झौर तीन छोटे 
चलचित्र ( गंगा की लहरें, बच्चों से बातें तथा गुलाब का फूल ) तेयार कर च॒को है । 
बालक-बालिकाझों के लिए इसने कुछ ब्रिटित् तथा रूसी चलचिप्रों के क्‍झ्राधार पर भो बाल 
चलचित्र तेयार किए । 'पंचतन्त्र' तथा यात्रा' शीर्षक दो बाल चलचित्न तेयार किए जा रहे हैं । 

समिति से बालक-बालिकाहों के लिए एक “राष्ट्रीय मनोरंजन चलचित्न केन्द्र” की 
व्यवस्था करने को कहा गया है जो ब्रूसेल्स में स्थापित श्रन्तर्शाष्ट्रीय केख के साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाएगा । 


चलचित्र समारोह 

१६५८ में कई अ्रन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहों में भारतीय चलखित्नों का प्रदर्शन 
किया गया श्रोर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए : 

'पथेर पांचालो' को वेंकबर (कनाड़ा) में हुए श्रम्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
रूपक चलचित्रों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । इसे स्ट्रेटफोर्ड चलचित्र समारोह 
(कनाडा) में भी वर्ष के सर्वोत्तम चलचित्र के रूप में चलचित्र-समोक्षक का पुरस्कार 
प्राप्त हुग्रा । 

दो श्राँखें बारह हाथ को बलिन में हुए श्राठवें श्रन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
सिल्वर बियर नामक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुँग्रा। इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय कंथपोलिक चलचिन्न- 
दक्षित्र कार्यालय की सात-राष्ट्रीय पंचसमिति को श्रोर से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ । 

कारलोवो वारी (चेकोसलोवाकिया) में हुए श्राठवें श्रन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
मदर इण्डिया का भी प्रदर्शन किया गया । इस चित्र को मुख्य प्रभिनेत्री श्रीमती नगिस को 
श्रेष्ठ श्रभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया । 

सान-फ्रांतिस्को के प्रन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में कई भारतीय चलचित्रों में 
ग्रपराजित' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र के निर्देशक श्री सत्यजित राय को 
सर्वोत्तम चलचित्र निर्देशन के लिए पुरस्कृत किया गया। द 

चलचित्र विभाग के वृत्तचित्र आपरेशन खेड़ा' को चोदहवों श्रन्तर्राष्ट्रीय सेलकब 
चलचित्र प्रतियोगिता (काटिना, इटलो) में कलात्मक गुरों के लिए कप प्राप्स 
हुआ । इसी विभाग के दूसरे वित्तचित्र 'स्टासं मन हैज्ञ मेड' को भो रोम में हुई पांचवों 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विद्यरणु तथा परमाणु-समस्या गोष्ठी के झ्रवसर पर कलात्मक विशेषता 
के लिए कप प्राप्त हुआ । 


सजकीय पुरस्कार 

उज्चकोटि तथा उच्च स्तर के सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्रों को सरकार की 
शोर से १६५४ से प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। रूपक, वत्त तथा बाल चलसित्रों के 
लिए तिम्म पुरस्कार दिए जाते हैं। १६५८ में चलचिन्रों को मिले पुरस्कारों का 
विवरण परिशिष्ट में दिया गया है । 


जन-शम्पर्क के साधन [ शझ्ऋ 


सावंजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों 
से मिलकर बनो कलकसा, बम्बई तथा सव्रास-स्थित प्रादेशिक समितियाँ रूपक चखलचित्रों का 
प्रारम्भिक चुनाव करती हैं। वृत्तचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव वत्तचित्र समितियाँ करती हैं । 


वृत्तचित्र तथा समाचारदशेन-चित्र 

वत्तचित्रों तथा समाचारदशंन-चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सूचना श्रोर 
प्रसारण मन्त्रालय का चलचित्र विभाग करता है। १६५८ के श्रन्त तक इस विभाग ने ४३३ 
समाचारदशंन-चित्र तेयार किए तथा प्रदर्शन के लिए ३६७ बत्तचित्र दिए । वृत्तचित्र 
१३ भाषाश्रों में तयार किए जाते हैं। इन वत्तचित्रों में से कुछ रंगीन भी होते हैं । 

वत्तचित्र श्रधिकांशत: जबकि उपय्‌ंक्त चलचित्र विभाग द्वारा तेयार किए जाते हैं, 
निजी निर्माताप्नों को भी चुने हुए विषयों पर वृत्तचित्र तेयार करने का काम सोंपा जाता 
है। १६५८ में निजी निर्मातात्रों ने ऐसे १४ चित्र तंवयार किए । 

समाचारदर्शन-चित्रों में देश तथा विदेश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाश्रों के चित्र 
सम्मिलित रहते हैं । 

/ सिनेमाघरों को लाइसेंस दिए जाने को शर्तों के श्रनुसार प्रत्येक सिनेमाधर के लिए यह 
ग्राबदयक कर दिया गया है कि एक बार के खेल में लाइसेंस-प्राधिकारियों ह्वारा स्वोकृत 
२,००० फुट से श्रधिक फिल्म का प्रदर्शन न किया जाए। प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदर्शन के 
लिए सप्ताह सें एक समावारदशंनत-चित्र तथा एक ब॒त्तवित्र बारी-बारो से दिया जाता है । 

विदेश स्थित ६८ भारतोय दूतावासों को बिदेक्षों में प्रचार के लिए स्वीकृत वत्तचित्र 
दिए जाते हैं । यरोप में चलचित्र विभाग के चलचित्रों के व्यापारिक वितरण की नियमित 
व्यवस्था है । 


कलचित्र सम्बन्धी जांच 

भारत में केन्द्रीय चलचित्र जाँच मण्डल” जनवरी, १६५१ में स्थापित किया गया 
था। इस भण्डल के सदस्यों को संख्या श्रध्यक्ष सहित ७ है जो सब के सब भारत सरकार 
हाश नियुक्त किए जाते हैं। इसका प्रथान कार्यालय बम्बई में हे । 

लिख चलचित्र के लिए प्रमारणपन्र प्राप्त करने का प्रा्थनापन्र दिया जाता है, उस पर 
परीक्षण सर्मिति विचार करती है । प्रमाणपत्र के प्रभ्यर्थो को इस बात का ग्रवसर दिया जाता 
है कि वह परोक्षण तथा विचार समितियों, दोनों के समक्ष भ्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे । 

१६५१ तथा १६५८ के बीच इस मण्डल ने ६,४६२ भारतोय चलचित्रों तथा 
१७, २८६ विदेशों जलखित्रों को प्रमारफ्पश्र दिए। मण्डल द्वारा स्थापित शोध विभाग इस 
वर्ष बन्द कर दिया गया। 

१६५८ में नवम्बर तक १ करोड़ ५६ लाख ८४ हजार रुपये के मुल्य की २० करोड़ 
४ लाख ६४ हजार फुट कच्ची फिल्‍म तथा २८.१३ लाख रुपये की १ करोड़ ८८ हज़ार फुट 
तेयरर फिल्म शब्रायात की गई । 


१३६ | भारत १६५६ 


भारतीय चल्लचित्रों का निर्यात 
भारतोय चलचित्रों के .निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से 
सुचना श्रौर प्रसारण मन्त्री की श्रध्यक्षता में एक 'चलचित्र निर्यात प्रोत्साहन समिति” नयी 
दिल्‍ली में स्थापित कर दी गई है। १६५७ में चलचित्रों के निर्यात से १ करोड़ २८ लाख 
१७ हज्ञार रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ्ना । 


अब्रकाशन 

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग लोकप्रिय लघु-पुस्तिकाश्रों, पुस्तकों 
पत्रिकाग्रों तथा चित्र-संग्रहों का संकलन, प्रकाशन, वितरण तथा विक्रय करने श्रौर लोगों को 
देश की सांस्कृतिक विरासत, सरकार की गतिविधियों, विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों की प्रगति 
तथा पयंटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में श्रधिकृत जानकारों देने के लिए उत्तरदायी है। यह 
विभाग सरकार के विभिन्‍न मन्त्रालयों तथा विभागों को उनके प्रचार साहित्य के प्रकाशन 
के सम्बन्ध में परामर्श देता है। प्रकाशन का काय॑ अंप्रेती, हिन्दी तथा श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाप्रों में होता हे । 

प्रकाशन विभाग १८ पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है जिनमें 'माचं श्रॉफ इण्डिया तथा 
प्राजकल' (हिन्दी तथा उदू ) जसी सांस्कृतिक पत्रिकाएँ; “बाल भारती' (हिन्दी) जेसी 
बालोपयोगी पत्रिका; सामुदायिक विकास सम्बन्धी पत्रिका कुरुक्षेत्र तथा “प्रामसेवक' 
(हिन्दी तथा शअ्रग्रेज़ी)। योजना सम्बन्धी पत्रिका 'योजना' (हिन्दी तथा प्रंग्रेत़ी) और 
भ्राकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाएँ सम्मिलित हैं । | 

१६५८ में 'इण्डियन इन्फर्मेशन', 'भारतोय समाचार”, “मीट्रिक मेज्ञस' तथा 'सीट्धिक 
माप-तोल' श्ञीषंक पत्रिकाओं का प्रकाशन श्रारम्भ किया गया। प्रथम दो पत्रिकाएँ क्रमशः 
भ्रंग्रेत़्ी तथा हिन्दी की पाक्षिक पत्रिकाएं हैं जिनमें सरकार की मुख्य गतिविधियाँ तथा नीति 
विषयक घोषणाएँं संक्षेप में दो हुई रहती हैं । हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाश्रों में बच्चों के 
लिए कहानी संप्रह भी प्रकाशित किए जा रहे हैं । 

१६५८ में इस विभाग ने विभिन्‍न भाषाओ्रों में कुल २१२ पुस्तक तथा पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित कीं । इनमें से महत्वपूर्ण प्रकाशन थे : 'विमेन श्रॉफ इण्डिया, "न्यूक्लियर एक्स 
प्लोज्ञन्स एण्ड देशर इफेक्ट्स' (रिवाइज्ड), 'मौलाना श्राज्ञाद-ए होमेज', भारत के पक्षी, 
जवाहरलाल नेहरुज्ञ स्पीचेज्ञ---वाल्यूम ८, “स्पीचेज्ञ श्रॉफ प्रेसीडेण्ट राजेन्द्र प्रसाद, 
१६४२-४६*, 'कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट इन इण्डिया तथा इण्डिया ए-सौवनोर । 

इसका फोटो विभाग विभिन्‍न मन्त्रालयों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों 
की व्यवस्था करता है। इस विभाग ने भारत १६५४८ प्रदर्शनी के विभिन्‍न मण्डपों में फोटो 
सजान के काम में सहायता दी । 


विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 
राज्यों में विज्ञापन तथा हृदय प्रचार का कार्य उनके सूचना प्रचार विभाय 


जन-सम्पर्क के साधन [ १३७ 


करते हैं श्रोर के में इसका दायित्व केख्रीय सरकार के सूचना प्रौर प्रसारण मन्त्रालय 
के विज्ञापन तथा हृइय प्रचार निदेशालय पर है। 

१६५८ में निदेशालय ने ५५२ विज्ञापन तथा ४,५५२ वर्गोकृत विज्ञापन २६,६०३ 
बार प्रकाशित कराए। 

हश्य प्रचार पर प्रधिकाधिक बल दिए जाने के साथ-साथ पोस्टरों, फोह्डरों, प्चों 
तथा चित्रमय कलंण्डरों प्रादि का भ्रधिक से श्रधिक उपयोग किया जा रहा है। १६५ में 
निदेशालय ने गाँवों में वितरण के लिए इन सब की मिलाकर कुल २.४८ करोड़ प्रतियाँ 
प्रकाशित को । 

निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग तथा सात प्रादेशिक एककों ने १६५४८ में देश के 
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ६१ प्रदशनियों की व्यवस्था की। इसने भारत १६५८ 
प्रदर्शनी में 'भारत की काँकी' (इण्डियन पेनोरेमा) नामक मण्डप सजाया । 

पुस्तकों तथा भ्रन्य प्रकाशनों के मुद्रण तथा श्राकल्पन (डिज्ञाईनिंग) में श्रेष्ठता के 
लिए प्रति वर्ष राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उलेश्य मुद्रण तथा 
प्राकल्पन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को मान्यता देना तथा इस क्षेत्र में उच्चतर स्तर को 
प्रोत्साहन देना है । 


सोलहवाँ श्रध्याय 
ग्राथिक ढाँचा 


भारत की श्रथंव्यवस्था ग्रभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैे। इसका अभी 
विकास हो रहा है । भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा सानव-शक्ति को हृष्टि से एक सम्पन्न 
देश है। इसफ्ते मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रा-पुरा तथा ठोस रूप से उपयोग 
किया जा सकता है। १६४८-४६ के बाद से ११ प्रतिशत वद्धि होने पर भी भारत की 
प्रति व्यर्हि आ्राय अभी भी कम ही है (१६५४-४६ में २६१ रुपये )। भारत की श्रर्थेव्यवस्था 
प्रभी भी श्रधिकांशतः कृषि पर ही आधारित है तथा देश को लगभग श्राधी राष्ट्रीय श्राय 
कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है जिनमें देश के कामों में लगे 
लोगों में से लगभग तोन-चौथाई व्यवित लगे हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय 
ग्रायोजन का उहेश्य श्रौद्योगिक विकास की दिद्या में प्रगति करते रहने के साथ-साथ कृषि 
के उत्पादन में भी वद्धि करना है । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (श्रप्रेल-सितम्बर, १६५४२) के अनुसार तीन-चोथाई से 
प्रधिक (६१.३ प्रतिशत) उपभोक्ता व्यय केगल खाद्य वस्तुप्रों पर हुआ । ्रामाणण क्षत्रों में 
यह व्यय श्र भ्रधिक (६४-१ प्रतिशत ) रहा । इसके अ्रतिरिक्त बस्त्रों पर ७.७ प्रतिशत, इंधन 
तथा प्रकाश पर ५.५ प्रतिशत, समारोहों तथा उत्सवों श्रादि पर ५.६ प्रतिशत तथा सेवाश्रों 
पर ५.६ प्रतिशत व्यय हुग्ना । शिक्षा तथा मनोरंजन श्रादि पर व्यय बहुत ही कम 
मात्रा में हुमा । 


राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय 

१६५५-५६ में भारत को राष्ट्रीय श्राय ६६.६० श्र्ज रु० श्रॉकी गई, जबकि १६४८-४६ 
में राष्ट्रीय श्राय ८६-४० श्रबं रु० ही थी। इसी प्रकार १६५५-५६ में भारत की 
प्रति व्यक्ति श्राय भी २६०.८ रु० थो, जबकि १६४८-४६ में यह्‌ २४६.६ रु० ही थी । 
१६५७-५६ में राष्ट्रीय श्राय चाल सूल्यों पर १६४८-४६ की राष्ट्रीय प्राय से १४.४ प्रतिशत 
झ्धिक थो श्रर्थात्‌ इस भ्रवधि में यदि वस्तुश्रों श्रोर पदार्थों के मुल्य एक-से ही रहते तो यह 
वद्धि वस्तुतः २१.२ प्रतिशत होती । इसी प्रकार १६४५-५६ में प्रति व्यक्ति श्राय १६४८-४६ 
को प्रति व्यक्ति श्राय से ५.६ प्रतिशत श्रधिक थी, किन्तु एक-से ही मूल्य रहने पर यह वद्धि 
भी १०.८ प्रतिशत के बराबर होती । १६५६-५७ के प्रारम्भिक श्राँकड़ों के श्रनुसार राष्ट्रीय 
भ्राय तथा प्रति व्यक्ति भ्राय चालू मूल्यों पर क्रमशः १ खर्य १४ झ्रबं १० करोड़ रुपये तथा 
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२६४.३ रुपये थी श्रौर १६४८-४६ के मूल्यों पर क्रमहा: १ श्रबं १० खबं १० करोड़ रुपये 
तथा २८४ रुपये थो । 

१६५६-५७ में (प्रारम्भिक श्राँकड़ों के श्रनुसार) राष्ट्रीय श्राय के प्रमुख व्यवसायगत 
स्रोत इस प्रकार थे: कृषि (कृषि, पशुपालन, वन उद्योग तथा मछलीपालन) से ५६.६० श्रबं 
रु० (४६.८ प्रतिशत); खनन तथा तिर्भाणकारी उद्योग श्रोर छोटे उद्योगों से १६.७० श्र 
रु० (१७.३ प्रतिशत); वाणिज्य, बंकिंग तथा बीमा, परिवहन तथा संचार-साधनों से 
१६.२० प्र रु० (१६.६ प्रतिशत) तथा श्रन्य ध्यवसायों, सरकारी नोक़रियों, घरेलू सेवाश्रों 
तथा गह-सम्पत्ति श्रादि से १८.१० प्रबं रु० (१५.६ प्रतिशत) । 

इस प्रकार वेद में हुई १ खबं १४ श्र रुपये की राष्ट्रीय श्राय तथा विदेशों से हुई 
१० करोड़ रुपये की शुद्ध श्रजित श्राय को मिलाकर १६५६-५७ में कुल राष्ट्रीय श्राय 
१ खबं १४ श्र १० करोड़ रुपये की रही। 


जीविकोपाजन का रूप 

१६५१ की जनगणना के अनुसार ३५.६६ करोड़” को कुल जनसंख्या में से २१.४३ 
करोड़ व्यक्ति (६०.१ प्रतिशत) गर-कमाऊ प्राश्चित' व्यक्ति थे, जिनमें मुख्यतः महिलाएँ 
तथा बच्चे सम्मिलित थे। शेष जनसंख्या में से ३.७६ करोड़ व्यक्ति (१०.६ प्रतिशत) 
कमाऊ भ्राश्रित' व्यक्ति तथा १०.४४ करोड़ व्यक्ति (२६.३ प्रतिशत) स्वावलम्बो व्यक्ति थे । 

प्रत्येक १०० भारतोयों (ग्राश्वित व्यक्ति सहित) में से ४७ भूसिधर किसान, ६ 
काइतकार, १३ भूमिहोत मज़दूर तथा * ज्ञमोन्दार था, जबकि उद्योगों श्रयवा श्रन्य 
कृषि-भिन्‍न व्यवत्तायों, वारिएज्य, परिवहन ओर विविध व्यवसायों में क्रमशः १०, ६, २ 
शोर १२ व्यक्ति लगे हुए थे । 

तालिका सं० १६ में 'गर-कमाऊ श्राश्चित' तथा 'कमाऊ ग्राश्चित' व्यक्तियों श्रौर श्रन्य 
प्रकार से जीविकोपाजन करने वाले व्यक्तियों का विवरण दिया गया है । 


कामों में लगे लोगों की संख्या 
१६४०-५१ में २४.६३ करोड़ की जनसंटुया में से देश में १४.३२ फरोड़ व्यक्तियों 
के रोज्ञगार में संलग्न होने का अनुमान लगाया गया था : १०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी 
कार्यों में; १.४३ करोंड व्यक्ति खनन तथा हस्तशिल्प उद्योगों में; १.११ करोड़ व्यक्ति 
वारिज्य, बोमा तथा बेंकिंग श्रोर परिवहन तथा संचार-साधनों में; ६४ लाख व्यक्ति 
ब्रिभिन्त व्यवसायों में;. २६ लाख व्यक्ति सरकारों नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेल्‌ 
नौकरियों में । 
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*पंजाब के तीन लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण ग्राग से नष्ट हो गए । जम्म्‌ 
तथा कश्मीर राज्य और असम के 'ख' भाग के आ्रादिमजातीय क्षेत्र इस जनगणना में 
सम्मिलित नहीं थे । 





१४० ] भारत १६५६ 


तालिका १६ 
जीविकोपाजंन के रूप के झ्राधार पर जनसंख्या का विभाजन (१६५१) 
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मुख्य फसलें 
१६५०-५१ में देश में कृषि-उत्पादन कुल ४८-६६ श्र रु० के मुल्य का हुआ्ना किन्तु 
वास्तविक कृषि-उत्पादन ४१.१२ श्रबं रु० का ही था । 


मुख्य उद्योग 

१६५०सें राष्ट्रीय श्राय में विभिन्‍न निर्माराकारों उद्योगों का योगदान ५ श्र १३ करोड़ 
४० लाख रु० का श्रॉँका गया था जिसमें से सूतो वस्त्र उद्योग से १ श्र्ब ७ करोड़ ६० लाख 
रु०; चाय उद्योग से ६६.३० करोड़ रु०; पटसन उद्योग से ४६.६० करोड़ रु०; चोनी उद्योग 
से २५.८० करोड़ रु०; लोहा तथा इस्पात उद्योग से २६.६० करोड़ रु०; सामान्य तथा 
बिजली इंजीनियरिंग उद्योग से २६.४० करोड़ रु० तथा वनस्पतिजन्य तेलों से ११.७० करोड़ 
रु० की राष्ट्रीय श्राय विशेष उल्लेखनीय है । 

बेकिंग तथा बीमा उद्योग से भी ६४.१२ करोड़ रु० को श्राय हुई। विभिन्‍न व्यवसायों 
से ४.६८ भ्रबं रु० तथा गह-सम्पत्ति श्रादि से ४ श्रबं ८ करोड़ ३० लाख रु० को श्राय हुई । 


प्रति व्यक्ति उत्पादन 

सम्पूर्ण राष्ट्रीय श्रयंव्यवस्था के श्रन्तगंत १६४०-४१ में रोज्ञगार से लग प्रत्येक व्यक्ति 
के शुद्ध उत्पादन का मूल्य ६७० रु० श्राॉका गया था। कृषि में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन 
५०० रु० का और खनन तथा कारखानों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,७०० 
रु० का था। इसो प्रकार रेलों तथा संचार-साधनों में लगें प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,६०० 
रु० का; बेकिंग, बीमा, वाणिज्य श्रौर परिबहन में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,४०० 
रु० का; छोटे उद्योगों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ८०० रु० का; अन्य व्यवसायों में 
लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ७०० रु० का; सरकारी नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का 
उत्पादन १,१०० रु० का ओर घरेल नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ४०० रु० 
का था। 


पूंजी निर्माण 
अ्रस्थायो प्रावककलन के अनुसार १६४४-५६ में भारत में ८.८० श्रबं रु० की पूँजी 
लगी हुई थी । इसमें से ४.१६ श्रबं रु० की पूंजो निजी क्षेत्र में तथा ४.६४ श्रबं॑ रु० को पूंजी 
सरकारो क्षेत्र में लगी हुई थी । 


बेरोजगारी ह 
देश में कुल बेरोज्ञगार व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठोक अ्रनुमान भश्रभी तक नहीं 
लगाया जा सका है। काम-दिलाऊ कार्यालयों से सीमित मात्रा में हो लाभ मिलता है क्योंकि 
इनके झाँकड़ों में केवल हाहरो क्षेत्रों तथा उन बरोज्ञगार व्यक्तियों के ही आँकड़े होते हैं जो 
इनमें प्रपना नाम दर्ज कराते हैं । 
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१६५३ में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता नगर की ७.१० 
प्रतिशत जनता बेरोजगार थो, जबकि एक दूसरे नमूना सर्वेक्षण के अतुसार उसी वर्ष 
कजकत्ता, शिलली तथा मद्रास को छोड़कर ५०,००० श्रथवा उससे श्रधिक की जनसंख्या वाले 
झन्य नगरों में २.५६ प्रतिशत व्यक्ति श्रथतवा ७.४४ प्रतिशत मज़दूर बेरोक्षगार थे। देश के 
वहरो क्षेत्रों में उन लोगों की कुल संख्या २७.४० लाख थो जो किसो भी प्रकार के रोज़गार 
में लगे हुए नहीं थे । कृषि-अम सम्बन्धी जाँच-पड़ताल के झ्नुसार १६५०-५१ में ग्रामोरण 
क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग २८ लाख थी । प्राप्त श्रॉकड़ों के श्राधार पर 
पोजना श्रायोग के अनुसार १६४६ के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । 

श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय के “राष्ट्रीय नियोजन सेवा विभाग” ने १६५३-४७ की 
झ्रवधि में काम की खोज करने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तथा जिस प्रकार के काम वे 
व्यक्ति चाहते थे, उसका जो श्रध्ययन किया, उससे पता चलता है कि काम-दिलाऊ कार्यालयों 
के रजिस्टरों में सात प्रकार के काम चाहने वाले बेरोश्ञगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे । 
१६५३-४७ में सबसे भ्रधिक रोश्षगार, दिक्षा के क्षेत्र में काम चाहने बाले व्यक्तियों को 
दिलाया गया। 

दिसम्बर, १६४८ तक काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टरों में जिन ११,८३,२६६ 
बेरोज्ञगार व्यक्तितों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से ८,६२३; ८८,६६५; ३,०८,२०३ ; 
५६,१५४५७;४२,८२३;६,२०,२४६ तथा शभ्रन्य ५७,२७६ व्यक्ति क्रमशः उद्योग, कारीगरी, 
कलकों, शिक्षा सम्बन्धी, घरेलू, मज़दूरी तथा भ्रन्य प्रकार के काम चाहते थे । 

श्रम तथा नियोजन मन्श्रालय के सेवा नियोजन निदेशालय के मानव शक्ति विभाग 
द्वारा स्तातकों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में किए गए अ्रध्ययत से पता चला कि १५ मई, 
१६४७ को स्नातकों में बेरोज़गारी सबसे प्रधिक उत्तर प्रदेश, बिल्ली, पद्चिचम बंगाल तथा 
बम्बई सें थी। महिला स्नातकों में बेरोज़्गारों सबसे श्रधिक केरल में थी । कला तथा 
विज्ञान की उपाधि पाए स्तातकों की श्रपेक्षा वारिगज्य की उपाधि पाए हुए स्नातकों में 
बेरोजगारों श्रधिक थी । 


ग्रामीण अ्रथव्यवस्था का रूप 
प्रक्तूबर, १६४० से मार्च, १६५१ तक के राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण' के प्रथम दौर में 
प्राप्त जानकारी के भ्रतुसार भारत के प्रत्येक प्रामोरा परिवार में ग्रौसतन ५.२१ व्यक्ति थे ; 
इन ग्रामीरण व्यक्तियों में से २८.१ प्रतिशत कमाऊ व्यक्तित थे, १६.६ प्रतिशत कमाऊ-प्राश्रित 
व्यक्ति थे और ५५.३ प्रतिशत गर-कमाऊन-श्राश्चित व्यक्ति थे । 


न्‍न्यय का रूप 
नमूना सर्वेक्षण के भ्रनुसार १६४६-५० में प्रामोरा क्षेत्रों का वाषिक उपभोक्ता व्यय 


२२० २० प्रति व्यक्ति था। प्रामीरण क्षेत्र के एक श्रौसत परियार के भोजन पर इसका 
६६.३ प्रतिशत, वस्त्रों पर ६.७ प्रतिशत तथा अन्य मदों पर शेष २४.० प्रतिशत व्यय कृप्रा ॥ 
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समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्रों श्रादि पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग 
२१ रु० था। मिल के बने वस्त्र पर इसका ७४ प्रतिशत, हथकरधे के बने वस्त्र 
पर इसका २०.४ प्रतिशत, खहर पर इसका २.८१ प्रतिशत और ऊती तथा अन्य प्रकार के 
वस्त्रों पर इसका २.७४ प्रतिशत व्यय हुआ । 

अ्प्रेल, १६५१ से जून, १६४१ तक के राष्ट्रीय मम्‌ना सर्वेक्षण' के दूसरे दौर में प्राप्त 
झाकड़ों के श्रनतुतार प्रामोर क्षेत्रों के २०.४ प्रतिशत परिवारों का सासिक व्यय १० रु० 
झ्रथवा उससे कम श्र ५१.६ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय १०० रु० से कम था। 
केवल ७,४ प्रतिशत परिवारों ने ही प्रति मास २०० रु० से श्रधिक तथा २.३ प्रतिशत 
परिवारों ने ५०० रु० से श्रधिक व्यय किए । ७ प्रति सहर्न परिवारों का मासिक व्यय 
८०० रु० से भ्रधिक तथा ४ प्रति सहस्न परिवारों का मासिक व्यय १,००० रु० से 
प्रधिक था । 

इसी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार ने जन, १६५४० से मई, 
१६५४१ तक वर्ष के लिए लगभग २७.७४ रु० का विनियोग किया । इसमें से लगभग श्राधा 
व्यय मकानों, कुप्रों तथा तालाबों श्रादि को बनवाने श्रथवा उनमें सुधार करने के लिए झौर 
एक-तिहाई व्यय भूमि-सुधार के लिए किया गया । 


भू-स्वामित्र का रूप 

“राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण” (जुलाई, १६४४-मार्च, १६४५) के श्राठवें दौर के श्रनुसार 
भारत के प्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६.५० करोड़ परिवार थे। इन ग्रामीण परिवारों के 
प्रधिकार में लगभग २१ करोड़ भूसि होने का अनुमान लगाया था। शेष भूमि सरकार, 
शहरी परिवारों तथा विभिन्‍न संस्थाश्रों के श्नधिकार में थी । 

लगभग ९३ करोड़ परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी। ३ ग्रामीण 

परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास एक एकड़ से कम भूमि थी। लगभग | ग्रामीण 
परिवारों में से प्रत्येक के पास या तो कुछ भी भूमि नहीं थी श्रथवा ५ एकड़ से कम भूमि 
थो। दूसरी ओर & ग्रामोण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास १० एकड़ से श्रधिक 
भूमि तथा लगभग १ प्रतिशत परिवारों में से प्रत्येक्ष परिवार के पास ४० एकड़ से श्रधिक 
भूमि थी । 

इन सभी परिवारों में से प्रत्येक परिबार के अधिकार में श्रोससन लगभग ४.७० एकड़ 
भूमि होने का अ्रतुमान लगाया गया था। यदि इन परिवारों सें उन परिवारों को सम्मिलित 
न रखा जाए जिनके पास कुछ भी भूसि नहों थी तो यह झौसत बढ़कर लगभग ६ एकड़ 
हो जाएगा। लगभग १ लाख परिवारों में से प्रत्येक के पास १०० एकड़ से अधिक भूमि थो, 
किन्तु २५० एकड़ से भ्रधिक भूमि पर स्वासित्व रखने वाले परिवारों की संख्या कुछ हो 
हेक्षार थी । 

अगले एृष्ठ को तालिका में प्रत्येक भारतीय प्रामीण परिवार के ग्रथिकार में झाने 
वाली झोसत भूमि दिखाई गई है। इसके साथ-साथ झौसत भूमि से कम्त भूमि पर स्वासित्व 
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रखने वाले परिवारों ( उन परिवारों सहित जिनके पास कुछ भी भूमि नहों है ) का कुल 
गऱामीण परिवारों की तुलना में प्रतिशत भी इसो तालिका में दिखाया गया है । 


तालिका १७ 
प्रत्येक परिवार के प्रधिकार में श्राने वाली झ्ौौसत भमि 





| ग्रौसत भसि. | औसत से कम भूमि पर स्वामित्व 
| (एकड़) । रखने बाले परिवारों का प्रतिशत 
न +5 4८ हे । +४ 4८ 2 २० ऊ हक हर रे 3. +५ जप: 


उत्तर भारत ३.५ | ध्८ 
उत्त र-पश्चिम भारत ७,२ | ७४ 
दक्षिण भारत ३.४ ७४ 
मध्यवर्तों भारत ८२ ७० 
पश्चिम भारत ७.२ ७२ 
पृ्ष॑ भारत ३-० ६६ 
सम्पूर्ण भारत ४.७... ७३ 





६३.५४ प्रतिशत भारतीय ग्रामोरण परिवारों ने पट॒टे पर कुछ भी भूमि नहीं दी, १२.४ 
प्रतिशत परिवारों ने श्रपनी आ्रंशिक भूमि पटुटे पर दी तथा २ प्रतिशत परिवारों ने श्रपनी 
सम्पूर्ण भूमि पट्ठे पर दो। शेष २२ प्रतिशत परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी । 

६० प्रतिशत भारतीय ग्रामीरण परिवार व्यक्तिगत रूप से कृषि करते थे । १० प्रति- 
शत परिवारों के पास परस्पर संयुक्त अश्रधिकार में भूमि थी, ६ प्रतिशत परिवार संयुक्त 
रूप से हो कृषि कर रहे थे और ४ प्रतिशत परिवार संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से 
कृषि कर रहे थे । । 


खेतों का रूप 

(राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण के दूसरे दौर के श्रवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 
उनके श्रपने-श्रपने स्वामित्व में श्राने वाली भूमि की लम्बाई-चोड़ाई के श्रनुसार वर्गीकृत किया 
गया था। तालिका सं० १८ में “राष्ट्रीय नमुना सवक्षरण के श्राठवें दौर (जुलाई, १६५४४- 
मार्च, १६५५) के भ्रनुसार परिवारों के श्रधिकार में झ्राने वाले खेतों का रूप दिखाया गया है। 

राष्ट्रीय नमूना सब क्षण' के श्राठवें दौर के भ्रनुसार सम्पुर्ण प्रामीण भारत में प्रत्येक 
परिवार के पास श्रौसतन ५४.३४ एकड़ भूमि थो। उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिम भारत 
तथा मध्यवर्तों भारत में प्रत्येक परिवार के पास ८ एकड़ से लेकर १० एकड़ और उत्तर 
भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्व भारत में प्रत्येक परिवार के पास ३२४ एकड़ से लेकर 
२३ एकड़ भूमि थी । 
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तालिका १८ 
परिवारों के प्रधिकार में श्राने वाले खतों का रूप 
(जुलाई, १६४४-मा्च, १६४४) 





। परिवारों हे 
तक अगर किक कुल परिवारों का कुल जोती-बोई गई भूमि 


प्रतिशत का प्रतिशत 

शलम ६.३ ्ज- 

। ०,०१--२,४६ है, 8२8. ६ ५.६ 
२.४० --४,६६ १५.६ १०,६ 

पू ००--७.४६ । जा १०५ 

७.४०--६ ५६६ ५.६ ६.१ 
१०७००--१४.६६ ५.५ १२.६ 
१५,००--२ ४-६६ ४.६ १७.७ 

२५.०० तथा अ्रधिक ४,० २३.३ 

योग १००,० १००,० 





गांवों, कसबों तथा नयरों में उपभोकता-व्यय का रूप 

राष्ट्रीय नमुना स्वक्षण' के तीसरे दौर के श्रनुसार भ्रगस्त-नवम्बर, १६४१ में प्रत्येक 
व्यक्ति का औसत मासिक उपभोकता-व्यय गाँवों में २४.२२ रु०, करबों में २१.७५ रु० और 
कलकत्ता, विल्‍ली, बस्बई तथा मद्रास के लिए श्रौदत मासिक व्यय ५४.८२ रु० था। सारे 
देश के लिए यह प्रति व्यक्षित श्रौसत व्यय २५.७० रु० प्रति मास था । 

खाद्यान्त पर होने वाले कुल व्यय का गाँवों में ४० प्रतिशत, कस्बों में २२ प्रतिशत 
तथा नगरों में ११ प्रतिशत व्यय हुआ । इसी प्रकार भोजन सम्बन्धी कुल व्यय का गाँवों 
में ६६ प्रतिशत, कस्बों में ५५ प्रतिशत तथा नगरों में ४६ प्रतिशत व्यय हुआ । 

बस्त्नों पर होने वाला व्यय गाँवों, कस्बों तथा नगरों में एक-से ही श्रनुपात का 
(६ प्रतिशत से कुछ झ्रधिक) था। शिक्षा, सेवाश्नों, भूमि तथा करों श्रादि पर होने वाला 
व्यय कस्बों में गाँवों से श्रधिक तथा नगरों में कस्बों से श्रधिक था। 


मल्य 
थोक सुल्यों का सूचनांक (श्राधार वर्ष : १६४२-५३ ८ १००) जो दिसम्बर, १६५४६ 
में १०८.१ था, प्रगस्त, १६५७ में ११२.० हो गया उसके बाद यह चढ़ाव़ रुक गया । और 
थोक मुल्यों के सुचनांक कम होते रहे । दिसम्बर, १६५७ में यह सूचनांक १०७,१ रह 
गया तथा दिसम्बर, १६५४८ में यह बढ़ कर फिर १११.४ हो गया। जनवरो, १६५६ में सभी 
जिन्‍सों का सामान्य सूचनांक ११२.३ रहा। 
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१६५७-५८ में खाद्य-वस्तुग्रों; शराब तथा तम्बाकू; ईंधन, बिजलो, प्रकाश तथा ग्रीस 
ग्रादि ;भ्रौद्योगिक कच्चे माल; तंयार वस्तुप्नों के थोक मूल्यों के सुचनांक (श्राधार व : 
१६५२-५३ ८ १००) क्रमशः १०६,४; ६४.०; ११३.६; ११६.४ तथा १०८.१ श्रौर सभी - 
वस्तुश्रों का मिलाजला सामान्य सूचनांक १०८.४ था। 

१६५७-५८ में सरकार, मुल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास करती रही क्योंकि योजना 
को सफलता के लिए ऐसा करना प्रत्यन्त ग्रावश्यक है। श्राथात नीति सामान्यतः प्रति- 

बन्धात्मक रही, किन्तु विदेशों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवस्था को गई । 
ग्रायात किया गया खाद्यान्न जनता को सरकारी दृकानों के द्वारा देश भर में सस्ते 
मुल्यों पर उपलब्ध कराया गया । १६४७ में २४.८० लाख ठन खाद्याल्त का श्रायात किया 
गया । खाद्यान्नों के मुल्यों में श्रौर वृद्धि न होने देने तथा इनके जमा किए जाने की प्रवृत्ति 
(ज्खीरेबाज़ी) को रोकने के लिए कुछ राज्यों में गेहूं तथा चावल के लिए क्षेत्र स्थापित 
करने, भ्रधिकतम मुल्य निर्धारित करने तथा चने हुए क्षेत्रों में खाद्यान्न का संग्रह करने के 
प्रतिरिकत और अनेक उपाय भी किए गए । विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण 
खाद्याननों का यथासम्भव न्यूनतम श्राघात किया गया। खाद्य सम्बन्धी नीति के मुख्य उर्ेश्यों 
में बाज्षारों में श्रधिक सामग्री उपलब्ध कराना, जमा किए जाने पर रोक लगाना तथा 
वितरण के लिए भ्रावश्यक नियन्त्रण लागू करना सम्मिलित है। 


उपभोक्ता मुल्य 

इस भ्रवधि में मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप ग्रखिल भारत मज्ञदूर बर्ग उपभोकता- 
मूल्य सूचनांक में दिसम्बर, १६५७ से दिसम्बर, १६५८ के बोच ५.३ प्रतिशत की वि 
हुई । दिसम्बर, १६५७ में यह सुचनांक ११३ था और दिसम्बर, १६५८ में बढ़कर ११६ 
हो गया । 


बाल 


सन्रहवाँ अध्याय 


श्रायोजन 

श्री एम० विश्वेश्वरय्प ने “भारत के लिए आयोजित श्रथंव्यवस्था' (१६३४) शी्ष॑क 
अपनी पुस्तक में ग्रायोजन की श्रावश्यकता पर बल दिया तथा समस्त भारत के श्रायोजित 
ग्राथिक विकास के लिए एक दसवर्षोय कार्यक्रम प्रस्तुत किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 
भारत के झ्रापोजित श्राथिक विकास की सम्भावनाओ्रं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने 
तथा व्यावहारिक यो जवाएँ सुझाने के लिए १६३८ में एक “राष्ट्रीय योजना समिति” स्थापित 
की । समिति ने एक प्रश्नावली जारी को झौर द्वितोथ महायुद्ध की समाप्ति पर इस चिषय 
पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की । 

भारत सरकार ने युद्धोत्तर पुननिर्मारण के विभिन्‍न पहलुझों पर बिचार तथा काय॑ 
करने के लिए जून, १६४१ में कई 'पुन्निर्माण्ण समितियाँ' नियुक्त कों श्रौर जुलाई, १६४४ में 
एक योजना तथा विकास विभाग' स्थापित किया। उसी ब्ष प्रान्तीय सरकारों को भी 
युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ तंयार करने के लिए कहा गया । 

द्वितीय महायुद्ध के समय में जो कई गर-सरकारो योजनाएँ तयार की गईं, उनमें ये 
भी थीं : (१) बम्बई के श्रथंशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों द्वारा तंयार की गई “बम्बई 
योजना', (२) श्री एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत 'लोक-योजना तथा (३) श्री 
श्री सन्‍नारायण द्वारा तेयार की गई गान्धीवादी योजना । 

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने देश के संसाधनों का श्रधिक से 
प्रधिक कारगर तथा सन्तुलित उपयोग करने को दृष्टि से एक योजना तंयार करने के लिए 
साख, १६७० में एक योजना आयोग” की स्थापना को । जुलाई, १६५४१ में उसने श्रप्रेल, 
१६५१ से मार्च, १६४६८ तक के लिए प्रथम पंचवर्षोष्य योजना का प्रारूप तंयार किया। 
दिसम्बर, १६५४२ सें भारत की प्रथम पंचवर्षोष योजना श्रन्तिम रूप से संसद में प्रस्तुत 
कर दी गई। 


उद्देश्य 

इस योजना का सुरूय उददेदय देश सें विकासकार्य श्रारम्भ करना था जिससे लोगों 
के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके ओशरर उन्हें उन्‍नत जीवन बिताने के लिए 
नये श्रवसर प्रदान किए जा सकें । योजना का उद्देश्य केवल संसाधनों का ही विकास करना 
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नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना झौर लोगों को श्रावश्यकता तथा भावनाश्रों के 
ग्रनुरूप एक समाज को रचना करना भो था। 

१६७७ तक प्रति व्यक्ति श्राय को दुगुना करना एक दोर्घकालोन उद्देश्य रखा गया है । 
प्रथम योजनाकाल (१६४१-५६) में राष्ट्रीय श्राय को ६० श्रबं रुपये से बढ़ाकर १ खब रु० 
करने का लक्ष्य रखा गया । बचत की दर में वद्धि करके १६५५-४६ तक इसे ६३ प्रतिशत, 
१६६०-६१ तक ११ प्रलिशत तथा १६६७-६८ तक २० प्रतिशत कर देने का विचार 
किया गया । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य में द्रततर विकास की तंयारो करना था। सार्वजनिक 
क्षेत्र के विकास-कार्य क्रम के प्रस्तावित व्यय के लिए प्रारम्भ में २०.६६ भ्रबं रु० रखे गए थे 
जो बाद को बढ़ाकर २३.५६ श्रबं रु० कर दिए गए । 

प्रथम योजनाकाल में सिचाई तथा विद्युत-उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को 
सबसे श्रधिक प्राथमिकता दी गई । परिवहन तथा संचार-साधनों के विकास को भी प्राथ- 
सिकता सिली । औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी संसाधनों पर 
छोड़ दिया गया । 

प्रथम पंचवर्षोप योजनाकाल में मुख्य मर्दों पर हुआ वास्तविक व्यय निम्न तालिका 
में दिखाया गया है : 


तालिका १६ 
मुख्य सदों पर वास्तथिक व्यय (प्रथम योजना ) 





बास्तविक व्यय (ग्रब रु०) कुल व्यय का प्रतिशत 


! 
व । 


| 








कृषि तथा सामुदायिक विकास २.६६ क्‍ / 
सिचाई तथा बविद्य॒त्‌ ५.८५ २६.१ 
उद्योग तथा खनन । १,०० ५.० 
परिवहन तथा संचार-साधन | ५.३२ २६.४ 
समाज सेवाएँ ! ४.२३ २१,० 
विविध ०.७४ ३.७ 
की और कल मल ता किम 
पोग २०.१३ । 20०,० 





२०.१३ श्र रुपये के श्राकड़ जो उपर्युक्त तालिका में दिए गए हैं, पांचवें वर्ष के 
लिए संशोधित प्राक्कलनों पर श्राधारित हैं। पुनविचार किए जाने के फलस्वरूप श्रब वास्त- 
विक व्यप १६.६० श्र्ब रु० होने का श्रनुमान लगाया गया है। 


श्रायोजन [ १४६ 


व्तीय स्रोत 
2६.६० श्र रुपये के व्यय के वित्तीय स्रोत निम्न थे : 
(भ्रब॑ रुपयों में ) 


(१) राजस्त्र खाते से (रेलों के योगदान सहित ) ७,५४२ 
(२) जनता से लिय। गया ऋण २.०५ 
(३२) छोटी बचतें तथा श्रनिधिबद्ध ऋर ३०४ 
(४) श्रन्य विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ ०,६१ 
(५) बाह्य सहायता 0 पथ 
(६) हीनाथ प्रबन्धन ४.२० 

१6.६० 


लक्ष्य तथा सफलताएं 
प्रथम योजना के श्रल्पषकालोन तथा दीघंकालीन उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए 

गए। घरेजू उत्पादन में वृद्धि हुई तथा प्रथ्व्यवस्था काफी सुहढ़ हो गई। प्रथम योजना 
के भ्रन्त में मुल्य-स्तर, योजना लाग होने से पूर्व के मूल्य-स्तर से १४ प्रतिशत कम था । 

राष्ट्रीय श्राय (एकसार सुल्यों में) १६५५-४६ में बढ़कर लगभग * खब ४ भ्रब॑ 
८० करोड़ रु० हो गई, जो 2६४०-५१ में ८८.५० श्रबं रु० थी। इसी काल में प्रति 
व्यक्ति श्राय भी २४६ रु० से बढ़ कर २७४ रु० हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में 
लगभग ८ प्रतिशत की हो व॒द्धि हुई । राष्ट्रीय आय में विनियोग को दर में भी वद्धि हुई । 

विभिन्‍न क्षेत्रों के लक्ष्य तथा सफलताएँ निम्न तालिका में दिखाई गई हैं : 


तालिका २० 
प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ 


कप , १६४०-४१ 
। ५ न | ५ 
श्६५०-५१ लक पीजबाओो १६५५-५६ पर १६५४- 
द . (सफलताएं )' ५४६ में हुई 
वद्धि (लक्ष्य) ( 
लिन लत कक गन कक कर जड़ 
कृषि-उत्पादन क्‍ क्‍ क्‍ 
खाद्यान्न (करोड़ टन) [ पू.४० .. ०.७६ '. ६.४६ -+-+१.०६ 
कपास (लाख गाँठ) | २६.७० | १२.६० | ४०.०० | --१०.३० 
पटसन (लाख गाँठ ) | ३३.०० | र०६० . ४२.०० -+६.०० 
गन्ना गुड़ के रूप में ! 
(लाख टन ) | ६.२० , ७.०० | ४८.६० -+-२.४० 





तिलहन (लाख टन ) | पू०८० | ४०० | ५६.६० | +५.६० 
।४०७७४४४७७॥७॥७॥७४७७४//ए/ए"श"शस्‍शस्‍शनश/॥/शशणणणणणआाभात थक 588 अल 8 बल लुइअआ आल कअअ कु [०8 चहल हलक 


१५० ] 





हम 
ध (लाख किलोवाट ) 


१ 





सिंचाई (करोड़ एकड़) 
ओधद्योगिक उत्पादन 


तेयार इस्पात (लाख टन ) 
कच्चा लोहा (लाख टन ) 


सीमेण्ट (लाख टन) 
ग्रमोनियम सल्फेट 


(हज़ार टन) 


रेल-इंजिन 


पटसन से बनी वस्तुएं 
(लाख टन ) 


मिल का बना वस्त्र 


(करोड़ गज्ञ ) 


साइकिल (लाख ) 


| परिवहन 


जहाज़्रानी (लाख भी० झार०. 


टी०) 


भारत १६४५६ 


तालिका २० (क्रमशः) 


। 
॥ 


। 
॥ 


राष्ट्रीय राजपथ (हज़ार मोल), 


सरकारो सड़क (ह॒ज्ञार मील) 


स्वास्थ्य 


पक्की 
कच्ची 


ग्रस्पताल (लाख ) 


दवाखाने तथा श्रस्पताल 


शिक्षा 


प्राथमिक स्कूल (हजार) 
प्राथमिक स्कलों में विद्यार्थी 


सकल जाने वाले ६-११ वर्ष 


| 


। 


(शहरी तथा ग्रामीरा ) 


(लाख ) 


के बालक-बालिकाशों 


का प्रतिशत 


बुनियादी स्कूल 
बुनियादी स्‍्कलों में विद्यार्थो 


(लाख ) 





नशा कन मम अर मम काना सम साकार मन रन समा सम नमन अपन 3 तप मम मं कसम आम लाना स मकर लक सो अ-क न कसा ल कक लेक कम कनम कम मक्का राइस धर >उक्षाा 
5५ । हु 
| 
| 
२३.०० | १३,०० 
५.१० |. १.६७ 
। 
। 
€.८० ६.७० 
१५.७०... १२.६० 
| 
एफ ४ आह 
! 
४६.३० ४०४.,०० 
रा १७० 
| 
८.२८ | ३.७६ 
' | 
। | 
' ३७१८० | ६८.२० 
०.६७ ४,३२२ 
| 
३.६ ! २.२० 
१२.३० | ०.६० 
६७.४० | “+ 
४५9,०० | नञ-+ 
१.१३ ०.१२ 
८,६०० ,. 2,४०० 
। 
| 
| क् 
। 
२०६.७० ' पा 
१८६.८० | १०१.२० 
४१.२ श्ष्द 
१,७५६ अमर 
१५ | पु 














३४.०० 
६.५० 


१२.८० 
४७.६ ० 
5५.६० 


३६४.०० 
४७६ 


४०,३४४ 


| ५४५०.२५० 


५.१३ 


ड.ए८० 
१२.६ ० 


१२१.६० 
१६५४.१० 


५९.२ 
१५,८८० ० 





| न॑+३.०० 
|! +२.२० 
-: १६.०० 
न २४७.'५० 
+ ७६ 


- २-३० 


जी *रैंद४० 


पे ४-१५ 


"०.६० 
नै ०.६० 


| ९४-९० 
. न ४४.२० 


प्रायोजन [ १४१ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
उद्देश्य 
द्वितोय पंचवर्षोय योजना १४ मई, १६५६ को संसद में प्रस्तुत की गई । इसके मुख्य 
उहेश्य हैं: (१) राष्ट्रीय श्राय में २५ प्रतिशत वृद्धि, (२) विशेषकर मूलभूत तथा भारी 
उद्योगों के विकास के साथ द्वुत गति से श्रोद्योगीकरण, (३) रोज़गार के श्रधिक श्रवसरों 
की सुविधा तथा (४) श्राय और धन में पाई जाने वाली श्रसमानता में कमी तथा धन का 


समान वितरर । 


व्यय तथा आवशर्टन 
हिततीय योजनाकाल में केन्द्रीय. तथा राज्य सरकारों द्वारा विकासकार्यों पर ४८ श्रब 


रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में लक्ष्य २३,५६ भ्रर्ब रु० के 
व्यय का रखा गया था श्रौर वास्तविक व्यय १६.६० श्रबं रु० का हुआ । इसमें स्थानीय 
विकासकायों को कार्यान्वित करने सें जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्मिलित नहों है। 
विकास के मुख्य मदों का व्यय-विभाजन निम्न तालिका में दिखाया गया है : 


तालिका २१ 
योजना के प्न्तगंत मुख्य विकास शी्षकों के श्रनुसार व्यय-विभाजन 


| अबस पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षोय योजना अचल योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षोय योजना ४स 28६ 














' लक प्रतिशत त प्रतिशत क्‍ है बा 

कृषि तथा सामुदायिक 

विकास ३.४७ | १४.१  भअद्य.. शश.८. ५६.१ 
सिचाई तथा विद्युत. ६.६१ र८.१ | ६.१३ १६.०... शे८.१ 
उद्योग तथा खनन... १.७६ ७.६ | ८.६०  श्८.४. . ३६७.२ 
परिवहन तथा संचार- 

साधन |. ४.४७ | २३.६ १३.८ 6 रेण.६ १४८, ७ 
समाज सेवाएँ ५.२३ २२.६ ६.४५ . १६.७ ७७.३ 
विविध ०.६६ ३.० "६६ . २.१. ४३.४ 

योग २३.४६ १००, ० ४८:,.०० १५००,० 





४८ श्रबं रु० के कुल व्यय में से २५.५६ श्र रु० केन्द्रीय सरकार तथा २२.४१ 
प्र रु० राज्य सरकारें बहन करेंगी । कुल व्यय में से ३८ अ्रबं रु० का उपयोग विनियोग 
के लिए तथा १० श्र ० का उपयोग चालू विकास व्यय के लिए किया जाएगा। 


१५४२ ] भारत १६५४६ 


द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में २४ श्र्ब रु० का विनियोग इस प्रकार होने 
की सम्भावना है: 


(झर्ब॑रु०) 
संगठित उद्योग तथा खनन ५.७५ 
बाग़ान, विद्युत्‌ तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर ) १.२५ 
निर्मारणकाये॑ १०.०० 
कृषि श्रौर ग्राम तथा छोटे पेमाने के उद्योग २३,०० 
स्टॉक ४.०० 

२४.०० 


द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत रखे गए उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य इस 
प्रकार हैं : 








तालिका २२ 
उत्पादन तथा विकास के मुरुय लक्ष्य (द्वितीय योजना) 
क्‍ १६५५-४८ पर 
. १६६०-६१ १६६०-६१ की 
नि रकम न लीन मन जलन किक लि दल मि कस शक ल्‍_ प्रतिशत वृद्धि 
कि । 
खाद्यान्न (टन) | ७,४०,००,००० कै 
कपास (गाँठ ) |. ४५७,००,००० ३१ 
ग़न्‍ना---कच्चा गुड़ ( टन) ' ७१,००,००० २२ 
तिलहन (टन ) । '७०,००,००० २७ 
पटसन (गाँठ ) । ;. ४०,००,००० र्प 
चाय (पौण्ड ) ७०,००,००,००० ६ 
राष्ट्रीय विस्तार खण्ड ३,८०० ६६० 
सामुदायिक विकास खण्ड १,१२०. ८० 
४ | 
सिंचाई तथा किद्यत्‌ 
सींची गई भूमि (एकड़ ) ८,८०,००,००० ३१ 
विद्युत (प्रस्थापित क्षमता) (किलोबाट) ६६,००,००० १०३ 
खनिज पदार्थ 
कच्चा लोहा (टन) | १/२४,००,०००। १६१ 
कोयला (टन ) (६,००,००,००० पध् 


बड़े पमाने के उद्योग 
तेयार इस्पात (टन) क्‍ ४३,००,०००७ १३१ 
ग्रल्युभिनियम (टन) शी009॥, एन 


िम्फादामाककण..] १.. घादमापराकाअााढासकपमाकका.मयमक्राकयादा काका. कुक. ग्ि 


श्रायोजन [ १४२ 


तालिका २२ (क्रमशः ) 





३ अ 


रेल-इंजिन के त. : हे 
सीमेण्ट (टन) 20 6 06 होते 6 “कि ड 
उर्वरक 
(क) नाइट्रोजनयुक्त (अ्रमोनियम सल्फेट ) 
(टन ) १४,५०,०००| रटर 


(ख) फॉस्फेंटयुक्त (सुपर फास्फेट) (टन) 


७,४६०,००७००७ प्‌ 0०6 


मोटरगाड़ियाँ ५०,००० श्र्द 
| 




















सृती वस्त्र (गज़ ) ८५,७०,००,००,०००, २४ 
चीनी (टन ) ४२३,००,००० २३ 
कागज तथा गत्ता (टन) ३४० ००० ७३ 
परिवहन तथा संचार-साधन 
(क) रेल: सवारी गाड़ी मोल ह ञ् १२,४०,००,००० १४ 
ढोया गया माल (टन) 2८: १ ०,००,०००| ५१ 
(ख) सड़क : राष्ट्रीय राजपथ (मोल ) १३,८८०० ७ 
पक्को सड़क ( मोल ) 2 २५,०००| १७ 
(ग) डाकघर ७५४ ००० २३६ 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य 
प्रारम्भिक / बुनियादी स्कूल ३,४०,००० £#६ 
प्राथमिक /मिडिल/माध्यमिक स्कलों के अध्यापक 2२,४०,०००| ३० 
चिकित्सा संस्थान १२,६०० २६ 





कृषि-उत्पादन के उपयरक्त लक्ष्यों में द्वितीय पंचवर्षोष ग्रोजना को कार्यान्वित किए 
जाने से उत्पन्न खाद्य वस्तुओं तथा कच्चे माल की शअ्धिक माँग को पूति के लिए, इनके 
ग्रपर्याप्त समझे जाने पर बाद को संशोधन कर दिया गया। ये संशोधित लक्ष्य भ्रगले पृष्ठ 
की तालिका में दिखाए गए हैं । 


१५४ ] भारत १६५४६ 


तालिका २३ 
कृषि-उत्पादन के संशोधित लक्ष्य (द्वितीय योजना) 


,+पकाकराक्रमयकरक' "रधायाशक्रमाक कान पास ता 42 ा (७९० “पा 89७» 2 पावाकााा॥ा22५५+माहा७3०५०७०७५५३७००%४५७//नए कक दा धपद दाक#वावाहभाका॥० धर कउ भा का अ एस धन कालका कक भरा बदला काका. +*अध्यकममाराशधासक, 





प्रमुमानित । कु 
उत्पादन द्वितीय. कक | द्वितीय योजनाकाल में 
/६प०७-५६ अता | योजना प्रतिशत वृद्धि 
के मल कल. वर किन जप पटक 
(द्वितोय उत्पादन- | संशोधित अंक 
योजना के... |. मल. संशोधित 
. लक्ष्य. | लक्ष्य | ७ 0० 
जी | | श्रनुसार ) । | । हु 
| । 2 
खाद्यान्न (करोड़ टन)। ६.४० . ७,४५० ८.०५ १५ . रृश्प८ 
कपास (लाख गाँठ). . ४२. ४५४ धूप | ३१५. '४ऑष८ 
पटसन (लाखगाँठ).. ४०... ४०. ._ ४५४ २४... ३७.५४ 
गरता >गुड़ (लाख 
टन ) ् ७१ ्ष् २२! ३४.४ 
| । । ॥ मन 
तिलहन (लाख टन) ए४ | ७०... ७६ २७ ..  इंट.२ 
क्‍ 0. कह 
प्रन्य फसलें ् जा |... “5 ६. २२.४ 
सभी जिन्‍्सें जन श्र | १७ | २७.१ 





आर्थिक ढाँचे में परिवतेन 

१६४०-४१ तथा १६४५-५६ की तुलना में द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त में राष्ट्रीय 
प्राय, विनियोग, घरेलू बचत तथा उपभोग-व्यय के लिए श्रपेक्षित वृद्धि तालिका सं० २४ में 
दिखाई गई है। 

द्वितीय घोजनाकाल में कृषि-भिन्‍न क्षेत्रों में ८० लाख व्यक्तियों को पूरे समय का 
रोज्ञगार मिलने का श्रनुमान है। इसके भ्रतिरिक्त सिचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार की विकास 
योजनाओं में काफो हद तक नये रोज्षगारों की व्यवस्था करके बेरोज़्गारी कम को जाएगी। 
द्वितीय योजनाकाल में कुल मिला कर १ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार को व्यवस्था 
करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी बेकार अ्रमिक्तों को काम से लगाया जा सके । 


वित्तीय संसाधन 
द्वितोय योजना के व्यय के वित्तीय स्रोत इस प्रकार है: 
(श्र रु० ) 
चाल राजस्व से बचत ८ 
जनता से ऋरणत १२ 
बजट सम्बन्धी प्रभ्य स्रोत ४ 
बाह्य सहायता प्र 
हीना प्रबन्धन १२ 
घरेल साधनों में श्रतिरिक्त वृद्धि करके पूरा किया जाने वाला प्रस्तर_ ४ 


श्रापोजन [ शपप 


तालिका २४ 
राष्ट्रीय श्राय, विनियोग, बचत तथा उपभोग 
(१६४२-५३ के मूल्यों के आधार पर अरब रुपयों में) 





'__ प्रतिशत बद्धि 
. १६५१-४६ | १६५६-६१ 


|| 


१६४०-४१. १६४४-४६ | १६६०-६१ 
| 





कृषि तथा सम्बन्धित | ४४.४०. ४२.३० | ६१.७० श्र श्ष् 
काये क्‍ 
खनन ०.ट्० ०.६५ १,५७० श्६ पट 
कारखाने '... भू.६० '.. ८.४० 2३.८०. ४३ ६४ 
छोटे उद्यम |. ७.४० :. ८.४० 2०.८५... १४ न 
निर्माणकार्ये ... १.८०... २.२० २.६५ २२ श्र 
वारिगज्य, परिवहन | 
तथा संचार-साधन.. १६.४०. श््.छफ | २३.०० | १४ २३ 


व्यवसाय तथा सेवाएं 
(सरकारी प्रशासन 





| 
सहित) |. १४.२०... १७.०० | २१.०० | २० २३ 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्‍ 
( राष्ट्रीय श्राय ) | ६१.१० | १०८०० | ३४-८० ५. यह २५ 
प्रतिव्यक्तिप्रान (०). रहें... रहा: ३३१ ११ श्् 
विनियोग, बचत हक 
उपभाग ! 
शुद्ध विनियोग | डेप ' ७.६० १४.४० | सर जम 
श॒द्ध विदेशी संसाधन -०.०७ ४ ०.३४ | 960. के न्‍्त्ल्ः 
शुद्ध घरेल बचत ४.५४ ७.५६ १३.१० | - बट 
उपभोग-व्यय (शुद्ध 
घरेलू बचत को ' 
निकाल फर क्‍ 
राष्ट्रीय श्राय) |. ८६.४४ १००.४४ | १२१.७० न रे 
राष्ट्रीय भ्राय में विनि- 
योग का प्रतिशत ४.६४ ७.३१ १०.६८ को दी 
घरेलू बचत (राष्ट्रीय 


झाय का प्रतिशत ) ४.ध्प ७.०० ६.७० हेडल्डि पक 


१५६ | भारत १६५६ 


निजी क्षेत्र में विनियोग 

निजो क्षेत्र में २४ अ्रबं रु० के विनियोग की श्रावश्यकता का श्रनुमान लगाया गया है । 
इसमें से ७.२० अ्रबं रु० श्रोद्योगिक विकास के लिए (खनन, विद्युत-उत्पादन तथा वितरण, 
बाग़ानों श्रोर छोटे पंमाने के उद्योगों को छोड़ कर); ५.७० श्रब॑ रुपये नये विनियोगों के 
लिए तथा १.५० श्रबं रुपये आधुनिकौकररण के लिए उपयोग में लाए जाने का विचार 
है । ६.६५ श्रबं रुपये की शेष राशि के विरुद्ध निजी क्षेत्र के संसाधन ६.२० प्रर्ब रुपये होने 
का श्रनुभान लगाया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है : 


तालिका २५ 
निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों के प्रावकलन (द्वितीय योजना) 
(करोड़ रुपयों में ) 





| | 





| १६४१-४६... १६५६-६१ 

श्रौद्योगिक वित्त निगम, राज्योय वित्त निगमों 

श्रौर श्रौद्योगिक ऋण तथा विनियोग क्‍ 
निगम से ऋणतणा ह क्‍ श् ४० 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा 

भ्रप्रत्यक्ष ऋण २६ हंह 
विदेशी पूंजी ... ८२-४५ ... १०० 
नये संसाधन क्‍ ४० ८० 
प्रान्तरिक संसाधन (नये विनियोग श्रादि ) |... १५४० |. ३०० 
न्य स्रोत | धट-६४..... ८० 
योग क्‍ ३४० |... ६२० 





विदेशी विनिमय की स्थिति 

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के ग्रायात में द्वितीय योजना के प्रारम्भ से हो हुई वृद्धि 
के फलस्वरूप विदेशी भुगतान के सम्बन्ध में देश पर काफी दबाव रहा है। श्रायात 
में यह वृद्धि मुख्यतः द्वितीय योजना के विकास योजनाकार्यों की ग्रावव्यकताशों के 
परिणामस्वरूप हुई । विदेशी भुगतान की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से श्रायात में कुछ 
कमी किए जाने की नीति श्रपनाई गई है तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
आवश्यक योजनाकाये 

इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने की दृष्टि से विभिन्न उफ्योगों के लिए बिवेशी 
विनिमय को व्यवस्था का प्राथमिकता के क्रमानुसार नियमन किया जा रहा है। सब से ग्रथिक 
प्राथमिकता इस्पात संयन्त्रों, कोयला, रेल, बन्दरगाहू तथा विशिष्ट विद्यत्‌ योजनाकार्यों को 
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दी जा रही है। इसके ्रतिरिक्त विदेशी विनिमय के सम्धन्ध में कोई नये वायदे भी नहीं 
किए जा रहे हैं। १६५७ के श्रन्त में यह श्रनुमान लगाया गया था कि श्रावद्यक योजनाकारयों 
को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी तथा निजो क्षेत्रों के लिए ७ श्र रु० की नयी 
बाह्य सहायता को श्रावद्यकता पड़ेगी । 


पुनविचार 
+ द्वितीय योजना पर कार्य आरम्भ होने के समय से जिन्‍्सों के मूल्यों में हुईं वद्धि 
के फलस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय में वित्तीय दृष्टि से श्रधिक वृद्धि होनी निश्चित 
थी । किन्तु, योजना को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप झरान्तरिक तथा बाह्य संसाधन 
कम होने की दृष्टि से 'राष्ट्रीय विकास परिषद्‌' ने मई, १६५८ में हुई श्रपनी बेंठक में यह 
निशचय किया कि योजना के लिए वित्तीय हृष्टि से कुल व्यय ४८ श्र रु० ही रखा जाना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ संसाधनों पर फिर से विचार किए जाने के परिणामस्वरूप योजना 
पर होने वाले व्यय को दो भागों में बाँदने का निश्चय किया गया। योजना के प्रथम भाग में 
कृषि-उत्पादन में वद्धि करने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाकार्यों तथा कार्यक्रमों के श्रति- 
रिक्त श्रन्य श्रावश्यक योजनाकार्य' भी सम्मिलित रहेंगे । शेष योजनाएं योजना के द्वितीय भाग 
में सम्मिलित रहेंगी जो उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यान्वित की जाएंगी। 

योजना के प्रथम भाग के लिए निर्धारित ४५ अरब रु० के व्यय में से केन्द्र (संघोय 
क्षेत्र सहित) २५.१२ श्रबं रु० यहन करेगा तथा राज्य १६.८८ श्रर्ब रुपये । 

श्रन्तिम रूप से निर्धारित किए गए व्यय के श्रनुसार योजना के लिए संशोधित 
व्यय निम्न तालिका में दिखाए गए है : 


तालिका २६ 
व्यय के संशोधित झ्रावण्टन (द्वितीय योजना | 











०,७७० ' ०,ट४ 


(श्रबे रु० ) 
|... योजना का संशोधित व्यय ( ४८ ग्र्द 
संभल आते रुपये को सीमा के 
है | श्रन्र्र-भ्रन्दर )। _ 
कृषि तथा सामुदायिक विकास ५.१० ५.८ 
सिचाई तथा विद्यत्‌ ८.२० ८.६० 
ग्राम तथा छोटे पंमाने के उद्योग 2.६० २.०० 
उद्योग तथा खनिज पदार्थ ७.६० डक 
परिवहन तथा संचार-साधन १३.४० ... १३.४५ 
समाज सेवाएँ ८.१० ८.६३ 
विविध... द 


योग ४५.०० । चुद, ०० 





१५८ | 


अगले दो वर्षों में संसाधन 
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निम्न तालिका में १६५६-४६ तथा १६५६-६१ के लिए केन्द्र तथा राज्यों ८ 
संसाधनों तथा कुल उपलब्ध संसाधनों के प्रावकलन दिखाए गए हैं : 























तालिका २७ 
संसाधन (योजना ) 
(श्र रु० )' 
का के वर्षो | श्रन्तिम दो बता मा 
| जाए. ७. कलए ४ लिए कल 
| प्राकलन . प्राककलन | ० 
! (१६४६-४६) , (१६४६-६१) कब 
घरेलु बजट सम्बन्धी संसाधन 
चाल्‌ राजस्व का शेष |... छरए८.. | श्र२ ७.४० 
रेलों का योगदान १.२६ २४ २.५० 
जनता से ऋण (शद्ध ) |. ४.४१ २.७७ | ७.१८ 
छोटी बचतें ११ १छरे | ३.८४ 
प्रनिधिबद्ध ऋण तथा विविध 
पूंजीगत प्राप्तियाँ 0, ०.८० ०,०६ - ०.७४ 
कुल परेत्ू संसाधन ११.२६ ६.०२ | रू०.श्८ 
बाह्य सहायता |. ४.पट ६.४२ 8 3 
कूल बजट सम्बन्धी संसाधन तथा... घ्छ 
बाह्य सहायता |... १५-८४ १५.४४ २१.२८ 
केन्द्रीय सहायता हल 5 मा 4002 
केन्द्रीय सहायता के अतिखित संसाधन... १४.८४ ५५.४४ ३१.९८ 
हीनाथ प्रबन्धन .. ८.८२ २.१० १०.६२ 
कुल संसाधन--योजना व्यय कद १७.५४ ४२.२० 


। 


४४७--७७८८८ए"ए"ए"ल्‍"न्‍"ल्‍/॥७/७७0॥/॥0८/शश"श""ल्‍/"/"/"/"/"/"/"नश""नशणशणशशणशणशणणशणणणशाा॥ाणाणानाााााााा9999 «मल 





इस समय जो श्राशा है, उसके श्रनुसार केन्द्र और राज्य सिलकर शअ्रगले दो वर्षों में 
१७.४४ श्र्ब॑ रुपये के संसाधनों को ही व्यवस्था कर सकेंगे, जबकि ४५ भ्रर्ब रु० के कुल 
संसाधनों की पूति के लिए २ वर्षों में २०.२४ श्रबं <० को प्रावन्‍्यकता होगी। इस प्रकार 


२.८० श्रबं रु० को कमी रहती है । 


संसाधनों को इस कम्ती पर विचार करते हुए “राष्ट्रीय विकास परिषद' ने नवम्बर, 
१६४८ में निम्न निर्णय किए: (१) राज्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार श्रपने हाथ में ले लें, 
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(२) सभी राज्यों में ग्राम सहकारिताग्रों के संगठन पर ज्ञोर दिया जाए, (३) केन्द्र तथा 
राज्यों के निर्माण-ब्यय में मितव्ययिता को जाए तथा भ्रतिरिक्त संसाधनों का विकास किया 
जाए श्रौर ग्रत्त में (४) द्वितीय योजनाकाल में व्यय ४५ प्रब रु० तक ही सीमित रखने के 
सम्बन्ध में मई, १६५८ में किए गए निर्णय का पालन किया जाए। 


हीनाथ-प्रबन्धन 

संसाधनों के उपर्यक्त प्राककलन में श्रगले दो वर्षों के लिए होनाथं-प्रबन्धन प्रति वर्ष 
१ श्र्व रुपये का ही रखने का निर्णाय किया गया है। वर्तमान मल्यों श्रौर मज़दूरो तथा 
बेतनों में हो रही वृद्धि को देखते हुए होनाथं-प्रबन्धन के सम्बन्ध में श्रत्यन्त सावधानी के 
साथ व्यवस्था को जानी चाहिए। हीनायथं-प्रबन्धन जितता कम हो उतना हो अच्छा है। 
खाद्य-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने तथा खाद्यपदार्थों के मृल्यों में कमी श्रान पर ही होनाथं- 
प्रबन्धन प्रावश्यकतानुसार सीधित रखा जा सकता है । 

योजनाकाल में भुगतानों के निपटारे में २० श्रबं रु० की कमी पड़ने का श्रनुमान है। 
१० प्बं रु० को कमो इस समय ही पड़ रही है। रिज्ञवं बेक के पास पौण्ड-पावने की राशि 
२ श्रबं रु० ही होने के कारण यह श्रावश्यक हो गया है कि इसमें ग्रोर कमी न पड़ने दो 
जाए। भ्रक्तूबर, १६५८ से मार्च, १६४६ तक के समय में विदेशों विनिमय के प्रनुमानित 
भ्रन्तर की पूति के लिए २५४ करोड़ डालर को बाह्य सहायता का श्राइवासन प्राप्त हुआ है। 
शेष योजताकाल के लिए ६४ करोड़ डालर की बाह्य सहायता को ग्रावश्यकता पड़गी 
जिसके लिए श्रभो व्यवस्था करनो शेष है। द्वितोव योजनाकाल के ग्रन्त तक देश पर विदेशी 
ऋण बहुत श्रधिक हो जाएगा । इस स्थिति को देखते हुए सामान्य ऋष तथा किए जा चके 
सोदों के श्रतिरिक्त खाद्य वस्तुश्रों का श्रौर श्रायात नहीं किया जाएगा । 


अठा रहवाँ अ्रध्याय - 
सामुदायिक विकास 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत की विज्याल ग्रामीण जनसंख्या का 
व्यक्तिगत तथा सामहिक्र कल्याण करना है, २ श्रक्तुबर, १६५४२ को चने हुए ५४ योजनाकायें- 
क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। प्रत्येक योजनाकाय॑ में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में फेले हुए 
लगभग २ लाख की जनसंझ्या के लगभग ३०० गाँव गाते हैं। यह कार्यक्रम अपनो सहायता 
स्वयं करने' का कार्यक्रम है जिसका श्रायोजन तथा जिसे कार्यान्वित स्वयं ग्रामीर्तों को हो 
करना है। सरकार को शोर से केवल प्राविधिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिलेगी । 
पंचायतों, सहकारी समितियों श्रौर विकास मण्डलों जेसे लोक संगठनों द्वारा सामहिक 
चिन्तन तथा सामहिक कार्य को प्रोत्साहन विया जाता है । 

इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसकी गतिविधियों में 
उत्तम संचार-साधनों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं में सुधार करना, 
उत्तम ग्रावास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करना, नारी तथा बाल कल्याण-कार्य 
करना और कुटीर तथा छोटे पंमाने के उद्योगों का विकास करना सम्मिलित है । 

यह कार्यक्रम खण्डों' के रूप में कार्यान्वित किया जाता हे । प्रत्येक खण्ड में सामा- 
न्‍्यत: १५० वर्ग मील में फंले तथा ६०-७० हज़ार की जनसंख्या से युक्त १०० गाँव भ्राते हैं । 
कुछ ही समय पुर्व तक यह कार्यक्रम तीन अलग-श्रलग चररोों में किया जाता रहा । 

श्रप्रेल, १६५८ में इस पद्धति के स्थान पर दो चरणों में कार्य करना श्रारम्भ किया 
गया । पाँच वर्ष भरपुर विकास का कार्य किए जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण का 
कार्यकाल आरम्भ होता है। दूसरे चरण का विकासकाय्ये श्रगले पाँच वर्षों तक कुछ कम व्यय 
के साथ किया जाता है । 

३१ दिसम्बर, :£६ ५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६,४० करोड़ की जन- 
संख्या के २,०२,६४७ गाँवों से युक्त २,४०५ खण्ड झ्रा चके थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करने को इस परिवर््धित पद्धति का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप भ्रक्तुबर, 
१६६३ तक सम्पूर्ण देश इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत श्रा जाएगा । 


वित्त 
संसाधन 
कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्त की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर 
करती हैं। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र की विकास योजनाश्रों के लिए जनता से नकद तथा श्रम के रूप 
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में प्राप्त होने वाले स्वेच्छिक पोगदान की मात्रा निर्धारित होती है । वित्तीय सहायता सरकार 
की झ्ोर से मिलने की स्थिति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें श्रावर्तक मदों पर होने वाले 
व्यय को समान रूप से तथा ग्रनावतंक मदों पर होने वाले व्यय को ३:१ के श्रनुपात से वहन 
करती हैं। सिचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार ज॑से कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ऋणों के रूप में 
राज्य सरकारों को भ्रावश्यक वित्तीय सहायता देतो है। खण्डों में नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य 
सरकारों द्वारा किए जाने पाले व्यय में से भी श्राधा भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है। 


जनता द्वारा योगदान ह 
सितम्बर, १६५८ के श्रन्त तक जनता ने ६४.६८ करोड़ रुपये के मुल्य का योगदान 
दिया जो १ श्र्ब ३ करोड़ ४० लाख रुपये के कुल सरकारी व्यय का लगभग ६४ प्रतिशत है । 


योजनाओं के अन्तर्गत व्यय 

प्रथम योजनाकाल के लिए निर्धारित ६६.५० करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में इस 
ग्रवधि में केवल ४२.४० करोड़ रुपये ही व्यय किए गए । इस प्रकार ४४.१० करोड़ रुपये 
की शेष निर्धारित राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया जाएगा । द्वितीय योजना के 
लिए २ श्र रुपये के व्यय की व्यवस्था को गई है। 


खरडों का व्यय 

राज्यीय योजनाश्रों में व्यय-विभाजन खण्डों के श्रनुसार किया जाता है । प्रथम चरण 
के प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षों के लिए १२ लाख रुपये के व्यय को व्यवस्था की गई है। इसी 
प्रकार द्वितोय चरण के प्रत्येक खण्ड पर भी ५ वर्षों के लिए ५ लाख रुपये के व्यय को 
व्यवस्था रखी गई है। विस्तार-पुर्व श्रवधि में कृषि-विकास के लिए १८,००० रुपये के व्यय 
की व्यवस्था की गई है । 


बाह्य सहायता 

इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत उपकरणों के श्रायात के लिए “प्राविधिक सहयोग मण्डल 
संकाय करार के श्रनुसार भ्रमेरिकी सरकार से १ करोड़ ४२ लाख ४० ह॒ज्ञार डालर प्राप्त 
हुए । योजनाकायं-कमंचारियों के प्रशिक्षण के लिए फोड़ प्रतिष्ठान से भी सहायता प्राप्त हुई । 


संगठन 
केन्द्र में 
इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय 
पर है। भ्राधारभूत नीति सम्बन्धी प्रइन केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में 
योजना श्रायोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि मनन्‍्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
सन्त्रो होते हैं। प्रधान सन्‍्त्रो इस समिति का श्रध्यक्ष होता है। विशेष समितियों द्वारा 
तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ।« 
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राज्यों में 

इस कार्य को कार्यान्वित करने का दायित्व सुस्यतः राज्य सरकारों पर है। राज्य 
सरकारें इस कार्यक्रम को राज्योष विकास समितियों द्वारा कार्यान्वित करती हैं । इन समितियों 
में राज्यों के मुख्यमन्त्री, विकास मन्त्रो तथा विकास ग्रायुक्त होते हैं । मुख्यमन्त्री इनके श्रध्यक्ष 
तथा विकास ग्रायुक्त इनके कार्यालय-सचिव होते हैं। कार्यक्रम का कार्यपालक प्रधान--- 
विकास श्रायुक्त होता है। जिलों में इसको कार्यान्वित किए जाने का दायित्व कलकटरों 


पर होता है । 


खरड़ों में 

खण्डों में खण्ड-विकास-अ्रधिकारी को सहायता के लिए कृषि, पशुपालन, कुटोर 
उद्योग तथा सहकारिता जेसे विषयों के विशेषज्ञ ८ विस्तार-प्रधिकारो होते हैं । 

गाँवों में प्रामसेवक, बहुधन्धी विस्तार श्रभिकर्ता (एजेंण्ट) के रूप में १० गाँवों का 


कार्य सम्हालता है । 


विस्तार संगठन । 

खण्डों तथा गाँवों में “विस्तार संगठन दो कार्य करता हे। यह प्रामीरणों को 
व्यावहारिक शोध श्रादि की जानकारों कराता श्रौर उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली 
वित्तीय तथा भ्रन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों को समस्याश्रों को 
यह संगठन विशेष श्रध्ययन झादि के लिए शोध संस्थाश्रों तक पहुँचाता है । 


सामुदायिक संगठन 

प्रायोजन तथा कार्यान्वयस का दायित्व लोक संगठनों पर है । चुनी हुई पंचायतें 
श्रावशयक ग्रॉकड़ों का संग्रह करती तथा महत्त्व के अनुसार क्रम से योजनाएँ निर्धारित करती 
हैं । प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा गाँवों के स्कूल भी इस कार्यक्रम से सम्बन्धित रहते हैं । 


खरड ब्रिकास समिति 

“खण्ड विकास समितियों में पंचायतों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ 
प्रगतिशील कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा कार्यकन्रियाँ, तत्सम्वन्धों क्षेत्र के संसव-सदस्य 
तथा विधानसभाई सदस्य रहते हैं। ये समितियाँ श्रपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाश्रों 
के श्रायोजन, उनके सम्बन्ध में पहल करने, उनको स्वीकृति दिलाने तथा उन्हें कार्यान्वित 
करने के लिए उत्तरदायी होती हैं । कुछ राज्यों में 'खण्ड पंचायत समितियाँ' स्थापित करने 
के लिए कार्यवाही श्रारम्भ की जा चुकी है । 


प्रशिक्षण 
देश में ७५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां पग्रामसेवकों को दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। दिसम्बर, १६५८ के ध्रन्‍्त तक ३३,००० से अधिक पग्रामसेवकों को प्रशिक्षण 
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् 

दिया गया। घरेलू श्रयथंशास्त्र विभाग से युक्त २७ प्रशिक्षण केन्द्रों में पग्रामसेविकाश्रों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज-शिक्षा संगठनकर्ताश्रों तथा खण्ड विकास श्रधिकारियों के 
लिए देश में क्रमशः १४ तथा ६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। १० केस्द्रों में मुख्य सेविकाशरों 
(समाज-शिक्षा संगठनर्कत्रियों) को प्रशिक्षण दिया जाता है । 

सहकारिता तथा उद्योग सम्बन्धी खण्ड विस्तार श्रधिकारियों को क्रमश: ८ तथा ११ 
प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य कमंचारियों के प्रशिक्षरण के लिए 
देश में ३ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसके भ्रतिरिक्त सहायक उपचारिकाओ्रों--दाइयों, महिला 
स्वास्थ्य निरीक्षिकाश्रों तथा धात्रियों --के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः ६६ से भ्रधिक, ६ तथा 
६ केन्द्र हैं । 

सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक कमंचारियों के प्रशिक्षण के 
लिए १६४८ में मसूरी में एक 'केख्लीय सामुदायिक विकास संस्था” स्थापित को गई । 

गर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रल्पषकालीन शिविर 
लगाए जाते हैं । प्रामसेवकों की सहायता के लिए १० लाख से श्रधिक ग्रामसहायकों को 
प्रशिक्षण दिया जा चुका है) इसो प्रकार का प्रशिक्षण खण्ड विकास समितियों, पंचायतों, 
तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भी देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। 


सफलताएँ 
३० सितम्बर, १६५४८ तक इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गंत प्राप्त सफलता का विवरण नीचे 
विया गया है : 


कि 
उनन्‍नत बीज बॉटे गए (मन) १,४७,६८,००० 
रासायनिक उर्वेरक बॉँटा गया (सन) ३,६०,३६,००० 
उन्‍नत झ्रौज्ञार दिए गए ११,७४,००० 
कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन किए गए ४८,५३५ १,००० 
क्षेत्रफल जिसमें हरी खाद दी गई (एकड़ ) ४१,३०,००० 
खाद के गड़ढे खोदे गए ५०,१५,००० 
पशुपालन 
उन्नत पश्ञ दिए गए ४४५५० ० 
उन्नत पक्षी दिए गए ६,२७,००० 


स्वास्थ्य तथा सफाई 
ग्रामोरा टट्टियाँ बनाई गई ५,०७,००० 
नालियाँ बनाई गईं (गज ) १८६, १४,००० 
बिना धुएं के चल्हे बनाए गए १,६७,८०० 
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के 
गाँवों को गलियाँ पक्की की गई (वर्ग गज्ञ ) ८४,४०,००० 
पीने के पानी के कुएं खोदे गए १,२६,००० 
' पीने के पानी के कुएँ साफ किए गए १,६४,००० 
पथाज धघिक्षा 
चालू प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ८७,००० 
प्रौ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया २६,६८,००० 
वाचनालय खोले गए ४५,१००१ 
खण्ड मुख्यालयों में सूचना केन्द्र १,६६६ 
सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए १,०३,००० 
सामुदायिक संगठन 
युवक तथा कृषक क्लब स्थापित किए गए ८४,७०० 
१६,१०० 


महिला समितियाँ स्थापित की गईं 
ग्रामसहायकों को प्रशिक्षरण दिया गया 


20०,२४,००० 


संचार-साधन 
कच्ची सड़कें बनाई गई (मील ) ७८,६०० 
बतंमान कच्ची सड़कों को सुधारा गया (मोल) ६१,४०० 
पुलियाँ बनाई गईं ५१,१०० 
सहकारिता 
सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं मल पु 
८७,८८०,००० 


सदस्य भर्तो किए गए 


आदिमजातीय खण्ड 


चने हुए श्रादिमजातीय क्षेत्रों के भरपुर विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 
४३ बहुद्दे्ीय श्रादिमजातोीय खण्ड स्थापित किए जा चके हैं। प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षो 
के लिए लगभग २७ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। 


उन्नीसवाँ ग्रध्याय 


वित्त 


सावंजनिक वित्त 


भारत में सार्वजनिक निधियों के लिए धन एकत्रित करने तथा उसका व्यय करने वाली 
कोई एक ही प्राधिकारी संस्था नहीं है । संविधान के अ्रनुसार निधियों के लिए धन एकत्रित 
करने का भ्रधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाँट दिया गया है और केन्द्र तथा राज्यों के 
राजस्व के स्रोत भी श्रलग-प्रलग हैं। इसलिए, देश में एक से अधिक बजट तथा एक से 
झ्रधिक सरकारो खज़ाने हैं । 

संविधान को व्यवस्था के श्रनुप्तार (१) कर केवल कानन के द्वारा ही लगाया ग्रथवा 
वसूल किया जा सकता है, (२) सरकारी निधियों में से व्यय संविधान में दल्ाए गए ढंग 
के प्रनुसार ही किया जा सकता है तथा (३) कार्यपालक प्राधिकारी संसद्‌ द्वारा निर्धारित 
रीति के प्रनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकते हैं । 

केन्द्रीय सरकार की सभी प्राप्तियाँ तथा सभी व्यय अग्ललग-प्रलग खातों में दिखाए जाते 
हैं--समेकित निधि तथा सावंजनिक खाता। समेकित निधि में से संसद द्वारा स्वीकृत श्रधिनियम 
के अनुसार ही धन निकाला जा सकता है। भ्राकस्मिफ श्रावशक्ताश्रों की पूति के लिए जिसके 
सम्बन्ध में वाषिक विनियोजन अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, संविधान के 
ग्रनुच्छेद २६७ के श्रधीन भारत को एक श्राकस्मिक निधि की भी व्यवस्था की गई है। 

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी समेकित निधि तथा सरकारी खाते की व्यवस्था 
की गई है। 

राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योग 'रेलों' की ग्रपनी निज की निधियाँ हैं तथा इनके 
प्रपने श्रलग हिसाब-किताब होते हैं। रेलों का बजट भी एथक रूप से उपस्थित किया जाता है । 


राजस्व के स्रोत 

केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : चुंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले 
उत्पाद शुल्क (एक्साइज्ञ ड्यूटी), निगल कर तथा श्राय कर (कृषि श्राय पर लगने वाले 
करों को छोड़ कर), सम्पदा शुल्क तथा कृषि-भिन्‍न सरूम्पत्तियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी 
शुल्क और टकसालों को श्राय। घन-कर तथा व्यय-कर से प्राप्त होने वाला राजस्व 
केन्द्र को प्राप्त होता है। इनके भ्रतिरिक्त रेलों प्लौर डाक-तार विभागों का राजस्व भी 
फ्रेन्द्र को हो मिलता है । 
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राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं: राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर 
तथा शुल्क, केन्द्रोय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में से भाग, ग्रसेनिक प्रशासन, 
श्रसनिक निर्माराकाय्य तथा राज्योय उद्यम श्रौर केन्द्र से प्राप्त होने वाला श्रनुदान । सम्पत्ति- 
कर, चुंगी तथा सीमा-कर स्थानीय श्राय के मुख्य स्रोत हैं । 


द्वितीय वित्त आयोग 

संविधान के» प्रनुच्छेद २८० के श्रधीन जन, १६५६ में नियुक्त द्वितीय वित्त श्रायोग 
ने सितम्बर, १६५७ में श्रपना श्रन्तिम प्रतिवेदन दे दिया। श्रायोग की सिफारिशों में केन्द्र 
द्वारा वसूल किए जाने वाले करों में से राज्यों को प्रति वर्ष लगभग १.४० श्रब॑ रुपये दिए 
जाने को व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम वित्त श्रायोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों 
को झ्ोसतन ६३ करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे । 

इन सिफारिशों के भ्रनुसार राज्य को १ अप्रल, १६५७ से प्रारम्भ होने वाले ५ वर्षों 
में से प्रति वर्ष क्या-कुछ मिलने की ग्राशा है, यह निम्न तालिका में दिया गया है : 

















तालिका २८ 
करों तथा केन्द्रोय श्रनुदानों में राज्यों का भाग 
(करोड़ रु० में) 
च्छेद २७ च्छेद २७ । 
राज्य कर रे अधोन | (0 के अघोत योग... 02052 
मत नल कतार... ५7, वश. (८ 5० व: आमिर मल की लि जिल लिन 
अ्रसम २.७५ ०.४५ ४.०५ ७.२५ ०,४० 
ग्रान्ध्र प्रदेश ८.५० ना ४.०० १२.४० १.३१ 
उड़ीसा ४.०० ०.०६ ३,२१५ ७.४४ ०.२६ 
उत्तर प्रदेश १६.२४ न ध्गा १६.२५ २.७८ 
केरल ३.७५ न १.७५ ५.५० ०.२७ 
जम्मू तथा कश्मीर | १.२५ बज ३.०० ४.२५ ना 
पंजाब ४,२५४ ना: २.२४ ६,५४० १,२० 
पश्चिम बंगाल ६.५० ०.६१ २.८५ १४.२६ ०६४ 
बम्बई १४.७५ --- न १४.७५ २.४१ 
बिहार १०,०० ०.४३ ३.८० १४. २३ १.३६ 
मद्रास ८,२५ हक न ८.२४ ०.६६ 
मध्य प्रदेश ७,०० अप ३,०० १०,०० १.२३ 
मंसूर ५.५० कस ६,०० ११,५० ००६६ 
राजस्थान ४.२५ ना २.५० ६.७५ १.०० 
योग १००,०० पप _ | | २७.४४ ४६ ३६.४३ कल ४८१ 
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वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट 

ग्रागासी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के शञ्रपेक्षित राजस्व तथा व्यय व. 
प्रनमुसानित विवररणत प्रति वर्ष फरवरी के श्रन्त में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । यह 
वबाधिक वित्तीय विवररण श्रथवा 'बजट' कहलाता है । राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलनों के 
लावा इस विवररा में पिछले बर्ष की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा, नये करों के लिए प्रस्ताव 
तथा पूँलीगत व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी दिए रहते हैं । 

वाधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने के पदचात संसद के दोनों सदनों में इस 
पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श होता है और तब किए जा चुके व्यय से भिन्‍न 
व्यय के प्राककलन लोक सभा में अनुदानों की माँगों' के रूप में रखे जाते हैं । सामान्यतः 
प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अनुदानों की माँग पश्लग से प्रस्तुत की जाती है। राज्यों में भी 
राजस्व तथा व्यय के प्राककलन राज्य सरकारों द्वारा विधानमण्डलों में श्रगला वित्तीय वर्ष 
श्रारम्भ होने के पुर्व श्रप्रेल में प्रस्तुत किए जाते हैं । 


लेखा-परीक्षण॒ 
संविधान की व्यवस्था के श्रनुसार लखा-परीक्षण प्राधिकारियों से, जो कार्यपालिका 


से स्वतन्त्र होते हैं, यह श्रपेक्षा की जाती हे कि वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय की 
जाँच करें तथा इस बात का निईचय करें कि ये व्यय उनके श्रधिकारक्षेत्र के श्रन्तर्गत ही 


होते हैं । 


वजट प्राककलन (१६५६-६० ) 

र८ फरवरी, १६५६ को लोक सभा में प्रस्तुत १६५६-६० के बजट प्राक्कलनों में 
८ श्रब ३६ करोड़ १८ लाख रुबये का व्यय तथा ७ श्रबं ५७ करोड़ ५१ लाख रुपये का 
राजस्व दिखाया गया है, जबकि १६५८-४६ के लिए संशोधित व्यय तथा संशोधित राजस्व 
क्रमदा: ७ श्र ८प्:ट करोड़ १५ लाख रुपये तथा ७ श्रब॑ २८ करोड़ २० लाख रुपये का 
दिखाया गया है। तदनुसार १६५६-६० के बजट में ८१.६७ करोड़ रुपये का घाटा रहता 
है । नये करों से २३.३४ करोड़ रुपये का श्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना के 
फलस्वरूप राजस्वगत घाटा घटकर ५८.३२ करोड़ रुपये रह जाएगा । 

कुछ वतंमान उत्पाद शुल्कों की बरों में फेर-बदल करने तथा रियायतें दिए जाने 
के अलावा नये कर सम्बन्धी प्रस्तावों में कम्पनियों पर कर लगाने की पद्धति को सरल बनाने 
की योजना के एक अंग के रूप में कम्पनियों पर धन कर और शअ्रतिरिक्त लाभांश कर न 
लगाए जाने की व्यवस्था सम्मिलित है । -ये कर न लगाए जाने से कम्पनियों पर पड़ने 
वाले भार में जितनी कमी होगी, वह कम्पनियों पर लगने वाले श्राय कर और अधिकर 
की दरों में बद्धि करके पूरो की जाएगी । इसके श्रतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की वतंमान दरों 
तथा दी जाने बाली रियायतों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तत करने का भी सुझाव रखा गया । 

केन्द्रीय सरकार का राजस्वगत झ्राय-व्ययक (बजट) श्रगले प्रृष्ठ पर दिया गया है । 
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तालिका २६ 
भारत सरकार का राजस्वगत श्राय-व्ययक (बजट ) 
(करोड़ रुपयों में ) 


2६५७-५८: (१६५८-४६ १६४८-४६ | १६५७६-६० 


लेखा बजट | संशोधित | बजद 
राजस्व 
चुंगी १७६.६६ | १७०.०० | १३६.०० | १३०.०० 
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बजट सम्बन्धी स्थिति 

केन्द्रीय सरकार को १६५८-५६ की बजट सम्बन्धी स्थिति (बजट प्राक्कलन ) 
निम्न प्रकार थी: 

केन्द्र को १६४८-५६ को राजस्वगत प्राप्तियों (७ श्रब ११ करोड़ २५ लाख रुपये ) 
में से करों (श्राय कर, निगम कर, सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, उपहार कर, रेल भाड़े 
तथा किराये पर कर, मालगज्ञारो, श्रायात शुल्क, निर्यात शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 
राज्यीय उत्पाद शुल्क, टिकट शुल्क, पंजीयन, मोटरगाड़ी कर श्रोर श्रन्य कर तथा शुल्क ) 
से ५ श्रबं ७२ करोड़ २२ लाख रुपये तथा कर-भिन्‍न स्रोतों (रेल, डाक-तार, मुद्रा तथा 
टकसाल, श्रसंनिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, प्रसेनिक कार्य, वन, ऋर सेवाएँ, सिंचाई, विद्युत 
योजनाएँ, सड़क तथा जल-परिवहन योजनाएँ (शुद्ध ), श्रफोम (शुद्ध) श्र प्रन्य) से १ श्र्ब 
श८ करोड़ ६२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हआा । 

१६७८-५६ में केन्द्र का राजस्वगत व्यय (७ भ्रबं ३२८ करोड़ २७ लाख रुपये) इस 
प्रकार हश्ना : विकास-भिन्‍न कार्यों (कर वसूलों व्यय, ऋण सेवाएँ, प्रतिरक्षा, सामान्य 
प्रशासन, पुलिस, प्रशासन, मुद्रण तथा श्रालेखन सामग्री, मुद्रा तथा टकसाल झौर अश्रन्य) 





१७० ] भारत १६५६ 


पर ४ श्रबं ६३ करोड़ ८४ लाख रुपये; विकास कार्यों (कृषि तथा ग्राम वकास, सिंचाई, 
पशु चिकित्सा, सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, श्रादिमजातीय क्षेत्र, 
प्रसेनिक कार्य, उद्योग, वन, उड़डयन, वेज्ञानिक विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, प्रसारण औझौर श्रन्य) पर १ श्रबं ६७ करोड़ ४६ लाख रुपये झौर राज्यों को 
सहायता-प्रनुदान दिए जाने पर ४६ करोड़ ६७ लाख रुपये। 

१६५८-५६ में केन्द्र का पंजोगत व्यय ४ श्र्ब ६१ करोड़ ३४ लाख रुपये हुआ : विकास- 
भिन्न कार्यों (प्रतिरक्षा, सिक्‍योरिटी प्रेस, मुद्रा तथा टकसाल, सरकारी व्यापार और श्रन्य ) 
पर ८४ करोड़ ४२ लाख रुपये तथा विकास कार्यों (बहहेश्योय नदी योजनाएँ, सिचाई, 
ग्रसेनिक कार्य, विद्युत योजनाएँ, श्रौद्योगिक योजनाएं, रेल, डाक-तार, जहाज्ञरानी, विस्थापित 
व्यक्तियों को क्षतिपुति, विकास श्रनुदान और श्रन्य ) पर ४ श्र ६ करोड़ ६३ लाख रुपये । 

केन्द्र को १६४८-५६ में स्थायी ऋणों (ग्रान्तरिक तथा बाह्य ); भ्रन्तर्राज्योय ऋरत 
निपटारे; ऋण तथा पेशगो के भुगतान (राज्यों तथा श्रन्य द्वारा); छोटी बचत तथा 
ग्रनिधिबद्ध ऋरण (शुद्ध ); जमा, निधि तथा पेशगी आदि के रूप में ६ झ्रबं ८६ करोड़ ७४ 
लाख रुपये प्राप्त हुए तथा इसने स्थायी ऋण, श्रन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे, राज्यों तथा भ्रन्यों 
को ऋरण तथा पेशगी श्रादि के €प में ३ श्रबं ६४ करोड़ २३ लाख रुपये दिए । 

इसी प्रकार १६५८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों की बजट सम्बन्धी मिली-जुली स्थिति 
(बजट प्राककलन ) भी निम्न प्रकार रही : 

१६५८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों की मिली-जुली राजस्वगत प्राप्तियों (१३ श्र 
६३ करोड़ ४० लाख रुपये) में से करों से १० श्रब॑ ४३ करोड़ ६२ लाख रुपये का श्रौर 
कर-भिन्‍न स्रोतों से २ श्रबं £ करोड़ ७८ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । इसो प्रकार 
केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला राजस्वगत व्यय १६५८-५६ में कुल १३ श्रब॑ £४ करोड़ 
१२ लाख रुपये हुआ जिसमें से विकास-भिन्‍न कार्यों पर ७ भ्रबं ६६ करोड़ ८३ लाख रुपये, 
विकासकार्यों पर ५ श्रबं ६३ करोड़ ४ लाख रुपये श्रौर जम्मू तथा कद्मीर राज्यों को 
सहायता-अ्रनुदान देने पर ४ करोड़ २५ लाख रुपये व्यय हुए । 

१६५८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला पूँजीगत व्यय कुल ८ श्रब ४६ 
करोड़ ८६ लाख रुपये था जिसमें से विकास-भिन्‍न कार्यों पर ८८ करोड़ ७० लाख रुपये, 
विकासकार्यों पर ६ श्रब॑ ५६ करोड़ ६७ लाख रुपये ओर ऋरत तथा पेशगी (शुद्ध) पर 
२ भ्र्व १ करोड़ ५२ लाख रुपये व्यय हुए । 

इसो वर्ष केन्द्र तथा राज्यों को मिलाकर स्थायो ऋणों (झ्रान्तरिक तथा बाह्य); 
प्रन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे (शुद्ध); छोटी वचत तथा प्रनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) श्रौर विविध 
पूंजीगत प्राप्तियों से कुल ६ श्र ४२ करोड़ ७५ लाख रुपये प्राप्त हुए । 


सावंजनिक ऋण 
भारत सरकार की ब्याजयुक्त देनवारियाँ जो १६५६-५७ के श्रन्त में ३६. ७६ प्र 
रु० की थीं, बढ़ते रहकर १६५७-५८ के श्रन्त में ४२.१६ भ्रब॑ रुपये की हो गईं भ्रौर 


वित्त [ १७१ 


१६५८-४६ के श्रन्त में इनके ४६.६४ भ्र्बं रु० की हो जाने को श्राशा थी । इसी प्रकार 
प्रान्तरिक देनदारियाँ भो जो १६५६-५७ के श्रन्त में २३.१४ श्रबं रु० की थों, १६५७-४८ 
के श्रन्त में बढ़कर ४०.०५ झ्रब रु० की हो गई और माच, १६५६ के श्रन्त में ४५.६२ श्रर्ज 
रु को। 

इन देनदारियों के विरुद्ध मार्च, १६४८ के श्रन्त में भारत सरकार की ब्याजदायी 
सम्पत्तियाँ ३३.६६ भ्रबं रु० की थीं जो पिछले वर्ष को सम्पत्तियों से ४.८६ श्रबं रु० श्रधिक 
झोर कुल ब्याजयुक्त देनदारियों की हूँ थीं। १६४८-४६ में ब्याजदायी सस्पत्तियाँ बढ़कर 
२६.६६ श्रबं रु० की हो गईं। 

१६५६-६० के बजट के श्लाँकड़ों के श्रनुसार भारत सरकार की कुल ब्याजयुक्त देन- 
दारियों (१७ श्रबं ३२४ करोड़ ८६ लाख रुपये) में से ३८ अ्र्ब ४१ करोड़ १८ लाख रुपये के 
सार्वजनिक ऋरए (भारत) तथा ११.१२ श्र रुपये के श्रनिधिबद्ध ऋण (भारत) हैं। भारत 
में सरकार के कुल निक्षेप १ भ्रबं १० करोड़ ६१ लाख रुपये के हैं। भारत सरकार के ब्रिटेन 
से प्राप्त कुल सावंजनिक ऋण ७१.४४ करोड़ रुपये के, श्रमेरिका से प्राप्त डालर ऋरण 
४ श्रब १५ करोड़ १६ लाख रुपये के, कनाडा से प्राप्त डालर ऋर १५,७१ करोड़ रुपये के, 
सोबियत रूस से प्राप्त ऋरण ६१.३४ करोड़ रुपये के, पश्चिम जम॑ंनी से प्राप्त ऋरा ६४-६६ 
करोड़ रुपये के तथा जापान से प्राप्त ऋरण १२.७६ करोड़ रुपये के हैं । २० करोड़ रुपये के 
नये ऋरणों के लिए श्रभी व्यवस्था की जानी है। इसो प्रकार भारत सरकार को कुल ब्याज- 
दायो सम्पत्तियाँ ४५ भ्रब॑ ७४ करोड़ ८ लाख रुपये की हैं। इसके श्रतिरिक्त खजाने में 
५५.७६ करोड़ रुपये नकद तथा सिक्‍योरिटियों के रूप में हैं। इस प्रकार ११ श्र ५ करोड़ ५४ 
लाख रुपये की ऐसी ब्याजयुक्त देनदारियाँ रहीं जिनके भुगतान के लिए उपयुक्त सम्पत्तियों 
के भ्रलावा प्रन्य व्यवस्था करनी होगी । 

मार्च, १६५८ के श्रन्त में भारत का विदेशी ऋरण २ श्रबं ११ करोड़ २ लाख रुपये 
का था जिसमें से डालर ऋण २ श्रबं ५६ करोड़ ८४ लाख रुपये का था। इसी प्रकार 
१६५७-४८ के संशोधित प्राककलनों के श्रनुसार राज्यों के ऋण भी १७ श्रबं ४८ करोड़ ७३ 
लाख रुपये के थे । 


द्रव्य पूर्ति तथा मुद्रा 

जनता के पास जो द्रव्य था, १६५४८ में उसमें ७७.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, 
जब कि १६५४७ में उसमें ६६.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थो। १६५८ में हुई वद्धि 
का कारण था मुद्रा परिचलन में ८१.६० करोड़ रुपये की वृद्धि होना तथा निक्षेप राशि 
में ४.७० करोड़ रापये की कमी होना । 

पिछले वर्ष की भाँति १६४८ में भी द्रव्य-पूर्ति में हुई वद्धि का मुख्य कारण सरकार 
को प्रषिक सात्रा सें झ्रिसम धन का दिया जाना था। इस वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव को 
रिज्ञवं बेंक में जमा सरकारी धन में कुछ वृद्धि करके कम किया गया। १६५४८ में सरकार 
को बेंकों से ४.१५ भ्र्ब रपये का ऋरा प्राप्त हुआ शोर रिज़य बेंक में जमा सरकारी 
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घन में ६.३० करोड़ रुपये की वद्धि हुई। जनता को बेकों से मिले ऋण में हुए विस्तार 
के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बहुत श्रधिक नहीं हुई । रिज़र्व ब्रंक को विदेशी सम्पत्तियों के 
मुल्य में श्राई कमी को हृष्टि से १६५८ में भुगतान-सन्तुलन में १ श्रबं ८ करोड़ ८० लाख 
रुपये का हो श्रभाव रहा, जबकि पिछले वर्ष ३ श्रबं २७ करोड़ ४० लाख रुपये का प्रभाव 
रहा था । 

१६५८-५६ के वित्तोय वर्ष (२६ दिसम्बर, १६५८ तक) में जनता के बोच द्रव्य- 
पूति में २६.७० करोड़ रुपये की कमी झ्ाई, जबकि पिछले वर्ष १८ करोड़ रुपये की कमो 
हुई थी । 

१६४८ में जनता के पास १६ श्रबं ८ करोड़ १० लाख रुपये को मुद्रा तथा २३ श्र 
५२ करोड़ २० लाख रुपये का द्रव्य था । 
मुद्रा (करेंसी) 

१९५८ में मुद्रा परिचलन (छोटे सिक्कों को छोड़कर) में ८६.२० करोड़ रुपये की 
झ्रौर वृद्धि हुई, जो १६५७ की वृद्धि से दूने से श्रधिक थी। १६५३ से मुद्रा परिचलन में 
निरन्तर वृद्धि होतो रही । इस व सुरुय रूप से नोटों के परिचलन में ८२.६० करोड़ रुपये 
को वृद्धि हुई। १६५८ के श्रन्त में १५ भ्र्ब ४६ करोड़ २० लाख रुपये के नोट परिचलन में थे । 

इस वर्ष रुपये के सिक्‍कों के परिचलन (१ रुपया वाले नोट सहित) में २.४० करोड़ 
रुपये की ;वद्धि हुई। वर्ष के अ्रन्त में १ भ्र्ब १५ करोड़ ६० लाख रुपये के सिक्‍के 
परिचलन में थे । 


दशमिक सिक्के 


थ्रप्रेल, १६५७ में सबंप्रथम जारी किए गए एक नया पेसा और दो, पाँच तथा दस 
नये पंसे के नये दशमिक सिक्‍कों के परिचलन में पर्याप्त प्रगति हुई । उस समय से श्रक्‍्तुबर, 
१६५४८ तक ३.६१ करोड़ रुपये के दशमिक सिक्के परिचलन में श्रा चुके थे : 


तालिका ३० 
परिचलन में दशमिक सिक्‍के 





मूल्य 
७ (लाख रुपये ) 
१ नया पंसा ६४.५५ 
२ नये पंसे ५६,७१ 
५ नये पंसे ६८-३६ 
१० नये पैसे है १६६ ,३६ 
योग '. ३६१.०४ ओ 


वित्त [ १७३ 


कुछ सिक्‍कों का बन्द किया जाना 

भारत सरकार की १८ जुलाई, १६४८ की एक सूचना (सं० एस० श्रो० १४३७) 
के श्रनुसार निकल और पोतल की दुष्नन्नियों, श्रधेलों तथा पाई के सिक्‍कों का चलन 
१ जनवरी, १६५६ से समाप्त कर दिया गया । किन्तु ये सिक्के रिज़र्व बेक के सभी कार्या- 
लगों श्रोर सभी सरकारो खज्ञानों द्वारा २० जून १६५४६ तक स्वीकार किए जाते रहेंगे, श्रौर 
इसके बाद ये सिक्के केवल बंक के सिक्का जारी करने वाले विभाग के कार्यालय में ही लिए 
जाते रहेंगे । 


हाली भिक्‍कों का भारत सरकार के पिककों में परिवततेन 

हैदराबाद के सिक्कों के भारत सरकार के सिक्कों में परिवर्तित किए जाने की सुवि- 
धाएं जो ३१ दिसम्बर, १६५६ को समाप्त कर दी गई थीं, जनता के श्रतुरोध पर ? दिसम्बर, 
१६५८ से ३० जून, १६५४६ तक के लिए फिर से दिए जाने की व्यवस्था की गई । 


बेकिंग 

पिछले वर्ष को निक्षंप देनदारियों में हुई बहुत भ्रधिक वद्धि पर १६५८ में भ्रनुसुचित 
बेंकों के संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि होने तथा वर्ष के श्रधिकांश भाग में ऋण को माँग में 
कमी श्राने के फलस्वरूप बैंकों के लिए यह समस्या पदा हो गई कि इस श्रतिरिक्त राशि से 
किस प्रकार लाभ उठाया जाए। १६५८ में श्रनुसूचित बंकों की निक्षेप देनदारियों 
(शुद्ध ) में २ श्रबं ६ करोड़ ८० लाख रुपये को वृद्धि हुई । निक्षेप देनदारियों में वृद्धि होने के 
बड़े कारण थे --विकास व्यय के लिए होना प्रबन्धन, श्रमेरिकी सार्वजनिक कानून ४८० के 
प्रन्तगंत आपात किए गए खाद्यान्नों का अधिक सल्य तथा अ्रमुसुचित बंकों को शाखाश्रों को 
संख्या में बहुत भ्रधिक वद्धि । भ्रनुसुचित बकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणशा में, जिसमें १६५४३ 
से निरन्तर वद्धि होतो श्रा रही थी, १६५८ में ८.७० करोड़ रुपये की मामान्य वद्धि हुई। 
बेंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में इतनी क्रम वृद्धि होने का कारण यह था कि श्रायात 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए जाने तथा ऋण-नियन्त्रण सम्बन्धी चुने हुए उपायों पर ज्ञोर दिए 
जाने फे कारण शप्राथिक गतिविधियों में कुछ शिथिलता श्रा गई थो । तदनुसार, बेकों को 
सरकारी सिक्‍प्रोरिटियों में विनियोग करना पड़ा। बेंकों की संसाधन सम्बन्धों स्थिति में सुधार 
होने का प्रमारा इस बात से मिलता है कि रिद्षवं बेंक से कम ऋर लिया गया श्रौर उनकी 
नकद-राशि में वद्धि हुई। 

१६५८ में श्रनुसुचित बकों को संख्या €१ से बढ़कर ६२ हो गई । श्रकक्‍्तुबर, १६५४८ 
तथा इन बेकों की २०८ नयी शाखाएँ तथा स्टेट बेंक की ६६ नयी शाखाएँ खुलीं । श्रनुसुचित 
बेकों के कार्यालयों की संख्या भी श्रक्तूवर के श्रन्‍्त तक २३,५७० हो गई । 

सहाजनी (बेकिंग) के क्षेत्र में कुछ महत्वपुर्ण भ्रनुसुचित बंकों के बीच निक्षेप राशियों 
पर ब्याज को दरों के सम्बन्ध में एक समभोता का होना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना 
है । यह समभोता * पश्रक्तूबर, १६५४८ से लाग्‌ हुआ । 
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इस वर्ष ५ जन, १६४८ को एक उद्योग पुनवित्त निगम (प्राइवेट) लिसिटेड' 
स्थापित किया गया । यह निगम उन उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करेगा जिनका 
विकास भ्रभी तक यह सुविधा न होने के कारण! रुका हुआ था । इस निगम की सुविधाएं उन 
श्रौद्योगिक संस्थाश्रों को उपलब्ध हैं जिनकी चुकतो पुँजी तथा सुरक्षित राशियाँ किसो विशेष 
मामले में २.४० करोड़ रुपये से श्रधिक नहों हैं । 


रिजवे बैंक की मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी नीति 

फरवरी मास से खाद्य वस्तुप्नों के मुल्यों में निरन्तर वद्धि होते रहने से देश की भ्रथ॑- 
व्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के कारण रिज्षर्व बेंक की ऋरणा सम्बन्धी नौति मोटे रूप से 
कुछ प्रतिबन्धात्मक रही । खाद्य वस्तुग्रों के मूल्यों में वृद्धि होने का एक बड़ा कारण खाद्य- 
उत्पादन में कमी का होता था। इसके परिरणामस्वरूप यह ग्रतुभव किया गया कि इस 
वर्ष श्रग्रिम ऋण कुछ चुने हुए खाद्यानों पर ही दिया जाना चाहिए। गेहूँ पर श्रग्मिम धन 
दिए जाने के सम्बन्ध में सामान्यतः सम्पुर देश में तथा विशेषकर पंजाब में लगे प्रतिबन्ध श्रौर 
कड़े कर दिए गए। चोनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति रही । किन्तु ये प्रतिबन्ध इस 
प्रकार लगाए जाते रहे कि बेकों की शाखाओ्रों के काम तथा गोदासों के श्रधिक्ाधिक उपयोग 
में कोई कमी न श्राने पाए । 

इसी वर्ष हुण्डो बाज़ार योजना का भो विस्तार किया गया ताकि निर्यात-हुण्डियाँ 
भी इस योजना के श्रन्तर्गत भ्रा जाएँ श्रौर छोटे निर्यातकों को निर्यात-हुण्डियों के श्राधार पर 
बकों से वित्त प्राप्त हो सके । 


निगमित वित्त (कारपोरेट फिनान्स ) 
३१ मां, १६५४८ को देश में कुल २८,८७७ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ थीं जिनकी 
कुल चुकता पुजी ११ श्रबं ६० करोड़ ६० लाख रुपये को थी । इन कम्पनियों में से ६,०६६ 
सावंजनिक कम्पनियाँ तथा १६,७८१ प्राइवेट क्रम्पनियाँ थीं जिनकी चुकता पुजो क्रमशः 
७ भ्रब ६८ करोड़ २० लाख रुपये तथा ३ श्रबं ६२ करोड़ ७० लाख रुपये की थी । 
श्रप्रेल, १६५४८ से श्रक्‍्तूबर, १६४८ तक ५६१ नयी कम्पनियाँ पंजीकृत फी गईं 
जिनकी कुल भ्रधिकृत पूंजी १ श्रबं १४ करोड़ ४२ लाख रुपये की थी । 


सरकारी कम्पनियां 

भ्रक्तूबर, १६५८ के श्रन्त तक देश में ६२ सरकारी कम्पनियाँ स्थापित को जा 
चुको थों, जिनको ५४१ प्रतिशत श्रथवा इससे श्रधिक पूंजी केन्द्रीय श्रथवा राज्य श्रथवा 
दोनों सरकारों द्वारा लगाई हुई थी । 


विदेशी कम्पनियाँ 
१६५८ के प्रथम १० महीनों में उन १४ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों ने, जिनकी 
रचना भारत से भ्रन्यत्र हुई थी, भारत में अपने सुख्य कारोबारी केन्द्र स्थापित किए । 


वित्त [ १७५ 


बीमा 
भारत के जीवन बीमा निगम को स्थापना होने के पद्रचात्‌ १ सितम्बर, १६५७६ 
से भारत में जोवन बीमा व्यवसाय मुख्य रूप से निगम श्ौर कुछ हद तक भारत सरकार का 
डाक-तार विभाग तथा कुछ राज्य सरकारें करती हैं । 
प्रस्ति, समुद्री तथा भ्रन्य विविध प्रकार का बीमा व्यवसाय, भारत में भारतीय 
तथा विदेशी, दोंनों प्रकार की बीमा कम्पनियाँ करती हैं । 


सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाएं 

प्रानध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, सध्य प्रदेश, सेंसर तथा राजस्थान को सरकार 
जोवन बीमा व्यवसाय का काम करती हैं श्रौर इसका लाभ उनके श्रपने-अ्रपने कर्म- 
चारियों को मिलता है। £ तितम्बर, १६४६ से भारत के 'जीवन बोसा निगम ने भारत में 
जीवन बीमा के व्यवसाय का श्रधिकार एकप्तात्र श्रपने लिए सुरक्षित कर लिया। किन्तु, 
जीवन बीमा निगम अ्रधिनियम' के खण्ड ४४ की धारा (च) के श्रनुसार राज्य सरकार 
्रपने-अग्रपने कमंचारियों के लिए श्रनिवार्य रूप से जीवन बोीसा करने का कार्य कर 
सकती है । 


भारत का बीमा संघ्र 
भारत में जोवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकररप किए जाने के बाद भारत के 
बीमा संघ की जीवन बोसा परिषद्‌ तथा कार्यपालिका समिति भंग हो चुकी हैं । 


सामान्य बीमा 

बीमा कम्पनियों 

३१ दिसम्बर, 2६५८ को १६१८ के बीमा श्रधिनियम के श्रन्तर्गत पंजीकृत देश 
में ६! भारतीय तथा ६३ गर-भारतीय बीमा कम्पनियाँ थीं । 

इसके अतिरिक्त इस श्रधिनियम के श्रन्तर्गत जीवन तथा विविध बीमा व्यवसाय के 
लिए भारत का जीवन बीमा निगम भी पंजीकृत हो चुका है। 

१६५४७ में तीनों प्रकार की बीमा कम्पनियों को बीमा कराने वाले देश तथा विदेश- 
स्थित भारतोय श्रोर देश-स्थित भारतीय-भिन्‍न व्यक्तियों से ऋ्रशः १०,६३ करोड़ रुपये 
तथा ११६० करोड़ रुपये श्रौर ७.१६ करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ । 


तम्पत्तियां तथा विनियोग 

३१ दिसम्बर, १६४५७ को भारतोय बोमा व्यवसायियों के सामान्य बोमा व्यवसाय 
को कुल सम्पत्ति ४६.०२ करोड़ रुपये की थो श्ौर उनका धन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
की सिक्‍योरिटियों, भारतीय नगरपालिकाश्रों तथा बन्दर एवं सुधार न्‍्यासों की सिक्‍योरिटिये,, 
भारतोय कम्पनियों के हिस्सों तथा ऋर पत्रों, विदेशी सरकारों को सिक्‍योरिटियों, निष्षेपों, 
डाक-टिकटों तथा नकद झादि में लगा हुआ था । 


-सेरइदकााम+न_शन्कीआफानूतकविधाविए: अत १०० पुरनन"चोपड मगर सम +०- सर 0पमपु ऋ्रकल्‍थद ५ ज०प-ाभ॥एरानर १३० "कफ 
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जीवन बीमा 
जीवन बीमा निगम क्‍ 

'जोवन बीमा निगम अधिनियम ' के प्रनुतार, भारत के 'जोबन बोमसा निगम में प्रधिक 
से प्रधिक १४ सदस्य होते हैं जिन्हें नीति विधयक मासलों पर केस्द्रीय सरकार द्वारा समय- 
समय पर दिए गए निर्देशों के श्रनुसार हो निगम के कार्य-संचालन की व्यवस्था करने का 
भ्रधिकार प्राप्त है। निगम पर यह कार्य इस ढंग से करने का उत्तरदायित्व डाला गया है 
कि जीवन बोसा व्यवसाय का विकास समाज के हित में हो हो । 

१ सितम्बर, १६५४६ को स्थापित होने पर निगस ने उन विभिन्‍न २४५ बीमा कम्प- 
निर्यों के नियन्त्रित व्यवसाय का कार्य अपने हाथ में ले लिया जो भारत में जोवन बीमा 
व्यवसाय में लगी हुई थीं। २१ प्रगस्त, १६४६ को इन कम्पनियों को कुल सम्पतियाँ लगभग 
४.११ श्र रुपये को थीं तथा देश में १२.४० श्र रुपये के मुल्य के ५० लाख से ग्रधिक 
बोमा हो चुके थे । 

१६५८ में देश में तथा देश के बाहर फ्रमशः ३ श्र £ करोड़ ४ लाख रुपये तथा 
४.८० करोड़ रुपये के मुल्य के क्रमशः ८,६२,२२७ तथा ४,८८७ बीमा हो चुके थे । 

३१ दिसम्बर, १६५७ तथा ३१ श्रक्तूबर, १६५४८ को जीवन बीमा निगम के विभि- 


योग की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है : 


तालिका ३१ 
जीवन बीमा निगम के विनियोग 


' ० उमअमरबमआशद्ी सा वींम्राक, 


. ३१ दिसम्बर, १६४७ ! ३१ फक्तुबर १६४८ 











बिनियोग के 0 07002 आज 
. राशि कुलका | राशि कुल का 
(करोड़ रुपये)! प्रतिशत ((+रोड रुपये) प्रतिशत 
४. भारत सरकार की सिक्‍योरिटियाँ | £८४.१३ , ४८-३२ | १६६.०३ |. ४८.४ 
२. विदेशी सरकारों की सिक्योरिटियाँ,. १२.६१ | ३.३ ७.२६ 
३. भारत की राज्य सरकारों की, ४४.६३ | ११.६।॥७ २०,२६ ११.७ 
सिक्‍यो रिटियां 
४, विदेशी सिक्‍योरिटियाँ ०.७३ | ०.२ ०.६३ ०,२ 
५. सरकार द्वारा प्रत्याभत तथा अन्य 
स्वीकृत सिक्‍युरिटियाँ |... ३३.०७ ८.७ ३६.६५ ६.० 
६. कम्पनियों के ऋण -पत्र | २०६६ | ४४ | २१.२५ ४.२ 
७. कम्पनियों के प्रिफ़ स शेयर १५.६० | ४.२ १६.१६ ४.० 
८. कम्पनियों के भ्रार्डीनरी शेयर 4 80 5.॥. दे). ६6 के ६.० 
६. (क) बन्धक सम्पत्ति पर ऋण १३.७१ २.६ | १३.०३ २ 
(ख) शभ्रन्य ऋण ०.७१ | ०.२ 2,0०१ ०.३ 
१०. भूमि तथा गृह सम्पत्तियाँ | २०६८ | ४.४ | २१.२२ ३, ९ 
योग ८४:४.४२ | ००५० | ०४.८२ | $ ००.० 


बोसवा अध्याय 
कृषि 


भारत के लगभग ७० प्रतिशत निव्यरी अ्रपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते 
हैं। देश की लगभग आधथो राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त 
होती है । देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुप्रों के लिए कच्चा माल भी कृषि से हो 
मिलता है। लाख-उत्पादन में भारत को एवगघिकार प्राप्त है तथा मंगफली और चाय के 
उत्पादन के जिए भारत संसार का सबसे प्रणुख देश साना जाता है । चावल, पटसन, कच्ची 
खाण्ड, अ्रण्डी के बीज, राई तथा तिल के उत्पादन के लिए संसार में भारत का स्थान 
दूसरा है । 


भूमि उपयोग 
देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०.६३ करोड़ एकड़ है। भूमि-उपयोग के श्राँक ड़े 
७१.६७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं जिसमें से १६५६-५७ के श्ॉँकड़ों 
के श्रनुसार उस वर्ष 2२.५४ करोड़ एकड़ भमि में जंगल, थे; ११.७८ करोड़ एकड़ भूमि 
कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी; ६.७० करोड़ एकड़ भप्ति में चरागाह, वक्ष तथा कंज श्रादि 


थे; ४.८७ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थो तथा कुल ३२.०७ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि 
होती थी। 


सिंचित क्षेत्र 

समस्त क्ृषि-क्षेत्रफकल के लगभग १८ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। १६५४५- 
४६ में समाप्त होने वाले ७ वर्षो में नहरों, तालाबों, कुओं तथा श्रन्य स्रोतों से ५.६२ करोड़ 
एकड़ भूमि में सिचाई हुई जो १६४७-५८ की सिद्चित भूमि से ६८६ लाख एकड़ श्रधिक थी । 


फसल 
भारत के कृषि उत्पादन को दो मुख्य विशेषताएं हें---(१) विभिन्‍न प्रकार की फसलें 
तथा (२) खाद्यान्न की फसलों को श्रन्य फसलों की श्रपेक्षा श्रधिक महत्व दिया जाना | 
१६४७-५८ में खाद्यान्न २६ करोड़ ७३े लाख ७२ हज़ार एकड़ भूमि में; गन्ना 
४०,२१ लाख एकड़ भूमि में; तस्बाफू ६:२६ लाख एकड़ भूमि में; कपास २ करोड़ १ लाख 
५८ हजार एकड़ भूमि में; पटसन १७.५४ लाख एकड्ट भूसि में तथा तिलहन (मूंगफलो, 
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प्रण्डी का बोज, सरसों, राई, अलसी तथा तिल) ३ करोड़ ४ लाख १८ हज्ञार एकड़ भूमि 
में बोया गया । । 

भारत में दो फसलें मुख्य हैं-खरीफ को फसल तथा रबो को फसल । चाबल, 
बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, तिल तथा मूंगफली खरीफ को मुख्य फसलें हैं; 
और गेहूँ, जो, चना, भ्रलसी, राई तथा सरसों रबी को सुख्य फसलें । 


उत्पादन 
१६५६-४७ में खाद्यान्नों का कल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ४.५४ प्रतिशत 


प्रधिक रहा । किन्तु, ९६५७-४८ में विभिन्‍न राज्यों में प्रतिकूल जलवायु के कारण खाद्यान्नों 
का उत्पादन १६५५-४६ तथा १६४६-४७ की तुलना में क्रमशः ५.७ प्रतिशत तथा ६.८ 


प्रतिशत कम रहा । 
१६४७-५८ में ६ करोड़ २० लाख २६ हज़ार टन खाद्यान्न; ६ करोड़ ४१ लाख ४२ 


हज्तार टन गन्ना; २.५२ लाख टत तम्बाकू; ४७,४३२ लाख गाँठ कपास; ४०.८८: लाख गाँठ 
पटसन तथा ४६.०७ लाख टन तिलहन पेदा हुश्रा। 

कृषि-उत्पादन (सभी जिनसे) का सूचनांक जो १६४५-५६ में ११६.६ था, १६५६-५७ 
में बढ़कर १२३,८ हो गया श्रर्थात्‌ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में ६ 
प्रतिशत से श्रधिक वद्धि हुई । १६४७-४८ में, यह सूचनांक घट कर ११३.४ ही रह गया । 

१६५७-५८ के क्ृषि-उत्पादन के सूचनांकों में खाद्यान्नों के उत्पादन का सुचनांक 
१०७. ३; तिलहनों के उत्पादन का सूचनांक ११२.३ झौर कपास तथा पटसन के उत्पादन 
का मिलाजला सूचनांक १६७.२ रहा । 


खाद्यान्नों का आयात 

१६५८ में गेहूं तथा श्रन्य श्रनाजों के श्रायात के लिए भ्रमेरिका को सरकार के साथ 
तथा केवल गेहूं के श्रायात के लिए कनाडा की सरकार के साथ करार हुए । बर्मा सरकार 
ने एक दीर्धकालीन करार के ग्रधोन चावल दिया । कोलम्ब्रो योजना के श्रन्तर्गत एक जहाज्ञ 
गेहें श्रास्ट्रेलिया से श्राया । १६४८ में ३.६० लाख टन चावल, २६.७४ लाख टन गेहूं 
(प्राटा सहित) तथा १.०६ लाख टन अन्य खाद्यान्नों का श्रायात किया गया । 


खाद्यान्नों का वितरण 

खाद्यान क्षेत्रों की स्थापना करने, खाद्यान्नों के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा 
प्रायात किया गया गेहूं सरकारी भण्डारों से सीधे भ्राठा मिलों को पहुँचाने प्रादि जेसे नियामक 
उपायों के श्रतिरिक्त, १६५८ में खाद्य-संकट दूर करने के उद्देश्य से सरकारो ढुकानों द्वारा 
बेचे जाने के लिए केन्द्रीय भण्डारों से बहुत श्रधिक मात्रा में खाद्यान्न निकाला गया। 
खाद्यान्न जबकि केवल ३२ लाख टन हो झ्रायात किया गया था, सरकार ने बेचे जाने के लिए 


ग्पने भण्डारों से ६३ लाख टन खाद्यान्न निकाला । 
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विकास कार्यक्रम 

विकास-कार्यक्रमों के श्रन्तगंत दो प्रकार को योजनाएं श्रातो हैं : कार्य सम्बन्धो यो ज- 
नाएँ तथा वितरण सम्बन्धी योजनाएँ। पहली योजना में कुश्रों, तालाबों श्रादि के निर्माण तथा 
मरम्मत, भूमि के प्नन्दर से पाती निकालछ्ने के साधनों को व्यवस्था करने तथा भूमि-पुनरुद्धार 
के कार्य, झौर दूसरी योजना में उवरकों तथा उन्‍नत बीजों के वितरण के काय॑ श्राते हैं । 

१६४८-५६ में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को २६.१० करोड़ रुपये देने 
की सूचना दी गई है। उबवरकों तथा उन्नत बीजों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों 
को प्रल्पषकालीन ऋण देने के लिए भी ११.८७ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। छोटी 
सिचाई को सुविधाओं के विस्तार के लिए ३.४० करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी। 


छोटे सिंचाईकार्य 

भारत-भ्रमेरिकी प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के भ्रघोन भारत सरकार द्वारा प्रस्ता- 
बित नलकपों के निर्माण-योजनाकार्यों के भ्रन्तग्गंत १६५८ में नवम्बर के श्रग्त तक २,६६८ 
नलकप खोदे जा चुके थे; २,६७६ नलक्पों में पानी पम्प करने के सेट लगाए जा चुके थे 
तथा २,६४२ नलकप चाल किए जा चुके थे । “श्रधिक भ्रन्न उपजाओ्ो' भ्रानदोलन की सहा- 
यता से उत्तर गुजरात में नलकपों के निर्मार/ के योजनाकाय के श्रघोन सभी ४०० नलकूप 
खोद लिए गए श्रौर उनसें से ३५८ चालू भी कर दिए गए। 

उत्तर प्रदेश में २० नवम्बर, १६५४८ तक ५८७ नलकप खोदे गए, ४१६ नलकपों में 
पम्पिग सेट लगाए गए तथा २२० नलकप चालू कर दिए गए । बम्बई में २१ नलकप खोदे 
गए । भ्रसम सें £ नलकप खोदे गए, २ नलकूपों में पम्पिग सेठ लगाए गए तथा २ नलक्‌प 
चालू कर दिए गए। 

श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कच्छु, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार 
तथा मद्रास में भूमि के नीचे पानी खोजने के सम्बन्ध सें खुदाई-कार्य पुरा किया गया । 


भूमि-पुनरुद्धार 

१६५८ में केन्द्रीय ट्क्टर संगठन ने ४,००० एकड़ भूसि समतल करने तथा सीढ़ीनुमा 
बनाने के श्रतिरिक्त २६,००० एकड़ काँस वाली भूमि तथा ३,००० एकड़ जंगल साफ करके 
कृषि-पोग्य बनाया । यह संगठन श्रव तक १६,६७ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है । 

इसके पाँच एकक २१ प्रक्तूबर, १६५४८ को दण्डकारण्य प्रशासन को हस्तान्तरित 
कर दिए गए । 

'प्राविधिक सहयोग मण्डल' की सहायता से बुधनी (मध्य प्रदेश) में स्थापित ट्रेक्टर 
प्रशिक्षण केन्द्र' में ग्रब तक २६१ विद्यार्थो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । 


बीज-बहुगूणन तथा उन्‍नत बीजों का वितरण 
रबी प्रान्दोलन के एक कार्यक्रम के रूप में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 
बिहार तथा राजस्थान को ७.८५ लाख मन गेहूँ के बीज देने की व्यवस्था को गई। 
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प्रभ्दमान तथा निकोबार द्वीपसमृह को उसकी झआावश्यकताश्रों की पूति के लिए श्रान्ध्र प्रदेश 
तथा मद्रास से धान के बीज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई। 


खाद तथा उबेरक ेृ 
१६५७-४८ में मलमृत्र से २२.२० लाख टन खाद तंथार की गई। १६४८-४६ 


में २६.४० लाख टन खाद तेयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १६५७-५८ में १६.२५ लाख 
टन खाद बाँटी गई । बड़े-बड़े नगरों तथा कस्बों में १५,३२० करोड़ गलन खादोपयोगी पानी 
(प्रति दिन) का उपयोग करने के लिए 'मलमृत्र-युक्त पानी उपयोग योजनाश्रों का काम जारी 
रहा । खाद तंयार करने के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए चार योजनाश्रों का 
कार्य झ्रारम्भ किया गया । कई राज्य सरकारों ने हरी खाद के बीज बाँटन तथा विशेष 
श्रानदोलनों का संगठन करने की व्यवस्था करके हरी खाद के प्रचार के उपाय 
किए । बिहार के ४० गाँवों में मल तथा कचरे की खाद तेयार करने को एक योजना 
का कार्य श्रारस्भ किया गया। 

१६७८-५६ में भ्रमोनियम सल्फेंट के रूप में नत्रजनयुक्त उबरकों का उपभोग 
बढ़हर £ लाख टन हो जाने की सम्भावना थी। ग्रमोनियम सल्फेट की उपलब्धि ६,०२ 
लाख टन ही होने को सम्भावना हे । 

राज्यों को "केन्द्रीय 3वंरक भण्डार' से नत्रजनयुक्त उर्वरक तथा बाज़ार से भ्रन्य 
उवरक खरीदने और किसानों को उधार बेचने की सुविधा देने के लिए श्रल्पकालोन ऋण्ण 
देना यथासस्भव जारी रखा गया । 

११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 'उबंरक (नियन्त्रण) श्रादेश, १६७४७ लागू 
किधा गया जिसके द्वारा उर्वेरकों की किस्म तथा मुल्य पर नियन्त्रण रखा जाता है। 


पीधा-संरक्षण तथा टिड्‌डी-नियन्त्रणु 

'पौधा-संरक्षणण, रोगप्रतिबन्ध तथा भण्डार निदेशालय श्रपने १४ पौधा-संरक्षण 
केन्द्रों द्वारा राज्यों को फसलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों के नियन्त्रण के काय॑ में 
प्राविधिक परामर्श, उपकरण तथा कमंचारियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केद्ों 
ने चुने हुए ग्राम पंचायती क्षेत्रों में पौधा-संरक्षण का भरपुर कार्य भी किया । १६,००० एकड़ 
भूमि में विमानों द्वारा कीड़ा-नियन्त्रण कार्यवाही को गई। 

समुद्र तथा हवाईशग्रडडों में स्थित 'रोगप्रतिबन्ध केन्द्र' रोगप्रतिबन्ध सम्बन्धी निरीक्षण 
झौर विदेशों से श्रायात किए गए पौधों की रक्षा का कार्य करते रहे । 


फसल आन्दोलन 

श्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, मंसर तथा 
राजस्थान में गेहूँ, जो, चना तथा ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वद्धि 
करने के उहेश्य से सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए एक 
“भरपूर रबो उत्पादन श्रान्दोलन!' श्रारम्भ किया गया। इस झ्रानदोलन की विशेषता यह 
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थी कि इसमें गरसरकारो व्यक्तियों के सहयोग पर भ्रधिक बल दिया गया। इस कार्यक्रम 
के भ्रन्तगंत राज्यों ने उन्‍तत बीजों तथा उवरकों को उचित समय पर उपलब्धि, बोजों की 
उनको लगने बाली बीमारियों से रक्षा, सित्राई की सुविधाञ्रों को व्यवस्था, उन्नत कृषि 
श्ौज्ञारों की उपलब्धि, कीटनाशकों तथा कृषि-ऋरणा की व्यवस्था करने पर विद्येष ध्यान 
दिया । इस श्रान्दोलन का श्रन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि-जानकारी सम्बन्धी सामग्रो तेयार 
करना तथा उसका प्रचार करना भी है । 


कृषि हाट-व्यवस्था 
कृषि हाट-व्यवस्था के विकास का उद्देश्य किसानों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए 
जाने वाले मुल्य में से उचित भाग सुरक्षित करना तथा श्रायोजित विकास को श्रावश्यकताश्रों 
की पूति करना है। इस उद्देश्य को पूति बाज्ञार में प्रचलित प्रणालियों के नियमन, कृषि जन्य 
वस्तुम्रों के मानकीकरण तथा वर्गीकरण श्रौर इनसे सम्बन्धित श्रन्य विकासकार्यों द्वारा 
करने का लक्ष्य रखा गया है । 


वर्गकिरण तथा मानकौकरण 

कृषिजन्य वस्तुओ्रों का वर्गीकरण कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) श्रधि- 
नियम, १६३७' के भनुसार किया जाता है। इस श्रधिनियम के श्रन्तर्गत १८ जिन्‍्सें श्राती हैं । 
११७ प्रकार की जिन्‍सों के लिए वर्गोक्रणप के मानक निर्धारित किए जा चके हैं । प्रधिनियम 
में बर्गोकरण झावद्यक नहीं रखा गया है। घी, वनस्पतिजन्य तेलों, मक्खन, चावल, गेहें, 
गुड़, श्राटा, श्रण्डे तथा फल श्रादि के लिए ३े८० से भ्रधिक “वर्गोकरण केन्द्रों की व्यवस्था की 
जा चुकी है। सिगरेट, ऊन तथा चन्दन का तेल जंसी कुछ प्रन्य वस्तुश्रों के सम्बन्ध में 
निर्यात के पूर्व वर्गोकरण श्रावश्यक रखा गया है। विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं को 
माँग धोरे-घोरे बढ़ती जा रही है। १६५८-५६ (५ महीने) में १२.६५ करोड़ रुपये के 
मूल्य को वस्तुश्रों का निर्यात हुआ । 


नियन्त्रित बाजार 

बाज्ञारों के नियमन का उद्देश्य बाजारों में चल रही हानिकर प्रणालियों को समाप्त 
करना तथा बाज्ञार-व्यय में कमी करना है जिससे उत्पादकों को झ्रधिक लाभ हो। इन 
नियन्त्रित बाज्ञारों का प्रबन्ध, बाज़ार समितियाँ करती हैं जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों, 
स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। श्रब तक ७ राज्यों में ४५० 
नियन्त्रित बाज़ारों की व्यवस्था की जा चुकी है। 


फल-संरक्षण उद्योग का विकास 

'फलजन्य पदार्थ श्रादेश, १६५७४? के श्रधीन फल तथा वनस्पति-संरक्षण उद्योग पर 
नियन्त्रण रखा जाता है जिससे कारखानों में स्वास्थ्यप्रद वातावरश्श तथा सफाई, पदार्थों 
की उत्कृष्टला, उचित रूप से लेबिल लगाए जाने तथा फलजमन्य पदार्थों की डिब्बाबन्दो के 
सम्बन्ध में न्यूनतम मानकों का पूर्राझप से पालन किया जाए। १६५४७ में विभिन्न फलजन्य 


श्पर ] भारत १६५४६ 


पदार्थों का उत्पादन २४,००० टन रहा और इसो श्रवधि में निर्यात १३,००० टन से बढ़ कर 
१८,००० ढठन हो गया। 


बाजारों में बेचे जाने योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न 
गेहूँ, चावल, ज्वार तथा बाजरा जंसे महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के बाज़ारों में बेचे जाने 
योग्य भ्रतिरिक्त उत्पादन का प्रनुमान लगाने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । 


सहकारी हाट-व्यवस्था 

रिज्ञय बेंक को “ग्रामीण ऋरण सर्वेक्षण समिति' द्वारा सुभाए गए कार्यक्रम के 
ग्राधार पर सहकारी विकास का एक सुगठित कार्यक्रम तेयार किया गया जिसके श्रन्तगंत 
ऋषणा), हाट-व्यवस्था, गोदामों तथा भण्डारों को व्यवस्था की जएगी। हाट-व्यवस्था 
के क्षेत्र में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि किसानों द्वारा बाज्ञारों में बेचे जाने वाले 
श्रतिरिक्त उत्पादन का १० प्रतिशत १६६०-६१ से “सहकारी हाट-व्यवस्था संस्थानों' 
द्वारा ही बेचा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को सुगमतापुर्वक कार्यान्वित करने के लिए 
१६५६ में 'क्ृषिजन्य उत्पादन (विकास तथा गोदास) निगम अधिनियम! लाग किया 
गया । सहकारो समितियों द्वारा कृषिजन्य उत्पादन के विक्रप तथा उसको जमा करके 
रखने के सम्बन्ध में कार्यक्रम तेयार करने और उन कार्यक्रमों का विकास करने के लिए 
एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल स्थापित किया गया। १६४८-४६ 
में १.५६ करोड़ रुपये के कुल व्यय से १,०६० गोदामों के निर्मार। का लक्ष्य रखा 
गया है । 

द्वितीय योजना में जिन २५ नये सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना का लक्ष्य 
रखा गया था, उनमें से २३ कारखानों को लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकारों को 
इन कारखानों को हिस्सा-पूजी में भाग लेने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से २.०८ करोड़ रुपये 
का ऋण दिया गया । इन कारखानों को पूजीगत श्रावश्यकताशों की पूति के लिए 'श्रौद्योगिक 
वित्त निगर्मा ने भी १३.५४ रुपये के ऋरों के लिए स्वीकृति दे दी है। १६५७-४८ में ३७ 
'सहकारो विधायन एकक' स्थापित किए गए । 

“केन्द्रीय गोदाम निगम श्रव तक किराए के भवनों में £ गोदमों को व्यवस्था कर 
चुका है। १२ राज्यों में 'राज्यीय गोदाम निगम स्थापित किए जा चुके हैं । 


वन उद्योग 
भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल २.८१ लाख वर्ग मौल है जो देश की कुल भमि 
का लगभग २२.२३ प्रतिशत है। यह प्रतिशत श्रन्य देशों के प्रतिशत से झ्रपेक्षाकृत कम है । 
भारत के वन-क्षेत्र न केवल भ्रनुपात की वृष्टि से हो कम है बल्कि ये जहाँ-तहाँ बड़े बेढंगे 
ढंग से फंले हुए हैं तथा इनकी उत्पादन-क्षमता भी भश्रन्य देशों के बनों की श्रौसत उपज से 
काफी कम है । 
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उत्पादन 
१६४४-५४ में २१ करोड़ ६७ लाख ८४ हज़ार रुपये के मुल्य की ५० करोड़ ८० 


लाख १ हज्ञार घन फूट लकड़ी का उत्पादन हुभ्रा जिसमें से १० करोड़ ७० लाख ४४ 
हज्ञारा घन फूट इमारतों लकड़ी; २ करोड़ ४१ लाख ५० हज़ार घन फूट लट॒ठे; 
१२.३८ लाख घन फुट लुगदी तथा दियासलाई-उपयोगी लकड़ी; ३० करोड़ यरे 
लाख ४६ ह॒ज्ञार घन फूट इंधघनोपयोगी लकड़ी तथा ६ करोड़ ७२ लाख १३ हज्ञार घन फुट 
कोयला-उपयोगी लकड़ी थी । 

कागज्ञ, दियासलाई तथा प्लाईवड उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने के साथ- 
साथ वनों से गोंद, राल, श्रौषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ श्रादि वस्तुएं भो प्राप्त होती हैं । 
१६४४-४४ में वनों से १ करोड़ २८ लाख ७७ ह॒ज्ञार रुपये के मुल्य का बाँस तथा बंत; ५५ 
हज्ञार रुपये के मूल्य को रेशे वाली बस्तुएँ, ६०.६६ लाख रुपये के मल्‍्य का गोंद तथा राल 
प्रौर ५ करोड़ ५३ लाख ५६ हज्ञार रुपये के मल्य की श्रन्य फूटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं । 


विकास योजनाएँ 

वन सम्बन्धी योजनाश्रों के श्रन्तर्गत जिनके लिए द्वितीय योजना में २४.७३ रुपये 
की व्यवस्था की गई है, २.८० लाख एकड़ क्षेत्र में फंले हुए उपेक्षित वनों के फिर से लगाए 
जाने; ४०,००० एकड़ क्षेत्र में ग्रनुकर्पर तथा सरपत उगाए जाने झ्ौर २,००० एकड़ क्षेत्र 
में श्रोषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियों के पोधे लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। पश्रन्य 
३०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई के काम प्राने वाले लकड़ी के बाग़ान लगाए जाएंगे । 
इस कार्यक्रम में वनों की सड़कों के विकास, इमारती लकड़ी तंयार करने को वैज्ञानिक विधि 
प्रपनाए जाने श्रौर वन-संसाधन सम्बन्धी सर्वेक्षण के श्रायोजन की व्यवस्था की गई है। 
दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक वन प्रनुसन्धान केन्द्र” स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की 
गई । इस कार्य के लिए केन्द्र ने मंसर सरकार की बंगलोर-स्थित 'प्रनुसन्धान प्रयोगशाला' 
प्रपने श्रधिकार में ले ली । 

प्रन्दमात दो पसम्‌ ह में बनों से इसारतो लकड़ी काटने का काम श्रब श्रधिकांशत:ः 

प्रान्तरिक प्रावश्यकताश्ों की पूति के लिए ही किया जाता है। विदेशों को केवल उतनी ही 
लकड़ी भेजो गई जितने के लिए पहले करार किए जा चके थे। १६५८ के प्रथम ६ महीनों 
में मध्यवर्तों तथा दक्षिणी द्वीपसमूह में सरकार ने श्रौर उत्तर दोपसमह में प्राइवेट कम्पनियों 
ने बनों से क्रशः लगभग २८,४१० टन श्लौर १०,०७२ टन इमारती लकड़ी प्राप्त की । 
इसी अ्रवधि में सरकार तथा प्राइवेट कम्पनियों ने क़मशः २२,३७५ टन तथा १०,४६३ टन 
इमारती लकड़ी भारत को निर्यात की । 


भूमि-संरक्षण 

भूसिक्षरण के सुख्य कारणों में वनों का काटा जाना, श्रधिक चरागाहों का बनाया 
जाना तथा भ्रनुपयुक्त प्रणाली से कृषि करना पश्रादि बातें प्राती हैं । भूमि-संरक्षण का सुसंग- 
ठित कार्यक्रम प्रथम योजनाकाल में झारम्भ हुश्ना था। इस कार्य की देखभाल "केन्द्रीय भूसि 
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संरक्षण मण्डल” करता है । भूमि-संरक्षण सम्बन्धी समरयाञ्रों की जाँच-पड़तांल करने के 
लिए देश में ६ 'प्रादेशिक शोध-प्रदर्शन केन्द्र' हैं। तत्सम्बन्धी महृत्वपुर्ण कार्यक्रमों में एक 
चरागाह-विकास-पोजना भो सम्मिलित है। द्वितीय योजनाकाल में इस योजना के श्रन्तगंत 
२००-२०० एकड़ के १०० प्रदर्शन खण्ड स्थापित दारने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय 
योजना के प्रथम दो वर्षो में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी उपायों से ४.६० लाख एकड़ भूमि की 
रक्षा की गई । १६४८-५६ में १७१ भूमि-संरक्षण योजनाशभ्रों को स्वीकृति प्राप्त हुई जिन 
पर लगभग ४.५० लाख रुपये व्यय होते को श्राशा है। 


पशुपालन तथा मछलीपालन 

पशुपालन-विकास सम्बन्धी सरकारों नोति का उद्दृश्य देश में चुनी हुई नस्‍्लों के 
पशुझ्रों तथा श्रन्य पशुश्रों की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वद्धि 
करना है । इससे बलों की किस्मों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस उद्देश्य की 
केन्द्रग्राम योजना, गोशाला-विकास योजना तथा गोसदन योजना द्वारा पूति करने का 
लक्ष्य रखा गया हे । 

१६५१ तथा १६५६ की पंचवर्षोय पशगरानाश्रों के ग्रनुसार देदा के पशुग्रों, मरगियों 
प्रादि तथा कृषि-प्रौज्ञारों की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है : 


तालिका ३२ 
पशुओ्रों, घुगियों तथा क्ृषि-औज़्ारों की संख्या 











| 


१६५६ की १६५४१ की 
|... पशुगशना पशुगराना 
क. पशु | 
१, गाय-बल | 
(क) ३ बर्ष से श्रधिक श्रायु के बल | ६,४६,००,००० | ६,१८,००,००० 
( ख) २ वर्ष से भ्रधिक अभ्राय को गाय ४,६६,००,००० ४,६€६,००,००० 
(ग) बचछ्धिया-बछड़े ह ४, र८,००,००० | ४,३५,००,००० 
क््ल गाय-बल ४५ ८७,००,००० | १५,४२,००,००० 
२. भेंस तथा भेंसे 
(क) ३ वर्ष से भ्रधिक भ्राय के भसे ६५,००,००० ६८.,००,००० 
(ख) ३ वर्ष से श्रधिक धयु को भंस २२३ ७४७-७७७: ३ ०७:० ७७ 
(ग) पड़िया-पाड़े 9,६१,००,००० | १,४७,००,००० 


४,४६,००,००० ४,२४,००,००० 


कुल भेंस-मेंसे 
३. भेड़ ह 
४. बकरे-बकरियाँ 


३,६२,००,००० ३,६०,००,००० 


५,४४,००,००० ४,७९१,००,००० 
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क्ष्षि | ध्८भ 
तालिका ३२ (क्रमणः ) 
५. घोड़े तथा टटट १५,००,००० 2५,००,००० 
६. श्रन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊंट तथा सुश्नर ) 3 2304 अं ६४,००,००० 
कुल पशु ३०,६५,००,०००  २६,२६,००,००० 
ख, मुर्गिया आदि | ६,४७,००,००० |. ७,३५,००,००० 
ग. कृषि-ओजार 
१. हल 
(क ) लकड़ी के ३,६६,१५,००० | ३,१८,०६,००० 
(ख) लोहे के | 2३,६७,००० ६,३०,००० 
२. बेलगाड़ियाँ ४ आ कोहहि ता 68 ६८ ०४,००० 
२. गन्ना पेरने वाले कोल्ड 
(क) विद्युतृचालित क्‍ २३,००० | २१,००० 
(ख) बेलचालित |... ४,४५५)००० ५,०५,००० 
४. तेल से चलने वाले इंजिन 
(सिंचाई के लिए पम्प सहित ) १,२९२,००० | ८:२,०००७० 
५. विद्युत्‌तालित पम्प (सिंचाई के लिए).' ५५,००० . २५,००० 
६. ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए ) शक ६ ००० 
७. घानियाँ 
(क ) ५ सेर तथा उससे झधिक की क्‍ ६६,००० , २,४२,००० 
(ख) ५ सेर से कम की । २,१२,००० २,०४,००० 


केन्द्र याम योजना 

इस योजना के द्वारा देश के दुधार तथा सुर्ख (दूध न देने वाले) पशुश्रों की दृग्ध- 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। चुने हुए उपयुक्त केन्द्रग्राम केन्द्रों में 
नियन्त्रित नस्‍ल-सुधार, उचित चारा तथा प्रबन्धव्यवस्था, रोग-नियन्त्रण और बिक्री 
ग्रादि की व्यवस्था में सुधार जेसे विभिन्‍न उपायों द्वारा भरपुर विकास किया जा रहा है । 
प्रथम योजनाकाल में देश में ५५५ केन्द्रग्राम केन्द्र तथा १४६. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित 
किए गए। १६५७-४८ में कृत्रिम गर्भाषान केन्द्रों से युक्त ७२ नये केन्द्रप्राम खण्ड, शहरी 
क्षेत्रों में २३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा २३ केन्द्रग्राम विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए । 


गोसदन योजना 
इस योजना का उहृध्य बूढ़े, पंगु तथा दूध न देने वाले पशुञ्रों को विकासकाय वाले 
क्षेत्रों से हटा कर झान्तरिक वन क्षेत्रों में तथा भ्रन्य बेकार भूमि पर स्थापित किए गए गो- 
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सदनों में उनका भररा-पोषण करना है। इस योजना के श्रन्तगंत इन केन्द्रों में मरे पशप्रों 
के चमड़े तथा हड्डियों श्रादि का वंज्ञानिक तथा आर्थिक हृष्टि से पूरा-पूरा उपयोग किए 
जाने का भी लक्ष्य रखा गया है.। प्रथम योजनाकाल में विभिन्न राज्यों में २५ गोसदन 
स्थापित किए गए तथा द्वितोब योजनाकाल में ६० गोसदन स्थापित करने का लक्ष्य रखा 
गया है। १६५७-५८ के भ्रन्त तक २१ नये गोसदन तथा ५ चर्मालय स्थापित किए गए। 


गौशाला-विकास योजना 
इस योजना में गौशालाओ्रों के उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पुरा उपयोग किए जाने 


तथा पशु-विकास के सरकारो कार्य में सहायता देने के लिए गौशालाधों की वंज्ञानिक ढंग 
से व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के श्रन्तगंत गौशालाशों को वित्तीय 
तथा प्राविधिक सहायता दी जातो है। १६५७-४८ के प्रन्त तक १३२ गौशालाशों को 
सहायता दी गई । 


मृगंपालन-विकास 

देश के खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्वों को मात्रा में तथा ग्रामीरणों की श्राय में वद्धि करने 
को हृष्टि से मुर्गीपालन का विकास किया जाना महत्वपूर्ण समझा जाता है। द्वितोय योजना- 
काल में जिसमें मुर्गीपालन के विकास के लिए २.६० करोड़ रुपये को व्यवस्था की गई है, देश 
में ५ प्रादेशिक मुर्गोपालन केन्द्र श्रोर ३०० प्रदर्शन तथा विस्तार केन्द्र रथापित करने का लक्ष्य 


रखा गया है । 


दुग्घशाला योजनाएँ 

द्वितीय योजना की दुश्धशाला-विकास योजनाश्रों में २६ शहरी दुग्ध-उपलब्धि केन्द्र, 
१२ सहकारी क्रोमघर (क्रीमरीज्ञ) तथा ७ दुग्ध-चूरं तंयार करने वाले कारखाने सम्मिलित 
हैं। १६५८-५६ में दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रमों के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था 


को गई । 


“दिल्ली दुग्ध योजना' के भ्रन्त्गंत केन्द्रीय वृग्धशाला तथा २ दुग्ध-संग्रह केखद्रों के लिए 
भवनों के निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को है। कलकत्ता में नयी दुग्घशाला का 
निर्माणकार्य जारी है। इस वर्ष 'भ्रारे दुग्ध बरती' के विस्तार का कार्य जारी रहा श्रौर 'मद्रास 
दुग्ध योजनाकारय' के श्रन्तगंत पशुझ्रों के लिए भवनों का निर्माणकार्य प्रारम्भ कर दिया गया। 
प्रगरताला, चण्डोगढ़, गया, बंगलोर, शोलापुर, हिसार तथा त्रिवेन्द्रभ की दुग्ध-उपलब्धि 
योजनाशों को कार्यान्वित करने में भो प्रगति हुई। कटक, कोयमुत्तर, जयपुर, 
नागपुर, पटना, भोपाल तथा हैदराबाद में भी दुग्घध-वितरण की योजनाञ्नों का कार्य आरम्भ 
कर विया गया । 

झ्रानन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारी दुःघ संघ” के मक्खन तथा वुग्ध-चर्ण के उत्पादन में 
वृद्धि हुई झोर डिब्बाबन्द दूध तेयार करने का कार्य भी झारस्भ किया गया। मद्गास सें 
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दुग्ध-चर्ण कारखाने श्रौर श्रलोगढ़, जूनागढ़ तथा बरौनोी में क्रीमघरों की स्थापना का कार्य 
भी श्रारस्भ हुझा । 


मछलीपालन-पिकास 

द्वितीय योजना में मछलीपालन उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किए गए लग- 
भग १२ करोड़ रुपये में से २.६८ करोड़ रुपये समुद्री तथा भ्रन्तर्देशीय मछलीपालन शोध 
धरोर प्रोद्योगिकी शोध श्रादि की केन्द्रीय मछलीपालन योजनाश्रों के लिए रखे गए थे। 
मछली पालन उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय तथा प्राविधिक 
सहायता दी जा रही है। १६५७ में लगभग १२.३३ लाख टन मछलियाँ (१६५६ की श्रपेक्षा 
२२ प्रतिशत श्रधिक) पकड़ी गईं । मछलीपालन-विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित विदेशी 
विशेषज्ञ इस उद्योग के विकास में सहायता देते रहे । 

मछलोपालन-विकास के क्षेत्र में चल रहे कार्यो में समन्वय स्थापित करने तथा देश 
में शोधकारयं करने के उद्देश्य से एक 'केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल' स्थापित किया जा चुका 
है । इस वर्ष कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय भ्रन्तदेंशीय मछलोपालन शोध केन्द्र! तथा मण्डपम-स्थित 
केन्द्रीय समुद्रतट मछलोपालन शोध केन्द्र! की शोध सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया 
गया । बम्बई के गहरे समुद्र में मछलो पकड़ने वाले केन्द्र में भारतीय श्रधिकारियों को गहरे 
समुद्र में मछली पकड़ने को विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा । 


कृषि-मज़दू र 

१६५१ को जनगराना के श्रनुसार भारत के कृषि-मज़दूरों की संख्या ४.६० करोड़ 
थी जो खेतो करने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग २० प्रतिशत के बराबर थे । 

१६४०-५१ में हुई कृषि-मज़दूर सम्बन्धी प्रथम जाँच-पड़ताल से पता चला कि ८५४ 
प्रतिशत कृषि-मज़दूरों के पास भ्रधिकतर फसल की कटाई तथा जुताई श्रादि के सम्बन्ध में 
कुछ ही समय का काम रहता था। कृषि-मज़दूरों की प्रति परिवार श्रौसत वाधिक श्राय 
४४७ रुपये और प्रति व्यक्ति श्रौसत श्राय १०४ रुपये थी। ब्ष में श्रौसतन केवल २१८ दिन 
काम के होते थे--१८६ दिन कृषि सम्बन्धी कार्य में श्रौर शेष २६ दिन श्रन्य कार्यों में । 
इस प्रकार वर्ष में ७ महीने मज़दूरों देकर कृषि होतो थी। लगभग १५ प्रतिश्ञत कृषि-मज़दुर 
भूस्वामियों के साथ सम्बद्ध थे श्रोर वे उनके लिए श्रौसतन ३२६ दिन काम करते थे, जबकि 
भ्राकस्मिक रूप से कार्य करने वाले कृषि-मज़दूरों को वर्ष के २०० दिनों में ही काम रहता 
था। कृषि-मक्दूरोंकी स्थिति में सुधार करने की संमस्या दरिद्रता-उन्मूलन की एक मलभत 
समस्या है । 


न्यूनतम मजदूरी 
प्रथम योजनाकाल में श्रजमेर, उड़ोसा, कच्छ, कुर्ग, दिल्‍ली, पंजाब, राजस्थान, हिसा- 
चल प्रदेश तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई थी। प्रन्य ७ राण्यों के 
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कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित को जा चुको है। दूसरों योजना में यह सुझाव रखा 
गया है कि न्यूनतम मज़दूरों सभी राज्यों में तथा सभो क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दी जाए। 


कृषि-मज॒दूर सम्बन्धी द्वितीय जाच-पढ़ताल 

कृषि-मज़द्र सम्बन्धो द्वितीय प्रख्तिल भारतीय जाँच-पड़ताल का कार्य लगभग 
२,६०० गांवों में पूरा हो चुका है। कृषि-मज्ञदूरों के सम्बन्ध में एक व्यापक भ्रखिल भारतीय 
प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पृ श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय इस सम्बन्ध में एक लघ- 
पुस्तिका प्रकाशित करेगा । 


ग्रामीण उपभोक्ता मुल्य सचनांक योजना 

राष्ट्रीय नमना स्वक्षण निदेशालय द्वारा चुनो हुई जिन्सों के लिए उपलब्ध कराए 
गए चाल ग्रामीण खुदरा मल्यों श्रौर प्रथम भ्रखिल भारतीय कृषि-मज़दूर जाँच (१६५०- 
५१) के फलस्वरूप प्राप्त भ्रकड़ों के भ्राधार पर कृषि मजदूर सम्बन्धी उपभोक्ता मृल्य 
सुत्रनांकों के संग्रह का का जारी है। 


4 है 
“++ 0 


इक्कीसवाँ ग्रध्याय 
भूमि सुधार 


प्रथम पंववर्षोष योजना में निर्धारित को गई राष्ट्रीय भूमि-नीति में यह स्वीकार 
कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि-स्वामित्व तथा कृषि के रूप का बहुत 
ग्रधिक महत्व है। उस भूमि-व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का ज्ोषरण होता आरा 
रहा था, इस भूमि-नीति में एक ऐसी भूमि-व्यवस्था लागू करने की सिफारिश को गई 
जिसमें किसान को श्रपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसे उत्पादन-क्षमता में 
वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षोष योजना में भो इसी बात पर 
बल दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्ृब्य हैं - (१ )गाँवों में बतंमान भूमि- 
व्यवस्था के कारण क्ृषि-उत्पादन के मार्ग में श्राने वाली अड़चनों को दूर करना तथा देश 
में यथाशीघ्र ऐसी ग्रामोरण श्रथं-व्यवस्था लागू करना जिससे कार्यक्षमता ओर उत्पादन- 
क्षमता, दोनों में वद्धि हो और (२) समानता के सिद्धान्त पर श्राधारित समाज की रचना 
करना तथा सामाजिक श्रयोग्यताश्रों को दूर करना । 


मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन 

कानून बनाने तथा मध्यवर्तो लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित श्रधि- 
कांश कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्‍्मलन का कार्य लगभग किया जा चुका 
है । भू-स्पासियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि- 
भिन्‍न भूमि (वह भूमि जिस पर कृषि नहीं को जाती ) तथा वन झादि हस्तगत कर लिए गए 
हैं श्रौर उसकी व्यवस्था का काम्त राज्य ग्रथवा ग्राम पंचायत जेसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष 
रूप से करते हैं । 

मध्यवर्तो लोगों के उनन्‍्मलत का कार्यक्रम विभिन्‍न राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति में है । 

देश में मध्यवर्तों लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है, यह प्रगले पृष्ठ की 
तालिका सं० ३३ में दिखाया गया है । 
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तालिका ३३ 


मध्य्वतोी लोगों से सम्बन्धित क्षेत्रफल 
कुल क्षेत्रफल का प्रतित _ 





वह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के श्रधिकार में था ४३ 
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्तों लोगों के उन्मूलन के 

सम्बन्ध में कानन लाग किए जा चुके हैं ४० 
वह क्षेत्र जहाँ सध्यवर्तों लोगों का उन्मूलन किया 

जा चका है श्८ 
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्तों लोग अ्रभी भी हैं ५ 





निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए १६५७ के श्रन्त में देय क्षतिपुति तथा दो 
जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं : 


तालिका ३४ 
मध्यवर्तो लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा च॒को क्षतिपूर्ति 


(राज्यों के पुनस्संगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार ) 
(करोड़ रुपयों में ) 














| कुल देय क्षतिपुति तथा 
| पुनर्वास-अनुदान वी हक 
ब्याज सहित ) 
असम ५.१८ ०.०२ 
ग्रान्ध्र प्रदेश ६.६० ४.४६ 
उड़ोसा | ५०.५० ०.४७ 
उत्तर प्रदेश १७६.०० ४६.७३ 
तिरुवांकुर-कोची न ०.२० बल 
पश्चिम बंगाल ७०.०० १.५६ 
बस्बई २०.८६ ०,१४ 
बिहार २४०.०० ३.७० 7 
सद्रास ४८! ३.१६ 
मध्य प्रदेश | २२.१० ६.७८ 
मेसूर । १.८० बल 
राजस्थान (ग्रजमेर सहित ) रेप .पप ६.४० 
सौराष्ट् १०,२० २.६२ 
_ हैदराबाद |  #रै८ .. ६.६४ 
योग । ६२५.२४ ह्‌८,८७ 
# फरवरी, १६४८ तक जुलाई, १६५८ तक 


| भूतपूर्व भोपाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित 
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काइत सम्बन्धी सुधार 
योजना श्रायोग ने राज्यों से जो काइत सम्बन्धी सुधार श्रपनाने की सिफारिश की 
उसके मुख्य उद्ृंइय हैं: (१) लगान में कम्मो करना, (२) पटटे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था 
करना तथा (३) काइतकारों को स्वामित्व का भ्रधिकार देना । इस सम्बन्ध में विभिन्‍न 
राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है । 


जोतों का मीमा-निर्धारण 

प्रथम योजना में जोतों की सोमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
गया था। इस काय॑ के सम्बन्ध में श्राववयक श्रॉकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा 
कृषि सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया । यह गराना श्रधिकांश राज्यों में की गई । 
द्वितीय पोजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तोन 
पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाए। इसके श्रतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश को गई है 
कि द्वितीय योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दो जानी 
“चाहिए। 

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है : (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वतंमान 
जोतों का । निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का ब्यौरा 


नीचे दिया गया है: 


ग्रसम मेंदानी जिले ५० एकड़ 
श्रान्ध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र १२ से १८० एकड़ 
उत्तर प्रदेश र्ए 
जम्म तथा कदमोर २२ एशड़ 
पंजाब ३० स्टण्डर्ड एकड 
पश्चिम बंगाल २५४ एकड़ 
बम्बई बम्बई क्षेत्र (सतपुव ) १२ से ४८ एकड़ 
मराठवाड़ा क्षेत्र १२ से १८० एकड़ 
विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र ३ पारिवारिक जोत 
(क्षेत्र का निड्चय 
न्यायाधिकररण करेगा ) 
सोराष्ट्र क्षेत्र ६० से १२० एकड़ 
मध्य प्रदेश मध्य भारत क्षेत्र ५० एकड़ 
राजस्थान क्षेत्र २३० से ६० एकड़ (भूमि 
की उपज के शप्रनुसार 
भिन्‍त-भिन्‍न ) 
सेंसर बम्बई क्षेत्र १२ से ४८ एकड़ 


हैदराबाद क्षेत्र १२ से १८० एकड़ 
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राजस्थान 
(भ्रजमेर सहित ) 


दिल्लो 


३० सिचित एकड़ प्रथवा 


६० सूखे एकड़ 


३० स्टेण्डड एकड़ 


निम्न राज्यों में वतंमान जोतों पर कानून बनाए जा चके हैं: 


श्रसम मंदानी जिले 
श्रान्ध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र 
जम्म तथा कव्मोर 
पंजाब पेप्स क्षेत्र 
पद्चिम बंगाल 
बसम्बई मराठवाडा क्षेत्र 
विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र 
मंसर हैदराबाद क्षेत्र 
राजस्थान ग्रजमेर क्षेत्र 


हिमाचल प्रनद्य 


५० एकड़ 

श्य से २७० एकल 

२२६ एकड़ 

३० स्टण्डड एकड़ 
(विस्थापित व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में ४० 
स्टंण्डड एकड़ ) 

२५४ एकड़ 

श८ से २७० एकड़ 

६ पारिवारिक जोत 

१८ से २७० एकड़ 

५० एकड़ (मध्यवर्तो 
लोगों के सम्बन्ध में ) 

चम्बा जिले में ३२० एकड़ 
तथा श्रन्य क्षेत्रों में 
2:२५ रुपये के मूल्य 
का क्षेत्र 


इसके भ्रतिरिक्त अ्रसम, झ्रास्ध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेप्स क्षेत्र, 
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मंसूर में कई श्रन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं । 


जोतों की चकब्रन्दी 


प्रथम तथा द्वितोय, दोनों योजनाञ्रों में जोतों की चकबन्दी की श्रावध्यकता पर काफी 

बल दिया गया है । योजना श्रायोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चकबन्दी 
का कार्य सामुदाधिक योजनाकाय॑ं-क्षेत्रों में श्रवदथ किया जाना चाहिए । 

प्रथम थोजनाकाल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८ लाख 

एकड़ भूमि, पेप्सू में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २८ लाख एकड़ भूमि तथा बम्बई में 

२१ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य किया गया। द्वितीय योजनाकाल को तत्सम्बन्धी 

राज्यीय योजमाओत्रों के लिए ४-४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभिन्‍न राज्यों 

में जोतों की चकबन्दो के सम्बन्ध में २१ दिसम्बर, १६५४७ तक हुई प्रगति भ्रगले प्रष्ठ की 


तालिका सें दिखाई गई है । 
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तालिका ३१५ 
जोतों की चकबन्दी 
़ ऐ पर ३१.१२.४७ ३१.१२,४७ 
राज्य/संघोय क्षेत्र व्यबसचा तक हुथ्रा कार्य को जारी कार्य 
(लाख रुपये ) (एकड़ ) (एकड़ ) 
ग्रसम १४,२५४ जा न 
श्रान्ध्र प्रदेश २०.५३ हा १,६२, ३४१ 
उड़ीसा ५.०० ७२ न 
उत्तर प्रदेश के ४३,६८,४६ २ २७,२५४, १२६ 
पंजाब १७२,०० ८५,८०,८७४ ५६,१७,४ २८ 
पद्चिम बंगाल १४.२५ न न्- 
बम्बई ७६.३६ ५२,६४,२७४ ११,७६ ,४४२ 
बिहार १८.६७ नया २,४५,८८८७. 
मद्रास 2१.५० किस श 
मध्य प्रदेश ५४.२५ २६,६५४,४ ३५ २,१६,६४२ 
मंसूर १४.४२ ३,८८, २ ३४ ४,४१,१ १० 
राजस्थान ३२.४० २१,००० क्‍ २३,६२, ११६ 
दिल्ली २.८५ शक. उसने 
पाण्डिचेरो ०.२० हक पा 
मरिपुर ०.२६ मा ले 
हिमाचल प्रदेश ६.४० २१,७६२ | २६,१०४ 





खेतों का बँटवारा तथा टुकड़े होना 
भू-सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप खेतों के बेंटवारे से 
उनके टुकड़े इतने श्रधिक होते गए कि झ्राज क्ृषि-उत्पादन बहुत हो गिरी श्रवस्था में है । 
भारत सरकार की नीति इस प्रवत्ति को रोकने की है । 
१५ राज्यों में खेतों के बेंटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए काननी 


कार्यवाही की गई । इसके भ्रतिरिक्त भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में इस सम्बन्ध में श्रन्य उपायों पर 
भी भ्रमल किया गया । 
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+* जकबन्दी का कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था । अ्रब॒ इसे वाधषिक योजनाओं में 
सम्मिलित किया जा रहा है । 
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जोत के आँकड़े 
२२ राज्यों में कषि-भूमि तथा जोत सम्बन्धी गणना को जा चुको है। गणना 
सम्बन्धों परिस्णाम बिहार को छोड़कर भ्रन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं । ह 
सहकारी कृषि 
भूमि समस्या को केवल सहकारी प्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है 
जसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाश्रों में बताया गया था । प्रथम योजना में यह कहा गया 
था कि छोट तथा मध्यम श्रेरी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से हो बड़े-बड़े खेतों को 
व्यवस्था कर सकते हैं श्रौर तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वद्धि करना, कृषि में अ्रधिक 
पूँजी लगाना तथा वेज्ञानिक शअ्रनुसन्धानों का पूरा-पुरा उपयोग करना सम्भव हो सकेगा। 
इस अ्रवधि में लगभग सभो राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों को स्थापना के लिए सहायक 
कानन तथा उनको सहायता के लिए नियम बनाए। 
द्वितोय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुहृढ़ प्राधार-भमि तेयार 
करने के काम को प्रधानता दी गई है । 
'राष्ट्रीय विकास परिषद्‌' की स्थायो समिति ने सितम्बर, :£५७ में सहकारो कृषि 
के कार्यक्रम पर विचार किया श्रौर शेष द्वितीय पोजनाकाल में ३,००० खेंतों में सहकारी 


कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया । 
दिसम्बर, १६४८ के श्रन्त में देश में २,०२० सहकारी कृषि समितिरयाँ थीं । 


भदान 

भूदान अथवा स्वेच्छिक भूमिदान आन्दोलन को प्रेरणा देने का श्रेय श्राचायें विनोबा 
भावे को है। श्रान्दोलन के उद्देश्य के विषय में बतलाते हुए श्राचार्य विनोबा भावे कहते हैं, 
“न्याय और समानता के सिद्धान्त पर श्राधारित सगाज में भूमि सबको होनी चाहिए । 
इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं जो 
भमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।' इस श्रान्दोलन का मुख्य उद्वृव्य बिना किसो खन- 
खराबी के देश में सामाजिक श्रौर श्राथिक दुध्यंवस्था को दूर करना है । 

व्यावहारिक रूप में भूवान आन्दोलन का श्रर्थ, लोगों से भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने 
के लिए उनकी श्रपनी भूमि के ६ भाग का स्वेच्छा से दान करने का श्रनुरोध करना है। 
कृषि-भिनन क्षेत्रों में यह झ्रानवोलन सम्पत्तिदान, बद्धिदांन, जीवनदान, साधनदान तथा गहुदान 
का रूप ले लेता है । 

यह श्रान्दोलन जो छोटे रूप में १८ श्रप्रेल, १६५४१ को प्रारम्भ हुआ्ला था, श्रब सम्पूर्ण 
देश में फला हुआ है । इस भ्रान्दोलन का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे 
प्रत्येक ग्रामोण परिवार को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त हो सके । इसने प्रवब प्रामदान 
का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है । 
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द्वितोय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदान वाले गाँवों के विकास के 
सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारों ग्राम-विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण 
रहेगी । 'प्रखिल भारत स्व सेवा संघ' द्वारा सितम्बर, १६४७ में यलवाल (मंसुर राज्य) में 
श्रायोजित एक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
तथा ग्रामदान श्रान्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाए। सामुदायिक विकास 
मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ने इस विषय पर विचार किया श्लौर मई, १६५८ में 
माउण्ट श्राब्‌ में हुए विकास श्रायुक्‍्त सम्मेलन में इस पर श्रौर श्रधिक विचार किए जाने के 
बाद भदान श्रौर ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया। 
सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने प्रोर सामुदायिक विकास के श्रन्य नये कार्य श्रारम्भ 
करने के सम्बन्ध में सबसे पहले ग्रामदान वाले गाँवों में कार्य ग्रारम्भ किया जाएगा । 

भूदान के लिए भूमि दान में दिए जाने तथा उसके वितरण को सुविधाजनक बनाने 
के उद्देश्य से श्रान्क्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई (सोराष्ट् ), बिहार, मद्रास, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, विल्‍ली तथा हिमाचल प्रदेश में श्राववयक कानून बनाए जा चुके हैं । 
बम्बई में प्रशासन सम्बन्धी ग्रादेश जारी किए जा चुके हैं । 

१६४७-५८ में भ्रान्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई (विदर्भ श्रोर सौराष्ट्र), बिहार, मध्य 
प्रदेश (मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल ), राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों 
ने भदान में क्रमशः ३,००० रुपये ; ५,००० रुपये ; २६,६०० रुपये ; १,८६,००० रुपये ; 
५०,००० रुपये ; २०,००० रुपये ; ५,००० रुपये को वित्तीय सहायता दी । 

भारत सरकार ने १६५६-५७ तथा १६४७-५८ में क्रमशः ११.६२ लाख रुपये तथा 
१० लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी। भारत सरकार 'श्रखिल भारत स्व सेवा संघ द्वारा 
तेयार की गई एक योजना के लिए भी ६८ लाख रुपये देगी । १६५७-५८ में २.४० लाख 
रुपये के व्यय से भूदान वाली भूमि पर सहकारी ढंग से भूमिहीन मजदूरों को फिर से बसाने 
की एक योजना को भो स्वीकृति दीं गई । 

जन, १६५४८ तक भदान झ्रान्दोलन के भ्रन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसके वितरण का 
प्रदेशवार ब्यौरा श्रगले पृष्ठ पर तालिका सं० २६ में दिया हुआ है । 

जनवरी, १६५७ से ग्रामदान पर ही श्रधिक बल दिया जाने लगा है। ३१ दिसम्बर, 
१६५८ तक प्रामदान श्रान्दोलन के श्रन्तर्गत विभिन्‍न राज्यों में कुल मिलाकर ४,५७० गाँव 
दान में प्राप्त हुए। दिसम्बर, १६५६ के भ्रन्त तक सम्पत्तिदान में १४,४२,१६० रुपये प्राप्त 
हुए । १६५४८ में ५५,४६८ रुपये का सम्पत्तिदान मिला। इसके प्रतिरिक्त दान पत्रों के रूप 
में १६,४६२ रुपये तथा साधनदान के रूप में भ्रन्य १६,००० रुपये प्राप्त हुए । 
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बाइसवाँ ग्रध्याय 
सहकारी झान्दोलन 


सहकारिता के विचार ने भारत में ठोस रूप सबसे पहले उस समय ग्रहण किया जब 
ग्रमीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण समितियों की स्थापना करने के लिए 
१६०४ में 'सहकारों ऋए। समितियाँ अधिनियम पारित हुआ। गेर ऋरण समितियों को 
रचना के लिए १६१२ में एक दूसरा प्रधिनियम पास किया गया । दूसरी प्रकार की समितियों 
का काम गाँव के उत्पादत, क्रप-विक्रप, बीमा तथा झ्रावात श्रादि की व्यवस्था करना था। 
भारत सरकार द्वारा १६१४ में नियुक्त मेकलेगन समिति ने सहकारी श्रान्दोलन सें श्रधिक 
से अधिक गर-सरकारी सहयोग को श्रावशघकता पर बल दिया। 

१६१६ के भ्रधिनियम के श्रनुसार यद्यपि सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना 
दिया गया, तथापि भारत सरकार इस शझ्रान्दोलन के विकास में रुचि लेती रही श्रौर १६३५ में 
रिज्ञर्व बंक में एक 'कृषि ऋण विभाग' खोला गया। १६४५ में नियुक्त 'लहकारी योजना समिति' 
ने यह सिफारिश को कि प्राथमिक समितियों को बहुद्देश्यीय समितियों में बदल दिया जाए । 
इसने एक सुझाव यह भो रखा कि रिज़र्व बेंक सहकारी समितियों ने को भ्रधिक सहायता दे । 

१६५९१ में रिजर्व बेंक द्वारा नियुक्त एक निरंशत समिति ने देश की ग्रामीण ऋण- 
व्यवस्था का सविस्तर सर्वेक्षण किया और दिसम्बर, १६५४ में श्रपना प्रतिवेदन प्रकाशित 
किया। सर्वेक्षण से पता चला कि सहकारी समितियों से कितानों को केवल तीन प्रतिशत ही 
ऋण सिला। सरकार की श्लोर से भी लगभग इतना ही ऋरत दिया गया । समिति ने 
ग्रामो ण-ऋण सम्बन्धी एक संगठित योजना सुझाई । इस योजना की सुख्य विशेषताएं ये हैं 
कि सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाप्नों में भाग ले, ऋण सम्बन्धी तथा श्रन्य श्राथिक 
कार्पों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाएं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विकास 
किया जाए, गोदामों भ्रादि की व्यवस्था की जाए तथा सभी प्रकार के सहकारो कमंचारियों 
के प्रशिक्षण को सुविधाश्रों की व्यवस्था हो । समिति ने इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकररण के 
लिए भी सिफारिश की जिससे वह प्रपनी शाखाश्रों के माध्यम से सहकारी तथा प्रन्य बेंकों 
को भुगतान श्रादि की श्रधिक सुविधाएँ दे सके । 'रिज्ञव बेंक श्रॉफ इण्डिया प्रधिनियम' में 
उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक “राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम सण्डल' 
स्थापित करने को भो सिफारिश की गई । 

मई, १६५४ में “रिजर्व बेंक श्रॉफ इण्डिया भ्रधिनियम' में किए गए एक संशोधन के 
प्रमुसार फरवरी, १६५४६ में १० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान से स्थापित राष्ट्रीय 
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कृषि-ऋण (दोघंकालोन कार्य) निर्धि' में १६४५-४६, १६४६-४७ तथा १६५७-५८ में 
प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का और विनयोग किया गया । इसी समय १ करोड़ रुपये के प्रार- 
स्भिक विनियोग के साथ १६५४-४६ में स्थापित राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरोकरण) निधि' 
में १६४६-४७ तथा १६४७-४८ में १ करोड़ रुपये और सम्मिलित कर दिए गए। रिज़र्व 
बेक की 'दीघ॑कालीन कार्य निधि' से १४ राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत ६.०४ करोड़ रुपये 
के ऋणों में से जन, १६५४८ के श्रन्त तक १३ राज्य सरकारों को ५.८३ करोड़ 
रुपये के ऋण प्राप्त हुए। 'स्थिरोकरण निधि' से श्रभी तक कुछ भो ऋण नहों 
दिया गया है । 

१ श्रगस्त, १६५४६ से लाग्‌ हुए 'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदास) निगम श्रधि- 
नियम के श्रन्तगंतः १ सितम्बर, १६४६ को एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम 
मण्डल' स्थापित कर दिया गया । 

'कृषि उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम श्रधिनियम' में एक केन्द्रीय गोदाम 
निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा 
गया है। इनमें से केन्द्रीय गोदाम निगम १० करोड़ रुपये की जारो हिस्सा पूंजी से स्थापित 
किया जा चुका है श्रौर इसकी श्रोर से £ गोदामों की व्यवस्था को जा चुकी है। ११ राज्यीय 
गोदाम निगम भी स्थापित किए जा चुके हैं जिनके गोदामों की व्यवस्था की जा रही है । 

संसव्‌ के एक अधिनियम के श्रनुसार इम्पीरियल बेंक पर सरकार द्वारा श्रधिकार 
कर लिए जाने के फलस्वरूप १ जुलाई, १६५५ को भारत के सरकारो बंक (स्टेट बक) की 
स्थापना हुई। सरकारी बेंक ने नवम्बर, १६४८ के श्रन्त तक देश में श्रपतोी २४४ शाखाएँ 
स्थापित कर लो । 

रिज़बं बंक तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित केन्द्रीय सहकारी प्रशि- 
क्षण समिति' ने सभी प्रकार के सहकारी कमंचारियों के प्रशिक्षण को एक सविस्तर योजना 
तंयार कर लो है। सहकारी विभागों के उच्च भ्रधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पुना में एक 
ग्रखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण कालेज” स्थापित किया जा चुका है। इसके श्रतिरिक्त 
ग्रन्य कई प्रशिक्षण केन्द्र श्रोर भी हैं: मध्यवर्तों कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ४ प्रादे- 
शिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक विकास खण्डों में काम करने वाले सहकारिता श्रधषि- 
कारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थान । एक प्रादेशिक प्रशिक्षर केन्द्र में भूमि के बन्धक 
रखे जाने से सम्बन्धित बेकिंग के विशेष पाठयक्रम को व्यर्वस्था की गई है । 

'ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति' की सिफारिशों के श्रनुसार द्वितीय योजनाकाल के 
लिए सहकारी विकास का एक संगठित कार्यक्रम तेयार किया जा चुका है। १६६०-६१ के 
प्रन्त तक किसानों को १.५० श्र रुपये का श्रल्पषकालीन सहकारी ऋरा, ४० करोड़ रुपये का 
मध्यमकालीन ऋरण तथा २५ करोड़ रुपये का दी्घंकालीन ऋरण देने का लक्ष्य रखा गया है । 
१०,४०० बड़ी समितियों ; १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था समितियों; २४ सहकारी चौनी 
कारखानों; ४८ सहकारो कपास-श्रोटाई मिलों तथा ११८ श्रन्य सहकारी समितियों के संगठन 
के लिए भी व्यवस्था को गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगर्मों द्वारा ३४० गोदार्मों, 
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हाट-व्यवस्था समितियों के लिए १,४०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि-ऋर समितियों 
के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण को व्यवस्था की गई है । 

१६५७-४८ में राज्यीय सहकारी बंकों के लिए ४८-२४ करोड़ रुपये के ऋरों को 
स्वीकृति दो गई । १६४७-५८ के श्रन्त में ४०,४७ करोड़ रुपये उधार लिए जा चुके थे । 
बधुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए ८ राज्यीय सहकारी बंकों को 
इस वर्ष २ करोड़ ५ लाख ७८ हज्ञार रुपये का ऋरत देना स्वोकार किया गया। सहकारी 
चीनो कारखानों की चालू पंजी सम्बन्धी ग्रावश्यकताश्रों की पूति के लिए २ करोड़ रुपये के 
ऋणचों को स्वीकृति दी गई । १२ राज्यीय सहकारी बेकों को ७.७२ रुपये का मध्यमकालीन 
ऋषणा देना भी स्वीकार किया गया । 


सहकारिता का रूप 

सहकारी श्रान्दोलन सामान्यतः: ३ हिस्सों में बेटा हुआ है जिसके श्रनुसार राज्यों में शीर्ष 
समितियाँ, जिलों में केन्द्रीय समितियाँ तथा ग्रामों में प्राथमिक समितियाँ स्थापित को जातो हैं । 

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को श्राधार सान कर साधाररणातः यह 
अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि १६५६-५७ के श्रन्त तक ६.६६ करोड़ व्यक्तियों प्रथवा २५ 
प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था । 

४६४६-५७ में देश में कुल २,४४,७६६ सहकारी समितियाँ थीं जिनमें से प्राथमिक 
समप्तितिपों के सदस्यों की संख्या १,६३,७२,२४६ थी और उनकी चालू पूँजी कुल मिलाकर 
५ श्रबं ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये की थी । 

१६४६-५७ में सहकारों समितियों को ८ करोड़ ५८ लाख ३८ हज़ार रुपये का 
कुल लाभ हुआ जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दिखाया गया है : 





तालिका ३७ 
सहकारी समितियों को हुप्ला लाभ 
क्‍ (रुपये) 
राज्योय तथा केन्द्रीय बंक १,४५४,२६,००० 
राज्यीय तथा केन्द्रीय गेर-ऋरण समितियाँ १,४०,२३,००० 
प्राथमिक फषि-ऋण समितियाँ श्य६ ,८०,००० 
भ्रनाज बंक 2५,६१,००० 
प्राथमिक कृषि गर-ऋरण समितियाँ ७४,६ ८,००० 
प्राथमिक कृषि-भिन्‍न ऋण समितियाँ क्‍ १,८८,२७,००० 
प्राथमिक कृषि-भिन्‍न गेर-ऋर समितियां । ६५४,८५७,००० 
भूमि बन्धक बेंक श८, २८,००० 


योग व 


प्‌ भ्रैप्ट १ ३ प्र । ७००७ 
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प्राथमिक समितियाँ 
जून, १६५४७ के श्रन्त में सभो प्रकार की २,४४,७६६ सहकारी समितियों में से 
२,४०,६०४ प्राथमिक समितियाँ थीं। १६४६-५७ में विभिन्‍न प्रकार की प्राथमिक समितियां 
तथा उनके सदस्पों को संख्या इस प्रकार थी : 


तालिका ३८ 
प्राथमिक समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या 





ल्‍ समितियां सदस्य 


कृषि 
ऋण समितियाँ । १,६१,५१० ६१,१६,८४६ 
श्रनाज बंक ८,१६१ ७,६ २,२५६ 
ऋण समितियां | ४ ३१,६०४ २७,५४७,६ ११ 
प्राथमिक भूमि बन्धक बंक २३२६ ३,१२,५८६ 
कृषि-भिन्‍न 
ऋण समितियाँ १०,१५० ३२,३८,७२७ 
गेर-ऋणा समितियाँ | २८,५१६ २१,५४६, १५३ 
बीमा समितियाँ धर ७,८६७ 
योग २,४०,६०४ १,६ ३,७ ३, २४६ 





१६४६-५७ में प्राथमिक सहकारी समितियों ने ४ श्रब॑ ६७ करोड़ ७० लाख रुपये 
के ऋरणों का लेन-देन किया । 


कपि ऋण समितियां 

जून, १६४७ के श्रन्त में कृषि ऋण समितियों की चाल पूंजी ६८.३० करोड़ रुपये 
की थी, ७६.८२ करोड़ रुपये के श्रदत्त ऋर तथा १६.८८२ करोड़ रुपये के पिछले ऋण थे । 
जून, १६५७ के श्रन्‍्त तक ६७.३३ करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। इसी समय तक इन 
समितियों को केन्द्रीय वित्तीय प्रभिकरणों तथा सरकार से ५६.६४ करोड़ रुपये के ऋरत 
प्राप्त हुए श्रौर जून, १६५७ के भ्रन्त में इनकी निधियों में ३२.३१ करोड़ रुपये तथा इनके 
निक्षेप ८.०४ करोड़ रुपये के थे । 

ब्याज की दरें ऊँची ही रहीं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में १२३ प्रतिशत भ्रथवा 
२१ प्रतिशत। जिन राज्यों में सहकारी श्रान्दोलन भलीभाँति विकसित हो चुका था, 
उनमें ब्याज को दरें सामान्यतः ४ से १२ प्रतिशत तक रहों । 
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कृषि गेर-ऋण समितियां 

ह ये समितियाँ बीज, खाद तथा मशीनी श्रौज्ञार जंसी वस्तुएँ खरीदने के कृषि 
सम्बन्धी कार्य करती हैं। विभिन्‍न प्रकार की कृषि गर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों 
की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गईं है : 








तालिका ३६ 
कृषि गर-ऋरश समितियाँ (१६४६-५७ ) 

समिति-संस्था.. सदस्य-संख्या 
क्रय तथा विक्रय ३,१४३ | ६,६६,४७५४ 

उत्पादन तथा विक्रय 
(क ) हाट व्यवस्था ६,७३१ ७,४१,२२६ 
(ख) श्रन्य ५,२६१ ६,६०,०१४ 
उत्पादन ७,६८७ ४,८६४,२०२ 
समाज सेवाएँ ७,२४३ १,६८,७४६ 
श्रावास ५४० १७, ०४५ 





कषि-मिन्‍न ऋण समितियों 

इन समितियों में कर्मचारी ऋण समितियाँ तथा शहरी बेंक भी सम्मिलित हैं । 
१६५६-५७ के श्रन्त में इनके निक्षेप ६४.४६ करोड़ रुपये (चालू पूंजी के ६४.३१ प्रतिशत) 
के थे। इस वर्ष ३.०२ करोड़ रुपये का सामान प्राप्त हुआ तथा ३.४६ करोड़ रुपये की 
बिक्री हुई । इनमें से कुछ समितियों ने गेर-ऋरण कारोबार भी किया । १६४६-५७ में इन 
समितियों ने २ श्रबं॑ २७ करोड़ ३१ लाख रुपये के ऋरों का लेन-देन किया, २१.७० 
करोड़ रुपये का विनियोग किया, इनकी चुकता पूँजी २०.८४ करोड़ रुपये की थी, इनकी 
सुरक्षित निधि में ५.५६ करोड़ रुपये थे और इनके पास नकद तथा बेंकों में ८.२४ करोड़ 
रुपये थे । 


कृषि-भिन्‍न गेर-ऋण समितिया 
ऐसी विभिन्न प्रकार की समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या श्रगले पृष्ठ पर 
तालिका सं० ४० में दिखाई गई है । 


प्राथमिक भूमि-बन्धक बेंक 
१६४६-४७ के श्रन्त में देश में २२६ प्राथमिक भूमि-बन्धक बेक थे जिनके सदस्यों 
को संख्या ३,३ २,४८६ थी । इन बेंकों ने २.०४ करोड़ रुपये के ऋरा दिए तथा इनकी चालू 
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पूंजी १२.७० करोड़ रुपये की थी। ऋण लेने वालों से ५३ से १० प्रतिशत तक व्याज 


लिया गया । 


तालिका ४० 
कृषि-भिन्‍न गर-ऋरण समितियाँ (१६४६-४७ ) 





समिति-संख्या सदस्प-सं रूपा 
क्रय तथा विक्रय ५,७१६ क्‍ ११,१०,६६० 
उत्पादन तथा विक्रय १२,३५३ १२,४१,६२२ 
उत्पादन ४,४७२ ४,४४,२२२ 
समाज सेवाएँ २,८६१ | १,४२,४२७ 
ग्रावास ३,०८१ २, ०६,६२२ 
बीमा । ६ ७,८६७ 
केन्द्रीय समितियाँ 


न्द्रीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) केन्द्रीय बेंक तथा बेंक संघ, श्रौर 
(२) केन्द्रीय गेर-ऋरण समितियाँ । 


केद्रीय बैंक तथा बैंक संघ 

केन्द्रीय सहकारी बंकों का मुख्य कार्य उनसे सम्बद्ध बंकों के बीच सन्तुलन स्थापित 
करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। १६५६-५७ में देश में 
४५४१ केन्द्रीय बंक तथा बंक संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,१०,५५४ थी । इन्होंने १ 
श्रबं ८० लाख रुपये के ऋरा दिए तथा इनकी चाल पूंजी £ श्रबं १० करोड़ २६ लाख रुपये 
को थी। इनको चुकता पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ क्रमशः ११.११ करोड़ रुपये तथा ७.३४ 
करोड़ रुपये को थीं । 

१६४६-४७ के श्रन्त में केन्द्रीय सहकारी बेंकों ने २६.०५ करोड़ रुपये का विनियोग 
कर रखा था जिसमें से १५.६४ करोड़ रुपये सरकारी तथा श्रन्य न्यासी सिक्‍योरिटियों में 
लगे हुए थे । 


केन्द्रीय गेर-ऋण समितियाँ 
विभिन्‍न प्रकार की केन्द्रीय गर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या श्रतले 
पृष्ठ की तालिका सं० ४१ में दी हुई है : 
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तालिका ४१ 
केन्द्रीय गर-ऋरण समितियाँ (१६४६-४७) 

















सदस्य संख्या 
समिति-संख्या | आओ 
|. व्यक्ति | समितियाँ 
मनन से मर लक मम नील कल न 
हाट व्यवस्था संघ २,३१६ । १६,६६,६७२ ४०,८३४ 
थोक माल तथा उपलब्धि संघ. १६६ |. रपफ,श्टर १८,८१२ 
ग्रौद्योगिक संघ श्श्र्‌ । ११,६१४ ४,५४७ 
ग्रावास समितियाँ हज... पक १४० 
दुग्ध संघ ६६ ६,७२० १,२०८ 
ग्रन्य । रभ२ | ३१,६८६ ८,२७३ 
शी्षे-समितियाँ 


शीर्ष समितियां उनसे सम्बद्ध जिलों की समितियों के सन्तुलन-केन्द्रों के रूप में कार्य 
करती हैं। ये समितियाँ तोन प्रकार की होती हैं: (१) राज्योय बंक, (२) राज्योय ग्रेर- 
ऋषरणा समितियाँ तथा (३) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बंक । 


राज्यीय सहकारी बैंक 

१६४६-५७ में देश में २३ राज्यीय सहकारी बंक थे जिनके सदस्य ३३,४४० तथा 
जिनकी चालू पूंजी ७६.४४ करोड़ रुपये को थी। इन बेकों ने १६.६६ करोड़ रुपये का 
विनियोग किया हुश्ना था तथा इनके पास नकद श्रन्य बंकों में ८.६१ करोड़ रुपये थे । 


राज्यीय गेर-ऋरणा समितियां 
राज्यीय गर-ऋर समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या श्रगले पृष्ठ पर तालिका 


सं० ४२ में दी हुई है। 


केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक 

केत्रीय भूमि-बन्धक बेंक जो किसानों को दोधंकालोन ऋण उपलब्ध कराने के 
मुख्य त्रोत हैं, श्रपने लिए मुख्यतः ऋण-पत्र जारी करके हो धन की व्यवस्था करते हैं। १२ 
बेकों (सदस्य संख्या १,१६,४६१) में से केवल ३ बेंकों-- (१) सोराष्ट्र केन्द्रीय सहकारी भूमि- 
बन्धक बंक, (२) उड़ोसा प्रान्तीप सहकारी भूमि-बन्धक बेंक तथा (३) मद्रास सहकारी 
भूमि-बन्धक बेंक ने १६५६-४७ में क्रमशः १.५० करोड़ रुपये, १० लाख रुपये तथा ४० 
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तालिका ४२ 
राज्यीय गर-ऋर समितियाँ (१६४६-४७ ) 
समिति-संख्या 0080 सवेस्थ-संख्या 
__ | व्यक्ति | समितियाँ 

कप पल न जनम रमन कल निकट उमा कल हिल पलट कल 
हाट-व्यवस्था संघ १३ २,०४१ १,८६६ 
थोक माल तथा उपलब्धि संघ ७ १,४०३. ३४० 
झ्रौद्योगिक संघ हे १,४२६ २,७२४ 
श्रावास समितियाँ ४ ६० ३१३ 
श्न्य | १० । २,८१६ | १,४ंप्प् 


लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किए । रिज़र्व बंक ने उड़ोसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक 
लेक के ऋरा-पत्रों में १.४० लाख रुपये का योगदान दिया । १६४६-५७ के श्रन्त में १६.६५ 
करोड़ रुपये के ऋरण-पत्र जारी थे। 


अन्य संस्थाएँ 
निरीक्षण संघ ह 
१६५६-५७ में देश में ६४० निरीक्षण संघ थे जिनसे ३१,१३६ समितियाँ सम्बद्ध 
यथों। इन समितियों की सदस्य-संस्या २२,०१,४१० तथा इनको चालू पूंजी १ श्रबं २१ 
करोड़ ८१ लाख रुपये की थी । 


राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थाएँ 

जून, १६५७ के श्रन्त में देश में ऐसे २८ संघ थे जिनसे ३८,६७७ प्राथमिक तथा 
४६५ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं श्र इनके 2,२६६ व्यक्ति सदस्य थे। इनको ४७.७० 
लाख रुपये की कुल श्राय हुई तथा इन्होंने कुल ४५.२४ लाख रुपये व्यय किए । 


बीमा समितियां 

४ भध्रिन तथा सामान्य बोसमा सहकारो समितियों ने ३६.२० करोड़ रुपये के भ्रग्नि 
बोसा, ७.०३ करोड़ रुपये का गोदामों तथा भवनों के बीमा, २.४५ करोड़ रुपये का कपास 
मिलों के बीमा तथा ६.५३ करोड़ रुपये का कारखानों के बीमा का कारोबार किया। 

२ सहकारी मोटर बीसा समितियों ने १६४६-५७ में १,८६२ बीमापश्र जारी किए। 


भंग की जाने वाली समितियां 

१६५६-४७ के शभ्रारम्भ में १३,३७२ सहकारी समितियाँ भंग की जानी थीं, जबकि 
इस वर्ष २,२५८ समितियाँ भंग को गईं । १६५६-५७ में सम्पत्तियों से ६४.४६ लाख रुपये 
वसुल किए गए तथा ४६.३७ लाख रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया । 


“४०१ 


तेइसवाँ अध्याय 
सिचाई तथा विद्युत 


सिचाई 


भारत के जल-संसाधन श्रस्थायी रूप से १ अरब ३५४ करोड़ ६० लाख एकड़-फुट 
होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़-फ्ट का हो उपयोग 
किया जा सकता है। १६५१ तक सिचाई के लिए नदियों के ८.८० करोड़ एकड़ु-फट पानी 
(कुल जल-संसाधन का ६.५ प्रतिशत श्रथवा उपयोग में लाए जा सकने वाले पानो का १६.४ 
प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। 

नदियों के बहाव को सिचाई को नहरों में मोड़ देने की सम्भावनाएँ श्रब लगभग 
समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, सिंचाई के भावों विकास की योजनाग्रों का उद्देश्य वर्षाभाव वाले 
दिनों में उपयोग के लिए वर्षा के दिनों में नदियों में बहने वाले श्रतिरिक्त जल का संग्रह 
करना है। जिन क्षेत्रों में नदियों श्रथवा नहरों से सिचाई नहों हो सकती, उन क्षेत्रों में तालाबों 
तथा कुझ्ों के निर्माण की और पानी ऊपर उठाकर सिचाई के साधनों की व्यवस्था की गई है । 

१६२७ में स्थापित' केन्द्रीय सिचाई तथा विद्यत मण्डल' देश में सिचाई तथा विद्य॒त्‌ 
के क्षेत्र में श्राधारमत शोधकार्य श्रारम्भ करने तथा विभिन्‍न भागों में स्थापित १६ शोध 
केन्द्रों के कामों में समन्‍वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है । 

केन्द्रीय जल तथा विद्युत श्रायोग” पर राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्ररण, 
सिचाई, नौकानयन तथा जलविद्यत्‌-उत्पादन के लिए सम्पुर्ण देश के जल-संसाधनों के नियन्त्रण, 
उपयोग तथा संरक्षण की योजनाश्रों के सम्बन्ध में पहल करने, उनमें समन्वय स्थापित 
करने तथा उन्हें ञ्रागे बढ़ाने का उत्तरदायित्व डाला गया है। इस श्लायोग के ३ विभाग 
हैं: जल विभाग, विद्युत विभाग तथा बाढ़ विभाग । 


बाढ़-नियन्त्रण 
१६५४४ की वर्षा ऋतु में निरन्तर श्रभूतपूर्व बाढ़ श्राते रहने से उत्पन्न विषम स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितस्बर, १६५४ में बाढ़-नियन्त्रण का एक सबि- 
स्‍तर कार्यक्रम तेयार किया। तोन भागों में बाँटे गए इस कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में 
मुख्यतः जाँच-पड़ताल तथा भझाँकड़ों के संग्रह का कार्य किया गया । बाद के चार श्रयवा पाँच 
वर्षों में तटबन्धों तथा नाले-नालियों के सुधार जैसे बाढ़-सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं । 
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'केन्रोप बाढ़-नियन्त्रर मण्डल' के प्रतिरिक्त १२ राज्यों में भी बाढ़ु-नियन्त्रण मण्डल 
हैं जिनको सलाहकार समितियाँ प्राविधिक मामलों में सहापता देती है) केन्द्रीय मण्डल की 
सहायता के लिए केन्द्र ने ४ नदी झ्रायोग (बाढ़) भो स्थापित कर दिए हैं। 'केन्द्रीय जल 
तथा विद्युत झ्रायोग' में एक बाढ़ विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है। केन्द्रीय 
मण्डल ६० योजनाश्रों के लिए स्वीकृति दे च॒का है जिनमें से प्रत्येक योजना १० लाख 
रुपये श्रथवा उससे श्रधिक व्यय किए जाने का झनुमान लगाया गया है । विभिन्‍न राज्यों तथा 
संघीय क्षेत्रों में भी भ्रन्य १०६ योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० 
लाख रुपये से कम व्यय किए जाने का श्रनुभान लगाया गया है। १२.४५ करोड़ रु० को 
अनुमानित लागत की २४६ श्रन्य योजनाएँ विचाराधीन हैं । 

उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्राहो क्षेत्रों में ४,२०० से श्रधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी 
गई है और बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम श्रारम्भ होने के समय से श्रव तक कई राज्यों में कुल 
मिला कर २,४४२ मील लम्बे तटबन्धों का निर्माण किया जा चुका है। 

बाढ़ समस्या को हल करने में परामर्श देने के लिए श्रप्रेल, १६५४७ में भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त 'उच्चस्तरीय बाढ़ सम्रिति' ने नवम्बर, १६५८ में श्रपना दूसरा तथा भ्रन्तिम 
प्रतिवेदन दे दिया । दिसस्बर, १६५७ में समपित प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिश मई, १६४८ 
में केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण मण्डल' द्वारा स्वीकार कर ली गई. थीं । 


अन्तदंशीय नौकानयन 

श्रब तक जिन बहुद्देश्योय योजनाप्रों का निर्माणकार्य समाप्त हो चुका है श्रथवा जिनका 
निर्माण जारी है, उनके कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य श्रन्तर्देशीय नौकानयन को सुविधाएँ 
प्रदान करने का भो है। 'दामोदर घाटी निगम! ने नौकानयन के योग्य ८५ मौल लम्बी नहर 
बनाने का लक्ष्य रखा है। होराकुड बाँध थोजनाकार्य का काय॑ पूरा होते पर घौलपुर से कटक 
तक अन्तर्देशीय नोकानयत को सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्गा योजनाकार्य 
में श्रान्ध्र प्रदेश को ओर एक नौकानथन-सिचाई नहर के निर्मारण का भी लक्ष्य रखा गया 
है। राजस्थान नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था करने का सुझाव विचाराधीन है। 


विद्युत 

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत-उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति 
हुई। मार्च, १६५८ में सार्वजनिक उपयोग के विद्युत संयन्त्रों की प्रस्थापित क्षमता 
२२,२३,१११ किलोवाट थी । इसो श्रवधि में विद्युत-उत्पादन भी बढ़कर ११ श्रबं ३२ करोड़ 
१६ लाख किलोवाट हो गया । 
संसाधन 

भारत का वा्धिक प्रति व्यक्ति विद्युत्‌-उत्पादन केवल २५ किलोबाट घण्टे है, जबकि 
नावें; कनाडा; ब्रिटेन; रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति विद्युत-उत्पावन क्रमशः ७,२४०; 
५,४५०; २,०००; ६६० तथा ८५० किलोवबाट घण्टे है। | 
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पश्चिम को झोर बहने वाली पश्चिमी घाट को नदियों, पुत्र की श्रोर बहन वाली 
दक्षिण भारत की नदियों तथा मध्यवर्तो भारतीय पठार को नदियों के सम्बन्ध में "केन्द्रीय 
जल तथा विद्यत्‌ श्रायोग' द्वारा किए गए श्रध्ययनों से पता चलता है कि इस आयोग के 
प्रतिबेदनों में सुकाई गई ११५ बड़ो योजनाञ्रों से लगभग १.४७ करोड़ किलोबाट विद्युत 
का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देद में श्रनुमानतः ४.१० करोड़ किलोबाट से 
अ्रधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है । 


विद्यतू विकास सम्बन्धी संगठन 

भारत में विद्युत-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था लम्बे समय तक १६१० 
के 'भारतोय विद्युत्‌ श्रधिनियम' के श्रनुसार होती रही। १६४८ में पारित “विद्युत 
(उपलब्धि) श्रधिनियम' के श्रनुसार १६४० में 'ेन्द्रोय विद्युत प्राधिकारी संगठन की 
स्थापना हुई और भ्रसम, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, 
मंसुर तथा राजस्थान में विद्यत्‌ मण्डल स्थापित किए जा चके हैं । 


स्वामित्व तथा उपभोग 

१६२५ तक विद्युतू-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। 
गत दूसरे दशक में ही कुछ राज्यों ने विद्यत्‌-विकास योजनाओञ्रों पर कार्य करना प्रारम्भ 
किया । सा्च, १६४८ में सार्वजनिक उपयोग में श्रानें वाली २४-४ प्रतिशत विद्यत्‌ पर 
प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था । 

१६५७-५८ में घरेल, व्यापारो, श्रौद्योगिक, सावंजनिक प्रकाश तथा सिचाई शझादि 
की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर २२.०८ लाख उपनोक्‍तागों ने चिद्यत्‌ का 
उपभोग किया । 


गाँवों में बिजली 

कुछ बडे विद्यत-केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली पंदा की जाती है । 
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में ग्रभी तक केवल शआ्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, वम्बई, बिहार, मद्रास तथा मंसुर में हो कुछ प्रगति हुई है। 
मात्त, १६५४८ के शबअ्रन्त में १०,७९२ कस्बों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी । 


दोनों योजनाओं को विधुत्‌ योजनाएँ 

प्रथम योजना के सावंजनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत-विकास योजनाएँ सम्मिलित थीं । 
इनमें से बड़े बहुदेंदगीय नदी-घाटो योजनाकार्य थे: भाखड़ा-नंगल, होराकुड, दासमोदर 
घाटो निगम, चम्बल, रिहन्द, कोयना तथा कोसो । 

प्रथम योजनाकाल में जिन मुख्य विद्युत्‌ योजनाञ्रों का कार्य पूरा हो गया तथा 
जिनमें विद्युतु-उत्पादन भ्रारम्भ हुआझा, थे भ्रगले पृष्ठ पर दी गई हैं । 
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प्रस्यापित क्षमता (किलोबाट ) 


५, नंगल ( पंजाब ) है ४८,००० 
२. बोकारो (बिहार) १,४०,००० 
३. चोल (कल्याण, बम्बई) ५४,००० 
४. खापरखेडा (मध्य प्रदेश ) ३०,००० 
५. मोयार (मद्रास) ३६,००० 
६. मद्रास नगर संयन्त्र विस्तार (मद्रास) ३०,००० 
७. मसचकुण्ड (आन्श्र प्रदेश-उड़ोसा ) ३४,००० 
८. पथरी (उत्तर प्रदेश ) २०,००० 
६. शारदा (उत्तर प्रदेश) ४१,४०० 
१०. सेनगुलम (केरल) ४८,००० 
११. जोग (मंसूर) ७२,००० 


द्वितीय योजना में निहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की विद्यत-उत्पादन योजनाएँ 
निम्न हैं : 

सरकारी क्षेत्र की वे योजनाएँ जिनका काम जारी है: तुगभद्वा--प्रथम चरण 
(आन्ध्र प्रदेश तथा मंसूर), भाखड़ा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान), हीराकुड-- प्रथम चरण 
(उड़ीसा ), दामोदर घाटी निगम (बंगाल तथा बिहार ), चम्बल--प्रथम चरर (मध्य प्रदेश 
तथा राजस्थान), मचकुण्ड (आ्रान्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा), उम्त्र (श्रसम), कोयना (बम्बई ) 
पेरियर (मद्रास), मद्रास थर्मल केन्द्र विस्तार (मद्रास), रिहन्द (उत्तर प्रदेश ), रामगण्डस 
(झ्रान्ध्र प्रदेश ), थर्मल विद्युत केन्द्र (राजस्थान ), नेरियमंगलम (केरल), प्रोंगलकुतु (केरल ) 
तथा कण्डला वाष्प केन्द्र (बम्बई) । 

सरकारो क्षेत्र की नयी योजनाएँ : पूर्णा (बम्बई), सिलेरू (श्रा० प्रदेश ), मचकुण्ड 
विस्तार (श्रा० प्रदेश तथा उड़ीसा), तंगभद्रा-तेल्लोर योजना (श्राँ० प्रदेश तथा मंसूर), 
उस्तोंगर वबाष्प केन्द्र (श्रसम ), बरोनी वाष्प केन्द्र (बिहार ), दक्षिण गुजरात विद्युत्‌ प्रिड--- 
द्वितीय चरण (बम्बई ), कोरबा थमंल केन्द्र (म० प्रदेश ), दक्षिणी प्रिड विकास (बम्बई), 
कुण्डा--प्रथम तथा द्वितीय चरण (मद्रास), होराकुड---द्वितीय चरण (उड़ीसा ), यमना जल- 
विद्युत योजना (3० प्रदेश ), रामगंगा जलविद्युत्‌ योजना (3० प्रदेश ), हरबुश्नागंज वाष्प 
केन्द्र विस्तार (3० प्रदेश), माताटीला जलविदश्यत्‌ योजना (3० प्रदेश ), कानपुर विद्यत केन्द्र 
विस्तार (3० प्रदेश ), जलढका जलविद्युत्‌ योजना (प० बंगाल ), दुर्गापुर थर्मल विद्युत केन्द्र 
(दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), बोकारो विस्तार (दा० घा० नि०, बंगाल तथा 
बिहार), चन्द्रपुर (दुगडा) थर्मल विद्युत केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा 
बिहार ), तुंगभद्रा विस्तार (मंसूर), गन्धरबल विद्यतगह (जम्मू तथा कदहसोर), 
मोहोरा विद्यतुगह (जम्मू तथा करमीर), भवद्रा (मेसूर), शराबतो जलबिद्यत योजना 
(मंसर), जोधपुर (राजस्थान), राजकोट विद्युत केन्द्र विस्तार (बम्बई), पोरबन्दर 
वाष्प शवित केन्द्र (बम्बई ), सिक्का वाष्प शक्त केन्द्र (बम्बई ), शाहपुर वाध्प शवित केसर 
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(बम्बई ), पण्णियार (केरल), शोलायार (केरल), पम्बा (केरल)तथा बोरसिहपुर थर्मल 
विद्युत केत्र (मध्य प्रदेश ) । 

निजी क्षेत्र को मुख्य विद्यत-उत्पादन योजनाएँ हैं : श्रहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं० 
लि०( बम्बई ), टाटा पॉवर सिस्टम (बम्बई ), ट्रॉम्ब थर्मल विद्युत केन्द्र शोलापुर (बम्बई), 
भ्रागरा विद्युत्‌ उपलब्धि क॑ं० (3० प्रदेश ), बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पॉवर कं० लि० 
(3० प्रदेश), यूनाइटेड अ्राविन्‍्सेज विद्युतउपलब्धि कं० (3० प्रदेश) तथा भावनगर 
विद्युत कं० लि० (बम्बई ) । 


नदी-घाटी योजनाकाये 

भारत के प्राकृतिक जलमार्ग बहुत-क्रुछ बड़े बेढंगे ढंग से स्थित हैं। सिचाई के 
विकास के लिए श्रन्तिम लक्ष्य १४-२० वर्षों में सिचित क्षेत्र को श्रव से दुगुता करने का रखा 
गया है। प्रथम योजनाकाल में लगभग २.२० करोड़ एकड़ भूमि में सिचाई की सुविधाश्रों 
की व्यवस्था करने के लिए ३०० छोटो तथा बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित किए जाने की 
व्यवस्था की गई थी । 

देश के निम्न बड़े नदो-घाटी योजनाकार्य उल्लेखनीय हैं : भाखड़ा-नंगल योजनाकायें, 
हीराकुड बाँध योजनाकायं, राजस्थान नहर योजनाकायं, दामोदर घाटी योजनाकार्य, तुंग- 
भद्रा योजनाकायं, कोसी योजनाकाय, चम्बल योजनाकाय, नागार्जुनसागर योजनाकार्य, कोयना 
योजनाकायं, रिहन्द बाँध योजनाकायय, भद्रा जलाशय योजनाकार्य, काकरापार योजनाकायें, 
मचकुण्ड योजनाकाय॑ तथा मयराक्षो योजनाकाय॑ । 


विकास कार्यक्रम 

प्रथम योजनाकाल में बड़े तथा मध्यम योजनाकार्यों से लगभग २० लाख एकड़ 
अतिरिक्त भूमि में सिचाई होने लगी तथा द्वितीय योजनाकाल में १ करोड़ एकड़ श्रतिरिक्त 
भूमि को सिचाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी । इन नये योजनाकार्यों से श्रन्ततोगत्वा 
१.६८ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । प्रथम योजनाकाल में छोटी योजनाश्रों से 
१ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई झ्रारम्भ हो जाने तथा द्वितीय योजनाकाल में ऐसी 
योजनाओ्रों से ६० लाख एकड़ भूमि में सिचाई प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने 
के फलस्वरूप १६६१ तक देश में कुल ८.२५ करोड़ एकड़ भूमि सींचो जाने लगेगी । 

प्रथम योजना के श्रारम्भ में विद्युत-उत्पादन संयन्त्रों को कुल प्रस्थापित क्षमता केवल 
२३ लाख किलोबाट थो। प्रथम योजनाकाल में इसमें ११ लाख किलोवाट को वृद्धि हुई । 

यह भ्रनुमान लगाया गया है कि श्रगले १० वर्षों में प्रस्थापित क्षमता में प्रति वर्ष 
२० प्रतिशत की वृद्धि करने की श्रावश्यकता होगी । इसका श्रर्थ यह हुआ कि १६६६ तक 
के लिए १.५० करोड़ किलोबाट का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। तवनुसार, द्वितीय योजना- 
काल में प्रस्थापित क्षमता को ६६ किलोबाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया 
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है । द्वितीय योजनाकाल में कुल मिलाकर ४२ विद्युत्‌-उत्पादन योजनाएँ भ्रारम्भ की जाएंगे 
जिनमें से २३ जलविद्युत्‌ योजनाएँ तथा १६ वाष्पशक्ति योजनाएँ होंगी । इस श्रवधि में 
बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग दुगुना हो जाने को भ्राशा है । 


राष्ट्रीय योजनाकार्य निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड 

उपलब्ध प्रशिक्षित कमंचारियों तथा पूरे होने वाले योजनाकार्यों में प्रावध्यक्ता से 
ग्रधिक पाए जाने वाले उपकरणों का पूरा-पुरा उपयोग करने तथा ऐसी राज्य सरकारों 
को सहायता देने के लिए जिनके पास बड़े योजनाकायों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त 
व्यवस्था नहों है, कम्पनो भ्रधिनियम के भ्रधोन €£ जनवरी, १६५७ को राष्ट्रीय पोजनाकाय॑ 
निर्माण निगम प्राइवेट लिसिटेड' स्थापित किया गया। 

केन्द्रीय सरकार श्लौर केरल, जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान 
सरकारों ने इसकी हिस्सा-पूजी में योगवान दिया है। पश्रसम तथा पंजाब सरकारों ने भी 
योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया है । 

द्वितीय पंचवर्षोय योजना के मुख्य सिचाई योजनाकाय हैं: भाखड़ा-नंगल (पंजाब 
तथा राजस्थान), दामोदर घाटी (प० बंगाल तथा बिहार), हीराकुड (महानदी का मुहाना 
सहित)- प्रथम चरण (उड़ीसा), चम्बल--प्रथम चरण (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान), 
तुंगभद्रा (श्रा० प्रदेश तथा मेसुर ), मयूराक्षो (१० बंगाल), भद्रा (मंसूर), कोसी (बिहार), 
नागाजुंनसागर--प्रथम चरसण (श्रा० प्रदेश) तथा काकरापार नहर (निचलो तापी) 
(बम्बई ) । इन योजनाप्रों का काम जारी है! 

नयी योजनाओ्रों में तुंगभद्रा उच्चस्मरीय नहर [प्रास्थर प्रवेश तथा संसूर ), उकई 
(बम्बई ), तावा (म० प्रदेदा ), पूर्णा (बम्बई ), वंशधारा (श्रा० प्रदेश ), नमंदा (बम्बई), 
बनास (बस्बई ), मूला (बम्बई), गिरना (बस्बई), खड़कवासला (बम्बई ), नवकट्टलई 
(मद्रास), सलन्‍्दी (उड़ीसा), गुड़गाँव नहर (पंजाब), कंसवट्रो (१० बंगाल), चन्द्रकेशर 
(म० प्रदेश ), काबिनी (मेसूर), बनास (राजस्थान), भादर (बम्बई ), भुततन्केतु (केरल), 
लिदर नहर (जम्मु तथा कइ्मीर), बरना (म० प्रदेश ), लक्षमणतोर्थ (मंसुर), ऊपरी केरी 
_(म० प्रदेश) तथा विदुर (पाण्डिचेरी तथा मद्रास) योजनाएं प्रादि प्रातो हैं । 


चौबीसवाँ ग्ध्याय 
उद्योग 


१६५४ में हुई 'भारतोय उद्योग गरणना के श्रनुसार भारत में ७,०६७ पंजीकृत 
कारखाने थे । इनमें से ६,६२७ कारखानों में कुल ७ भझब ८७ करोड़ ८० लाख रुपये की 
पूंजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 
१७,१४,७७० थी जिनमें से १५,३३,६८६ व्यक्ति मज्जवदूर थे । इन उद्योगों में कुल श्र-व्ूष 
शर्ब रुपये के मुल्य का उत्पादन हुआ । वेतन तथा मज़दूरी के रूप में कारखाना-कर्म चारियों 
फो २ श्रबं १८ करोड़ ६० लाख रुपये दिए गए । 

एक श्रन्य प्रावकलन के श्रतुसार १६५४४ में ३१८ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों को 
४१.८१ करोड़ रुपये का कुल लाभ हुम्रा । १६३६ को श्राधार वर्ष मानते हुए सभी उद्योगों 
के लिए १६५४४ में श्रौद्योगिक लाभ का सुचनांक ३२३४-३ था। इसी वर्ष कुछ महत्वपुरणं 
उद्योगों के श्रौद्योगिक लाभ के सूचनांक थे : कपास ५४३५४.०; कागज ७४७८; 
कोयला २००.०; चाय १८३-१; चीनी ४१३.४; पटसन २७७.४; लोहा तथा इस्पात 
३०७.६ औझौर सीसेप्ट ४०६.७। १६५६ में श्रौद्योगिक लाभ का संशोधित सूचनांक 
(श्राधार वर्ष १६४० - १००) १४६.,१ था। कुछ उद्योगों के सूचनांक ये थे : इंजीनियरिंग 
३६८.२; कपास १३३.१; कागज २०६,०; कोयला १०३.२; चाय ११४४; चोनी १७८.७; 
पटसन ४५.२; लोहा तथा इस्पात १२०.८ झौर सीमेण्ट १२८.२ । 


ग्ौद्योगिक नीति 


स्वतन्त्र भारत की श्रौद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम १६४८ में की गई । इस 
घोषरा में एक ऐसी मिलीजुली श्रथ्व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया जिसमें उद्योगों के 
प्रायोजित विकास का तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरवायित्व 
सरकार पर हो । इस घोषणा में जबकि सरकार के इस श्रधिकार की पुनराभिव्यक्ति को 
गई कि वह सार्वजनिक हित में किसी भी झ्ौद्योगिक संस्था को श्रपने श्रधिकार में ले 
सकती है, इसके द्वारा निजी उद्यमों के लिए भी यथोचित क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया। 

देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य स्वीकार किए जाने के 
फलस्वरूप झ्रावदयक हुए श्रौद्योगिक नोति सम्बन्धी दूसरे वक्तव्य की घोषणा ३० श्रप्रेल, 
१६५६ को की गई । इसके झ्रतुसार सरकार पर उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व 
पहले की श्रपेक्षा श्रब श्रधिक भा गया । 
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उद्योगों का नियमन 

१६४८ में घोषित श्रौद्योगिक नीति के अ्रनुसार सविधान में संशोधन किया गया 
और “उद्योग (विकास तथा नियमन) प्रधिनियम, १६४३९ लागू हुआ । इस भ्रधिनियम 
के झनुसार सभी वर्तमान तथा नयी श्रोद्योगिक संस्थाञ्रों के लिए लाइसेंस लेना झ्रावश्यक 
कर दिया गया। सरकार को किसी भी श्रौद्योगिक संस्था के कार्य-संच/लन को जाँच- 
पड़ ताल करने तथा झ्रावश्यकतानुसार निर्देश देने का श्रधिकार प्राप्त हो गया । फिसी 
भी अ्रव्यवस्थित संस्था का प्रबन्ध झपने श्रधीन कर लेने का श्रधिकार भी सरकार को 
दे दिया गया। उद्योगों के विकास तथा नियमन सम्बन्धी मासलों पर सरकार को परामर्श 
देने के लिए एक केन्द्रीय परामर्श परिषद्‌! और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए श्रलग-अ्रलग 
विकास परिथदें स्थापित की जानी थी । 

इन श्रधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग 
कराना, बड़े तथा छोटे पेमाने के उद्योगों का सन्तुलित विक्नास कराना तथा विभिन्‍न उद्योगों 
का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन कराना है। इस अधिनियम के श्रन्तग्गंत १६२ उद्योग 
श्राते हैं । केन्द्रीय उद्योग परामशं परिषद के अ्रतिरिक्त अन्य कुछ उद्योगों के लिए विकास 
परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। जनवरी-सितम्बर, १६४८ में इस अ्रधिनियम के 

न्तगंत ५५४ नये उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने के लिए स्वीकृति दी गई । 

उन महत्वपुर्ण उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त 
पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष शर्तों पर ऋण देकर ग्रथवा पूँजी लगा कर 
उनको वित्तीय सहायता दी । 


उत्पादन-क्षमता 
एक उत्पादन-क्षमता प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिश के शअ्रनुसार, जो श्रक्‍्तुबर- 
नवम्बर, १६५४६ में जापान गया था, स्वतन्शत्र संस्था के रूप में फरवरी, १६५८ में एक 
'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्‌ स्थापित की गई जिसमें सरकार, मिलमालिकों, मज़दूरों 
श्रादि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद्‌ का उद्ृंद्यय देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवत्ति को 
प्रोत्साहन देना है । 


श्रौद्योगिक वित्त 

जुलाई, १६४८ में स्थापित “श्रौद्योगिक वित्त निगम' दोर्धधालीन ऋर तथा 
श्रग्मिम धन के रूप में श्रौद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता भरा रहा है। मार्च, 
१६४८ तक निगम ने ५७.४२ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दी । द्वितीय योजना 
में निगम को केख्रीय सरकार से १३.४० करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई थी । 
झब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ रुपये कर दी गई है। 

'ब्रौद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अ्रधिनियम, १६५४७ का उद्देश्य निगम की 
संसाधन सम्बन्धी स्थिति को सुबृढ़ करना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। 
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ध्रब उन उदच्चोगों को (नये उद्योग सहित) जिन्हें राष्ट्रीय प्रथंव्यवस्था की दृष्टि से 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निगम से ऋणा प्राप्त हो सकता है बच्नतें कि केन्द्रीय सरकार 
प्रथवा कोई राज्य सरकार श्रथवा एक ग्रनुसूचित बंक प्रथवा कोई राज्योीय सहकारी बेंक 
कुछ प्रत्याभति (गारण्टी) दे। “राज्यीय वित्त निगम! मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन 
उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो श्रखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं भ्राते । 

निजी क्षेत्र के श्रौद्योगिक उद्यमों की सहायता के लिए जनवरी, १६५५ में स्थापित 
भारतीय श्रोद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम” ने १६५७ के श्रन्त तक कई उद्योगों के 
लिए ११.६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी । 

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में बद्धि करने के लिए श्रौद्योगिक संस्थानों 
को बंकों द्वारा दिए गए ऋणों के श्राधार पर फिर से ऋणा लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य 
से जून, १६५८ में “उद्योग पुनवित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड” स्थापित किया गया। ये 
सुविधाएँ केवल उन्हीं श्रौद्योगिक संस्थाप्रों को प्राप्त होंगी जिनकी चुकता पूँजी तथा जिनका 
सुरक्षित धन २.४० करोड़ से श्रधिक नहीं है । 

१६५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम सुतीवस्त्र तथा पटसन उद्योगों के 
झ्राधनिकीक रण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋरा देने का भो कायें 
करता है। इस निगम को इस कार्य के लिए ग्रब तक २.२६ करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं । 

सरकार ग्रावश्यक कच्चे म।ल तथा वस्तुग्रों के श्रायात के लिए सुविधाएं देकर, 
कर सम्बन्धी रियायतें देकर तथा नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र की 
सहायता करतो है । जनवरी, १६४२ में स्थापित 'अनचुविहित तटकर श्रायोग” संरक्षण-प्राप्त 
उद्योगों की प्रगति को समोक्षा करता रहता है श्रोर नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के 
मामलों की जाँच करता है। श्रौद्योगिक हृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त 
करने के लिए भो प्रयास किए गए हैं । 


विदेशी पूंजी 

द्रत श्रौद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत संसाधनों की कमी की पूति करने के उद्देश्य 
से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निशचय किया है 
जिनमें किसी श्रमुक वस्तु के उत्पादन कोी पर्याप्त क्षमता नहीं है । विदेशी पूँजी सम्बन्धी 
नीति, श्रप्रेल, १६४८ के श्रोद्योगिक नीति विषयक प्ररताव तथा १६४६ में संविधान सभा में 
प्रधानसन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गई थी । इसके प्रनुसार : 

(१) विदेशी पूँजी का उपयोग तथा विदेशी उद्यमों का नियमन राष्ट्र के हित को 
ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साथ हो इस 
बात का भो ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल कुछ प्रपवादों को छोड़कर 
स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रण भारतीयों के ही हाथों में रहे, 

(२) सामान्य श्रौद्योगिक नीति लागू किए जाने के सम्बन्ध में विदेशी तथर भारतोय 
उद्यमों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा, 
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(३) देश की विदेशी विनिमय की स्थिति के श्नुसार ही लाभ श्रौर पजी को विदेश 
भेजने को उचित सुविधाएँ दी जाएंगी, तथा 
(४) राष्ट्रीयकररण की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी । 


उद्योगों का विकास 

प्रारम्भिक स्थिति ट 

भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यद्यपि १८१८ में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, 
तथापि देश में सुतीवस्त्र उद्योग का जन्म १८५४ में बम्बई सें उस समय हुश्रा जब इस उद्योग 
की पूंजी तथा व्यवस्था प्रमुख रूप से भारतीयों के हाथ में श्रा गई । भारत में पटसन उद्योग 
का जन्म विदेशी पूंजी तथा विवेशियों के प्रयास के साथ १८५४ में कलकत्ता के निकट हुआा। 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हों दो बड़े उद्योगों तथा कोयला उद्योग का हो विकास 
हुआ । इस युद्ध से भारत में श्रौद्योगिक विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई । भारतीय राजकोषीय 
(फिस्कल) आयोग को सिफारिश पर १६२२ से लागू “उद्योगों को विभेदी संरक्षण की नीति 
से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली । १६२२ से १६३६ तक के समय में 
सृती कटपीसों, इस्पात की सिल्लियों तथा कागज्ञ का उत्पादन बढ़कर क्रमदः दुगने से श्रधिक, 
पग्राठ गुना तथा ढाई ग॒ना हो गया। १६३२-३६ में चीनो उद्योग का विकास तो इतनी 
द्रत गति से हुआ कि इसके सम्बन्ध में देश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो गया। इसी समय 
सीमेण्ट उद्योग का भी विकास झ्रारम्भ हुआ श्रौर १६३५-२६ तक देश की सोमेण्ट सम्बन्धी 
६५४ प्रतिशत प्रावश्यकताश्रों की पति देश में बने सीमेण्ट से ही होने लगी। इसी भ्रवधि 
में वियासलाई, वनस्पति, साबुन तथा कई इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में भी वद्धि हुई 
झोर देश में बिजली का सामान भी बनने लगा । 

द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप देश में उद्योगों की उत्पादनक्षमता का भ्रधिक-से- 
प्रधिक उपयोग किए जाने के लिए श्रनुकल स्थिति पेदा हुई। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल 
में श्लोर भी कई नये उद्योगों का जन्म हुझ्ना । 


प्रथण योजनाकाल में 
प्रथम पंचवर्षोष योजना में कृषि, सिचाई तथा बिजली के विकास पर भ्रधिक बल 


दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के विकास के लिए कुल विनियोग का केवल 
लगभग ८ प्रतिशत हो निर्धारित किया गया। भश्रौद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की तत्कालोन 
क्षमता का पूरा-पुरा उपयोग किए जाने पर भ्रधिक बल दिया गया। यह उद्देश्य बहुत कुछ 
प्राप्त कर लिया गया । 

प्रथम योजनाकाल में साबंजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ६० करोड़ रुपये का विनियोग 
किया गया, जबकि लक्ष्य ६४ करोड़ रुपये के विनियोग का रखा गया था। नये योजनाकायों 
तथा विस्तार कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग २.३३ भ्रबं रुपये का विनियोग किए 
जाने का प्रनुमान लगाया गया था। यह लक्ष्य भी प्राप्त किया जा चुका है। उद्योगों में कुल 
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मिलाकर लगभग २,६३ श्रबं॑ रुपये का नया विनियोग क्रिया गया, जबकि योजना में २.२७ 
ग्रब॑ रुपये के विनियोग का लक्ष्य रखा गया था । 

सुती वस्त्र, चोनी, वनस्पतिजन्य तेल, सीमेण्ट, कागज़, साइकिल, सिलाई की मशीनों 
तथा पेट्रोल-शोधन श्रादि के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए गए। लोहा तथा 
इस्पात, प्नल्युसिनियस, सशोीनो श्रौज्ञार, उर्वरक, डीज़ल इंजिन, पटसन से बनी वस्तुश्रों तथा 
बिजलो के सामानों का उत्पादन श्रपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच सका । प्रथम योजनाकाल में 
कई नयी बस्तुश्रों का उत्पादन भी प्रारम्भ हुश्रा । 

२.६३ श्रबं रुपये के इस विनियोग का उद्योगवार विभाजन निम्न तालिका में दिया 








गया है : 
तालिका ४३ 
उद्योगवार विनियोग (प्रथम योजना ) 
(करोड़ रुपयों में) 
वस्तुत: किया गया विनियोग 

घातुकर्म उद्योग (लोहा तथा इस्पात, श्रल्युमिनियम, सीसा ) ६१.०० 
पेट्रोल-शोधन ४५.०० 

रसायन उद्योग (रासायनिक पदार्थ, उवरक तथा श्रौषधि 
झादि ) २७,००७ 
इंजीनियरी उद्योग (बड़े तथा छोट ) ४६,०० 
सूृतीवस्त्र उद्योग २०.०० 
चीनी उद्योग ५.०० 
रेयन वस्त्र उद्योग ८.०० 
सीमेण्ट 2७.५० 

कागज्ञ तथा गता उद्योग (समाचारपत्र सम्बन्धी कागज 
सहित ) १२.०० 
विद्युत उत्पादन तथा वितरण (निजो क्षेत्र में ) ३२.६० 
भ्रन्य १८,६० 

योग द  २६३.०० 
द्वित्तीय योजनाकाल में 


द्वितीय योजनाकाल में संगठित उद्योगों में १०.६४ श्रब॑ रुपये का नया विनियोग 
(घूल पध्रावण्टन) किया जाएगा--५.२४ प्रबं रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में (“राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास निगम' द्वारा किए गए ३४ करोड़ रुपये के विनियोग के श्रलाया) तथा ५.३४ श्र 
हपये निजी क्षेत्र में । 
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श्रौद्योगिक विकास के लिए हढ़ भ्राधारभूमि तंयार करने की हृष्टि से द्वितीय योजना 
में मुख्य रूप से पूंजीगत तथा. निर्मारकारी सामग्री उद्योगों के विस्तार पर ही बल दिया 
गया है । 

द्वितीय योजना के भ्रन्तगंत सावंजनिक तथा निजोी क्षेत्रों में व्यय किए जाने वाले 
१०.६४ श्र रुफ्ये का सविस्तर उद्योगवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है : 


तालिका ४४ 
उद्योगवार व्यय (द्वितीय योजना ) 








व्यय कुल विनियोग 
(करोड़ रुपयों में ) का प्रतिशत 

धातुकूम सम्बन्धी उद्योग ०२.५० ४५४६ 
इंजीनियरी उद्योग १५०,०० १३,७ 
रसायन उद्योग १३२,०० १२.० 
सीमेण्ट तथा बिजली का सामान 

अ्रादि ६३.०० ८.३२ 
पेट्रोल-शोषन १०.०० ०.६ 
कागज़् तथा समाचारपत्र सम्बन्धी 

कागज भ्रादि ५४.०० 3.० 
चीनी ५१,०० ४०७ 
कपास, पटसन, ऊनी तथा रेशमी 

सूत तथा वस्त्र २६,३० ३.३ 
रेयन २७४,०० २.२ 
श्रन्य ४१.४० ३८ 





द्वितीय योजना में प्रस्तावित उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन की प्रतिशत वद्धि श्रगले 
पृष्ठ पर तालिका सं० ४५ में दिखाई गई है । 


ग्रौद्योगिक उत्पादन 
१६५६ तथा १६५७ का अप्रोद्योगिक उत्पादन श्रौर १६४७; प्रकक्‍्तूबर, १६४७ तथा 
प्रकतूबर, १६५४८ के श्रौद्योगिक उत्पादन के सूचनांक (श्राधार वर्ष १६४१४ ०१००) 
पृष्ठ २१८ पर तालिका सं० ४६ में दिखाए गए हैं। नवम्बर, १६५८ का सामान्य सूचनांक 
१३७-६ था। सुचनांक में समिलित नहीं किए गए कुछ तये इंजोनियरी तथा रसायम उद्योगों 
में भी उल्लेखनोय प्रगति होती रही । विदेशों विनिमय को कमी के काररा पर्याप्त श्रौद्योगिक 
प्रगति नहीं हो पा रही है। 
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तालिका ४५ 
उद्योगों की १६४४-५६ पर १६६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि 
उत्पादन-क्षमता उत्पादन 
पूजीगत तथा निर्माणकारी 

सामग्री उद्योग 
तंयार इस्पात २६० २३१ 
ग्रल्युसनियम  * ३०० २३३ 
लौह-मंगनी ज्ञ ५१४ हल 
नत्रजनयुक्त उर्वरक ३४६ २७७ 
' फॉस्फेटयुक्त उर्वरक २४३ ५०० 
सोडा ऐश श्८१ श््द 
कास्टिक सोडा २४१ र्छ्प 
प्लास्टिक के काम का पाउडर ६८६ १,२६२ 
रंग प्रादि ३०६ ४५० 
शक्ति सुरासार ३३ १०० 
सीमेण्ट २२४ श्ष्३ 
ऊष्मसह भट्ठियाँ श्र श्८्६्‌ 
बनावट के ऊपरो ढांचे १२१ श्ष् 
रेल-इंजिन १३५ १२५ 
विद्युत परिवर्तक श्स्८ ११६ 
ग्रौद्योगिक मशीन --- ४७१ 
 बेंज्ञोल ५६७ ६०० 

उपभोक्‍ता सामग्री उद्योग 

चीनी - ४४ २४ 
रेयन भ्रादि १६२ २४६ 

सूती वस्त्र 
सृत १३.० १६.६ 
वस्त्र गौरण २६.२ 

ऊनी वस्त्र 
ऊनी धागा १६-७ २५,० 
वस्त्र ४.२ ३४.२ 
काँच तथा काँच के बतंन १६.२ ६०-०० 
बाइसिकिल १७.८ प्प्ध् 
साबुन ४.० ०.० 
वनस्पति स ४८. १ 
कागज तथा गत्ता ११४ ७५ 
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तालिका ४६ 
झ्रौद्योगिक उत्पादन 
_7__॒॒.॒.॒ .ल्‍क्‍]क्‍..- | ___ उल्यादन केसूचनोक |. उत्पादन के सूचनांक 
| १६५४६ १६४७ __ (१६५१८१००) न 
१६५७ | ”कतृबर | भ्रक्‍्तुबर 
_ | लि । १६४७ | १६्ट 
सूती वस्त्र ऐ  शश्द.८। १११.१। ११३.८ 
कपड़ा (करोड़ गज)... ५३०.६६ | ५३१.७४ १०६,७ | १०३,० | १०५४.३ 
सूत (करोड़ पौण्ड)._. १६७१२ | /७८.०१ १२७५ १२२.४  १२६.७ 
पटसन से बनी वस्तुएँ । 
(लाख टन ) १०.६३ | 2१०,३० | १२०,५ ११५.६ ११५. १ 
चोनी (लाख टन) १८.५६ २०.३६ | श्य१.४ | ४७.६ २४४.७ 
कागज्ञ तत्ता गता (लाख टन). १.६४ २.१० १५४६.३. १६६.४ | २०४.४ 
रः । । | 
सिगरेट (प्रब) २६.३० रण.८१  १३४.७ १२७.६। १२२.७ 
कोयला (करोड़ टन) |. हे.६४ | ४.३५ (२६.८ १२४३ | १३१.१ 
लोहा तथा इस्पात ; ११६,३ ११७.४ | ११६.६ 
तैयार इस्पात (लाख टन) . १३.इ८ | १३.४६ १२५.१ १२१,२| ११५.४ 
कच्चा लोहा तथा लौह- . 
मिश्रित धातु (लाख टन). १६.घ्८ट १६,१२९. १०४८ १०७,६ | शर०्.८ 
सामान्य इंजीनियरिंग | २४१.३ | २०३.४ | २३४८ 
लालटेन (लाख) ५१.७६ ४३.४५  १०६.३। ७२.७। ८४.६ 
डीज़ल टंजिन ( संख्या ) ह * कै ! 7 4 क्र 2६,६४४ ! २२६,६ । २८८७. ४ ३६० हि? 
रसायन तथा रासायनिक पदार्थ  १ै८१.३। १८१.१| २०४-४ 
साबुन (लाख टन) १.१० १.१२ | ११३.८। १३६.६| १४६.७ 
दियासलाई (लाख पेटियाँ).. ६.१६ ५.७८ | १००.१| ६०.६ ६६.५४ 
सल्फर एसिड (लाख टन). १.६४ १,६६ श्यपरे.३ | १ ७८.४ | २१२.५ 
मोटरगाड़ियाँ (संख्या ) ' ३२,१३६ | ३१,६३२ | (४३.४ | १३२.० | १४५.७ 
रबड़ से बनी वस्तुएं | १६५४,५४ ११४.० | १३६.० 
टायर (लाख ) ७३.४६ ८१.४० | १७०.१ | १०२.७ | १३६.८ 
उत्पादित विद्युत (करोड़ 
किलोवाट घण्ट ) | ६६ १ 0०७. १, ०८३,४८ श्ष्८६ श्ट्६.६ २ १६.२ 
सीमेण्ट (लाख टन ) . ४६,र८ ५६.०२ | १७५.,३ | १६१.७। १५४४.४ 
प्रलोह मिश्चित घातुएँ १५१,७। १६६.४ | १६०.६ 
पीतल (हज़ार टन) । १३.६० १७.८० | १४८,२। १८४.६ | १६६.१ 
लोहा (लाख टन) | ४२.४८ ४६.२० | १२६.३ | १३०.२| १६६.५ 
| १३७,३ | १३३.६ | १४२.७ 


सामान्य सूचनांक 
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मख्य उद्योग 
सूती वस्त्र उद्योग 
स्वाधोनता-प्राप्ति के पुर्वकाल में सुतीवस्त्र उद्योग का किस प्रकार विकास हुश्रा, 
यह निम्न तालिका में दिखाया गया है : 














तालिका ४७ 
सृतो वस्त्र उद्योग का विकास (१८७६-१६४७ ) 
' | 
उत्पादन 
ब्षं. चिलें. | तकुए | करधे 
हि (लाख ) (हजार) | सूत (करोड़| कटपीस 
पौण्ड ) (करोड़ गज्ञ ) 
ष 0 लक - नया, उप के यह | व कक 
श्ट७६-८० | फ्प् 9७,०्८ १३.३० का 82 
(८प६-६० | ११४ २६.३५ हक 5 कक 0 
१६० १ श्र | ४८,४१९ 5०,५०० । ५७,२३० । १२.०० 
१६११ | २३३ ६०.६४ ८४.८०... ६२.४० | २५-७० 
१६२१ रूध६ू | ७२.७८ १३३.४० | एि६.४० !' ४०.३० 
१६३१ ३१४ । ६०.७८ १७५.२० ६६.६० | ६७.२० 
१६४१ ३६६ १५००.५६ २००.,२० | १७५७,७० १०६.३० 
१६४७ ४२३ १०३.५४४ आय आस मी वि मी आन जम २०३.,०० १२६.६० | २७६.२० 
। 





१६५८ में उ ,भोक्ताश्नों द्वारा कम माल का क्रय किए जाने तथा सिलों में कपड़ा 
पड़े रहने के काररा उत्पादन कम हुश्ला । दिसम्बर, १६५७ से उत्पाद शुल्कों में कई किस्तों 
में पर्याप्त कमी किए जाने के फलस्वरूप सूतीवस्त्र उद्योग को काफी राहत मिली । 

१६५८ के प्रारम्भ में देश में ४७० सुतीवस्च्र मिलें थी जिनमें १,३०,३०,००० 
तकुग्नों तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था। १६४५८ में १.६८ श्रब पौण्ड सृत 
तथा ४ श्रबं॑ ६२ करोड़ ७० लाख गज्ञ वस्त्र का उत्पादन हुप्रा। १६५६ के प्रारम्भ में 
इन मिलों की संह्या बढ़कर ४८२ हो गईं, इनमें १.२० श्रबं रुपये का विनियोग हुआ्ना हुम्रा 
था तथा ६ लाख मज़दूर काम कर रहे थे । 

सरकार इस उद्योग को ग्राधुनिक उपकरणों तथा मशीनों सम्बन्धी श्रावश्यकताओं 
का पता लगाने के लिए १६५४७ से सर्वेक्षण कर रही है। १६४८ तक राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास लिगम' ने २.७१ करोड़ रुपये के ऋरणों को स्वीकृति दी । 


पटसन उद्योग 
पटसन उद्योग का प्रारम्भिक विकास श्रगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४८ में दिखाया गया है! 
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पटसन उद्योग का विकास (१८७६-१६४७ ) 

झधिकृत पंजी। करघे त्‌ 

ल्‍ करोड़ रुपये )। (हज़ार ) (लाख ) 
इल इडे 5 से १८८३-८४ (श्रौसत ) २१ २,७१ ७,५४० ०प्प्प 
१८१६-१६०० से १६०३-०४ (श्रौसत)| २६ | ६-८० १६,२० ३.२४ 
१६०६-१० से १६१३-१४ (भ्रौसत ) ६० १२.०६ | ३३-४० ६.६२ 
१६२५०२६ ब्ख्ा हक ६० २१.३५ ५०, ४० १०.६४ 
१६३०-३१ हल केरल १०० २३.६१ ६१,८८० १२.२५ 
१६३७-३८ ना नगर १०५... २४.८६ ५२,४० ११.०८ 
१६४६-४७. -+- छड्ड १०६ क्‍ शक ६६.०० १२,६५ 





१६५४ को “भारतीय उद्योग-गणना” के श्रनुसार उस समय देश में १०८ पटसन 
मिलें थीं जिनमें ६५.३० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी तथा २,७१,४१५ व्यक्ति काम 
कर रहे थे । १६५७ में पटसन से बनी ४०.३० लाख टन वस्तुश्नों का उत्पादन हुश्ना । 

पटसन उद्योग के ग्राधुनिकीकरण के लिए पटसन मिलों को मशानों के भ्रायात के 
लिए लाइसेंस दिए गए और देश में हो पटसन मिल सम्बन्धी मशीनों का निर्माण आरम्भ 
किया गया । राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम' शब्रव तक ३२.४७ करोड़ रुपये के ऋराों को 
स्वीकृति दे चुका है। ४० प्रतिशत से भ्रधिक तकुए ब्राधुनिक ढंग के कर दिए गए हैं । 


चीनी 
इस शताब्दी के चोथे दशक के प्रारम्भ में मिले संरक्षण के अधीन तथा उसके पश्चात्‌ 
चीनी उद्योग क। जो विकास हुम्रा, वह भ्रगले पृष्ठ की तालिका सं ० ४६ में दिखाया गया है । 


सीमेण्ट 
पोर्टलंण्ड सीसेण्ट का उत्पादन १६०४ में सव्रास में आरम्भ हुआ । इस उद्योग का 


वास्तविक विकास १६१२-१३ में तीन कम्पनियों के निर्मारण के साथ हुश्रा। १६५४८ 
(११ महीने) में ५५.३२ लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन हुम्रा । 


कागज 

भारत में मशीन से कागज्ञ बनाए जाने का काम १८७० में कलकत्ता के निकट 
'बेलो मिलों' की स्थापना के साथ श्रारम्भ हुआ । द्वितीय महायुद्ध में कागज़ मिलों को संख्या 
बढ़कर १५ हो गई । १६५४० से इस उद्योग में काफी प्रगति हुई । १६५७ में २,१०,१३२ टन 
कागज्ञ का उत्पादन हुप्ना । 
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तालिका ४६ 
चोनो उद्योग का विकास 











वर्ष ल्‍ मिलें ल्‍ चीनी का उत्पादन 
१६३१-३२ ३२ १,६०,००० 
१६ ३८-३६ | १३२ ६,४२,००० 
१६४४-४६ श्य्द ६,२३,००० 
१६४०-४१ १३६ ११,१६,००० 
१६४५-५६ १४३ १८:,४६,००० 
१६५६-५७ । जा २०,३६,००० 
१६५७-४८: न २०,०६,००० 





समाचारपत्र सम्बन्धी कागज्ञ की सर्वप्रथम मिल सें उत्पादन-कार्य जनवरी, १६५५ में 
प्रारम्भ हुआ । इसको प्रस्थापित-क्षमता २०,००० टन है, जबकि देश में इस समय प्रति वर्ष 
७०,००० टन कागज़ को श्रावश्यकता पड़ती है। श्रप्रेल-जून; १६४८ में प्रति दिन ७७,१६ 
टन कागज्ञ का उत्पादन हुश्रा । 


लोहा तथा इस्पात 

१८३० में दक्षिणी श्रारकाडु में झ्राधुनिक रोति से लोहा तथा इस्पात तेयार करने 
का सबसे पहला प्रयास शभ्रसफल रहा। (८७४ में भरिया कोयला-खानों के निकट 
बाराकर ग्रायरन व्क्स' स्थापित किया गया जिसे १८८६ में “बंगाल श्रायरन एण्ड सस्‍्टोल 
कम्पनी ने श्रपने श्रधिकार में ले लिया। १६०० में ३५,००० टन लोहा तथा इस्पात का 
उत्पादन हुम्ना । साकची (बिहार) में १६०७ में स्वर्गीय भरी जमशेंदजी टाटा द्वारा स्थापित 
'टाटा प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी में कच्चे लोहे तथा इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन ऋमशः 
१६११ तथा १६१३ में हुआ । इनके भ्रतिरिक्त १६०८ में आ्रासनसोल (बंगाल) के निकट 
हीरापुर में 'इण्डियन प्रायरम एण्ड स्टील कम्पनी श्रौर १६२३ में भद्गावती में “सेसुर स्टेट 
प्रायरन वक्‍स (प्र 'मंसुर श्रायरन एण्ड स्टील बक्से ) स्थापित हुए । १६३६ तक ८ लाख 
टन से भ्रधिक इस्पात का उत्पादन हुझ्ला । द्वितीय महायुद्व के समय में इस उद्योग का और 
प्रधिक विकास हुआ भ्रौर १६५७ तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर १३.४६ लाख टन हो 
गया । टाटा बस में मज़द्रों की हड़ताल श्रादि के कारण १६५४८ में इस्पात का उत्पादन 
घटकर १२.६५ लाख टन रहा। १६९५८ में ११.६० लाख टन लोहे तथा इस्पात का 
प्रायात किया गया । 
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१६५४ की भारतीय उद्योग गराना' के श्रनुसार देश में उस समय लोहा तथा 
इस्पात के १२६ बड़े तथा छोटे कारखाने थे जिनमें २४.३० करोड़ रुपये की चालू पूंजी 
लगी हुई थी और ८४,६३४ व्यक्ति काम कर रहे थे । 

इस्पात की बढ़ती हुई माँग को पूति के लिए सरकार वर्तमान इस्पात संयन्त्रों को, 
उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता देती श्रा रही है श्लौर साथ ही कुछ 
नये इस्पात संयन्त्रों की स्थापना भी कर रही है । द्वितीय योजनाकाल में “टाटा श्रापरन एण्ड 
स्टील कम्पनी! का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५४ लाख टन करने तथा “इण्डियन 
ग्रायरन एण्ड स्टोल कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख ठन से बढ़ा कर ८ लाख टन करने का 
लक्ष्य रखा गया है । 

द्वितीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र में १०-१० लाख टन की उत्पादन-क्षमता के 
३ इस्पात संयन्त्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रुरकेला में १.७० श्रबं 
रुपये के व्यय से स्थापित किए जा रहे संयन्त्र में प्रति वर्ष ७-२० लाख टन इस्पात की 
वस्तुएँ तेयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई (मध्य प्रदेश ) के दूसरे संयन्त्र में जिस 
पर १.३१ श्रबं रपये व्यय किए जाने का श्रशुमान लगाया गया है, ७-७० लाख टन बिक्री- 
योग्य इस्पात की वस्तुग्रों का उत्पादन होने को श्राशा है। दुर्गापर (पश्चिम बंगाल) के 
तीसरे संयन्त्र पर १.३८ श्रबं रुपये व्यय होने तथा इससे प्रति वर्ष ७.६० लाख टन इस्पात 
को हल्की वस्तुएं प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है । 'मंसूर श्रायरन एण्ड स्टील वर्क्स 
में १६६०-६१ तक १ लाख टन इस्पात तेयार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है । 
इन तीनों योजनाकार्यों का निमरिकार्य पुरा होने पर इस्पात की सिल्लियों का वाधिक 
उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जाएगा जिनसे ४६.८० लाख टन इस्पात तंयार हो 
सकेगा । रूरकेला की प्रथम घधमन-भटठो का कार्य ३ फरवरी, १६४६ को तथा भिलाई की 
धमन-भट॒ठी का कार्य ४ फरवरी, १६५६ को श्रारम्भ हो गया । इन तोनों इस्पात संयन्त्रों 
के प्रबन्ध का दायित्व “हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर है जो श्रब प्र्णतः केन्द्रीय सरकार के 
स्वामित्व में है। दुर्गापुर संयन्त्र को धातुकमम सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध 
कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भटठी संयन्त्र का सार, 
१६५६ में उद्घाटन हुश्रा । 


इंजीनियरिय 

१६४७ से सरकार इंजीनियरिंग उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास 
करती श्रा रही है तथा कई प्रकार की वस्तुझ्नों के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी भी हो 
चुका है। हाल के कुछ वर्षों में देश में कई नयी वस्तुओं का निर्माण होना प्रारम्भ हुश्रा । 

१६५७ में भारी तथा हल्की झ्रौद्योगिक सशीनों तथा मशीनों ओऔज्ञारों के उत्पादन 
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई | देश को श्रौद्योगिक मशीन सम्बन्धी श्रधिकांश माँग को पूर्ति श्रव वेश 
में ही बनी मशीनों से हो सकती है। १६५७ में मशीनी श्रौज्ञारों का उत्पादन लगभग दुगुना 
हो गया । १६५४८ में डीज़ल इंजिनों, बिजली की मोटरों, साइकिलों तथा सिलाई को 
मशोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई । 
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नाहन फाउण्डी लिसिटेड' अकक्‍्तुबर, १६४२ में स्थापित हुई । सरकार ने मूल रूप 
से १८७२ में संस्थापित इस निजी संगठन (नाहन फाउण्डी ) को, जनवरो १६५३ में एक 
कम्पनी के नियन्त्रण में हस्तान्तरित कर विया। 

इस फाउण्डी में कृषि-श्रौज्ञार तेयार किए जाते हैं। १६४७-५८ में इस फाउण्डी में 
२,४५३ टन सामग्री का उत्पादन हुआ । एक विश्वेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इस फाउण्ड़ी 
का श्राधुनिकोकरण किया जा रहा है। 

भारतोय लेथ मशीनें सबसे पहले बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक मश्ञीनी 
श्रोज्ञार कारखाने में मई, १६५६ में तंयार की गई । यह कारखाना श्रब “हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के श्रधीन है। १६५७-४८ में इस कारखाने में ४०२ मशीनों का 
निर्मारा किया गया । इसमें श्रन्य प्रकार के मशीनी श्रौज्ञारों के भी तेयार किए जाने का 
विचार किया जा रहा है। १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ८६४ मशीनें तेयार करने का लक्ष्य 
रखा गया है । 


बानी 


हिन्दुस्तान केबल्स 

टेलीफोन के तार के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग की प्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिए रूपनारायरापुर (परद्चिचम बंगाल) में स्थापित हिन्दुस्तान केबल्स फंक्टरो' का उत्पादन- 
कार्य १६५४ में श्रारम्भ हुआ । १६४६-५७ तथा १६५७-४८ में इस कारखाने में क्रमशः 
५६१ मील तथा ४३८ मील लम्बे केबल तारों का निर्माण हुआ । 

“नेशनल इन्स्ट्र मेण्टस फंक्टरोी' १८२० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी । जून, १६५४७ 
में इस कारखाने को 'लेशनज इन्स्ट्ू सेण्टस (प्राईबेंट) लिमिटेड नामक सरकारो कम्पनो में 
परिवर्तित कर दिया गया । इसमें २५० प्रकार के वेज्ञानिक तथा सूक्ष्म श्रौद्धार तेयार 
किए जाते हें । १६४७-४८ में इस कारखाने में ३२० लाख रुपये के सूल्य के श्ौज्ञारों का 
निर्माण हुआ । 

'चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने के विकास-कार्यक्रम में इस्पात के एक भारो ढलाई- 
कारखाने की स्थापना का कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिससे भारतोय रेलों की तत्सम्बन्धी 
ग्रावश्यकताओ्ं की पूति देश में ही हो सके । तदवुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमता 
का एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसो प्रकार बड़े ढलाई-कारखानों के 
के लिए 'राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम' के कार्यक्रम में १५ करोड़ की व्यवस्था रखी गई 
है। द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में कई मशीन उद्योगों की स्थापना तथा “हिन्दुस्तान 
मशीन ट्ल्स फंक्टरी' के विस्तार के लिए भी व्यवस्था को गई है। 

बिजली के काम में अ्राने वाले भारी उपकरणों के निर्मारण के लिए ब्रिटेन की एक 
फर्म के साथ करार किया गया। झ्रगस्त, १६५६ में 'हेवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट ) लिसिटेड' 
नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई । तत्सम्बन्धी संयन्त्र भोपाल में स्थापित किया 
जा रहा है। इस पर ७-८ वर्षों में २१ करोड़ रुपये का विनियोग किए जाने का श्रनुमान 
लगाया गया है । 
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उद्योमों के उपयोग में झाने वाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप 
से 'राष्ट्रीय प्रोद्योगिक विकास भिगम' (प्रक्तूबर, १६५४ में स्थापित एक सरकारी कम्पनो ) 
कर रहा है। देश में एक भारी मशीन-निर्मारण संयन्त्र (बिहार में राँची के निकट हटिया 
में), एक कोयला खनन-मशीन संयन्त्र तथा एक चदसा-शोशा कारखाना (दोनों पश्चिम 
बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में) की स्थापना करने में सहायता प्राप्त करने के लिए 
१६५७ में रूस की सरकार के साथ एक करार किया गया। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन १६५६ में 


प्राप्त होन को भाशा है । 


रेल-इंजिन तथा सवारी-डिब्बे 

सरकार ने रेल-इंजिनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बन प्राप्त करने को हृष्टि से रेल 
मन्त्रालय के श्रधीन पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन में एक रेल-इंजिन कारखाना स्थापित 
किया । इस कारखाने का विस्तार किया जा चुका है श्रौर श्रब इसमें प्रति वर्ष डब्ल्यू० जी० 
किस्म के १६८ इंजिन तेपार किए जाते हैं जो स्टेण्डड किस्म के २०० से भ्रधिक इंजिनों के 
बराबर होते हैं | भ्रन्ततोगत्वा इस फारखाने में प्रति वर्ष स्टंण्डड किस्म के २०० इंजिन तेयार 
करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके भ्रतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 'टाटा 
इंजीनिर्यारग तथा रेल-इंजिन कारखाने से १६४७-५८ तथा १६४८-५६ में क्रमशः ८४ तथा 
१०० इंजिन प्राप्त हुए । 

पेराम्ब र-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारो-डिब्बा कारखाने में उत्पादन-कार्य श्रक्तुबर, 
१६५५ में आरम्भ हुआ । १६५७-४८ में २२२ श्रतुपस्कृत (फरनिइड) सवारो-डिब्बों का 
निर्माण हुआ। १६५६ से इस कारखाने में प्रति वर्ष २४५० सवारी-डिब्बे तेयार 
किए जाएंगे । 


जहाजरानी 

मार्च १६५२ में सरकार ने 'सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी से विशाला- 
पटनम का जहाज़निर्माण-घाट खरीद लिया | इस जहाज़निर्माण-घाट का प्रबन्ध हिन्दुस्तान 
जहाज़निर्माण-घाट लिमिटेड' के ग्रधीन कर दिया गया, जिसकी ७८ प्रतिशत पजी सरकार 
हारा लगाई हुई है। यह जहाज्ञनिर्मारा-घाट प्रति वर्ष चार झाधुनिक डीज़ल-चालित जहाज्। 
का निर्मारण कर सकता है । 

ग्रव तक इस कारखाने में विभिन्‍न प्रकार के तथा विभिन्‍न लम्बाई-चोड़ाई के २० 
जलयान तथा र३े छोटी नौकाएँ (लगभग १,०१,२७२ टन भार) तंयार की जा चुको हैं । 
हितीय योजनाकाल में इस कारखाने में ७५,००० से ६०,००० हन जी० झ्रार० टी० तक के 
जलयान तंयार किए जाने का विचार किया गया था । प्रब एक दूसरा जहाज निर्भारा चाट 
स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन का एक प्राधिधिक 
कक १६४७ में भारत झ्ाया तथा प्रप्रंल, १६४८ में उसने झपता प्रतिवेदन 
या। 


उद्योग [ २२५ 


विमान उद्योग 

दिसम्बर, १६४० में ४ करोड़ रुपये की अ्रधिकृत पूंजी से बंगलोर में “हिन्दुस्तान 
एयरक्राफ्ट ( प्राइवेट ) लिसिटेड नामक एक विसान कारखाना स्थापित किया 
गया । 

भारतीय वायुसेना के विमानों को मरस्मत तथा उनके सार-सम्हाल के अलावा इस 
कारखाने में भारतोय वायुसेता के लिए वेम्पायर जेट-विमान तंयार करने भ्रथवा उनके 
पुज्"ों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस कारखाने में 'एच-टी २' नामक विमान, 
भारतीय रेलों के लिए केवल इस्पात के बने हुए सबारी-डिब्बे तथा विभिन्‍त राज्यीय तथा 
निजी परिवहन संगठनों के लिए बस के ढाँचे तेयार किए जाते हैं । 


रासायनिक पदार्थ तथा ओऔपधियों 

प्रथम महायुद्ध के समय में भारत के रसायन उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। 
द्वितीय महायुद्ध श्रारम्भ होने के श्रवसर पर भारत रासायनिक पदार्थों के श्रायात पर ही 
निर्भर था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से रसायन उद्योग के विकास में काफी प्रगति हुई । 
इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरो कारखाने को स्थापना एक महत्वपुर्णं घटना थी । 
निजी क्षेत्र में १६४६-५० में देश में रसायन उद्योग सम्बन्धी ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। 
१६४४ में देश में विभिन्‍न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुश्ला। ६५६ 
में कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेट तथा साबुन श्रादि के उत्पादन में वद्धि हुई, जबकि श्रमो- 
नियम सल्फेंट तथा दियासलाई श्रादि के उत्पादन में कुछ कमी झाई । १६५४७ तथा १६४८ 
में भो रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुईं। अगस्त, १६५४८ में सोवियत विशेषज्ञों 
की एक मण्डली भारत झाई । 

सरकार ने 'संयुकत राष्ट्र संघीय श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष” तथा विश्व स्वास्थ्य 
संगठन की सहायता से दिल्‍ली में एक डो० डी० टो० कारखाना स्थापित क्िया। इस 
कारखाने का उत्पादन-कार्य श्रप्रेल, १६४५ में श्रारम्भ हुआ। १६५७ में १,२७० टन 
डो० डो० टी० तंयार किया गया। १६५८ में कारखाने की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो 
गई। प्रप्रेल, १६५४८ से केरल राज्य के ग्रलवाए नामक स्थान में स्थापित डी० डी० टी० 
के दूसरे कारखाने में भी कार्य श्रारम्भ हो चका हे । 

भारत सरकार, पूना के निकट पिम्परी सें एक पेनिसिलोीन कारखाना स्थापित कर 
खुकी है। इसका उत्पादन-कार्य श्रगस्त, १६५४४ में आरम्भ हुआ । इस कारखाने का 
प्रबन्ध हिन्दुस्तान एण्टोबायोटिक्स (प्राइवेट) लिसिटेड' के नियन्त्रण में है। १६५७- 
प८ में प्रति वर्ष २ करोड़ १४ लाख ३० हज़ार मेगा पेनिसिलीन का उत्पादन करने का लक्ष्य 
पूरा कर लिया गया । वर्तमान संयन्त्र को उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है 
जिससे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा पेनिसिलीन तेयार की जा सके । इस कारणाने में १६६०-६१ 
तक प्रति वर्ष ४०,०० ०-४५४,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसोन तथा डिहाइड़ोस्ट्रेप्टोमाइसीन 
तेयार करने की भी व्यवस्था की जा रहो है । 
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उवेरक 

सरकार द्वारा स्थापित 'सिन्दरी उर्वरक कारखाने की देखभाल “सिन्दरी उर्वरक 
तथा रसायन (प्राइवेट) लिमिटेड” नामक संस्था करती है । इसका उत्पादन-कार्य 
प्रकतूबर, १६५१ में आरम्भ हुआ। १६५७-५८ में इस कारखाने में ३२,३२२,०४१ टन 
ग्रमोनियम सल्फेट तैयार हुआ ।  कोयलाभटठी संयन्त्र से प्राप्त होने वाली गस का उपयोग 
करके उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना विचाराधीन है। १६५७-५८ 
में २.२६ लाख टन कोयला तथा ६६,१४४ टन श्रमोनियम तेयार किया गया। 


नत्रजनयुक्त उबंरकों की प्रत्याशित माँग की पूि के उद्देश्य से नंगल, नइवेलोी तथा 
रूरकेला में ३ श्रतिरिक्त उवरक-उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी वाधिक उत्पादन- 
क्षमता क्रमद:ः ७०,००० टन, ७०,००० टन तथा ८०,००० टन को होगी। “नंगल 
फर्टिलाइज्षसं एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के प्रबन्ध में नंगल-स्थित कारखाने में 
उत्पादन-कार्य १६६० में झ्रारम्भ होने की आशा है । नइवेली तथा रूरकेला के कारखानों 
में क्रद्यः यूरिया तथा नाइट्रोलाइमस्टोन तेयार किया जाएगा । 


शक 


तल 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ में तेल-संसाधनों की हृष्टि से हमारी स्थिति सन्तोषप्रद 


थी । देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की शप्रावश्यकता होतो है 
जिसमें से ६६ लाख टन तेल को पूति श्रायात से ही होती है । भारत का एकमात्र तेलक्षेत्र 
ग्रसम में डिगबोई के श्रासपास स्थित है। नाहरकटिया तथा मोरान के ग्रासपास के प्रदेशों 
में भी तेल का पता लगाया जा चुका है श्रौर कई कुएं खोदे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों से 
प्रति वर्ब २४५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आाद्मा है जिसके फलस्वरूप कुल 
उत्पादन बढ़कर ४५ से ५० लाख टन हो जाएगा । 

पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का पता लगाने तथा इनके उत्पादन और सावंजनिक 
क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दो तेल-शोधन कारखानों तक पाइप लगाने के लिए 
ग्रायल इण्डिया (प्राइबेट) लिसिटेड' नामक एक रुपया कम्पनी की स्थापना के लिए 
जनवरी, १६५४८ में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। 

पंजाब में ज्वालामुखो नामक स्थान में तेल की खोज का काम जारी है। इसके 
झ्रतिरिक्त पश्चिम बंग'ल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है । इस खोज में विदेशों 
से भी सहायता प्राप्त हो रही है । 

प्रथम योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल सम्बन्धी कुल श्रावदयकता की पूति 
श्रायातों से ही होती थी क्योंकि डिगबोई-स्थित असम तेल कम्पनी' के शोधन-कारखाने 
में पेट्रोल-उत्पादन कुल श्रावश्यकता के ५ प्रतिव्तत से कुछ ही भ्रधिक था। प्रथम योजना में 
३ पेट्रोल-शोधन कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया था। इनमें से दो ्रॉम्बे में 
तथा तोसरा विज्ञाखापटनम में स्थापित किया गया । 
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दो नये तेल-शोधन कारखानों के संचालन के लिए अ्रगस्त, १६५४८ में ३० करोड़ 
रुपये की ग्रधिकृत पूँजी. के साथ इण्डियन रिफाइनरीज़ प्राइवेट लिपमिटेड' नामक एक 
सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। श्रक्तूबर, १६४८ में हुए एक “करार के अ्ननुसार 
रूमानिया सरकार ने भी असम में एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने का नि३चय 
किया है । 


कोयला तथा लिग्नाइट 

खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले १८१४ में रानोगंज 
(बंगाल) में श्रारम्भ हुआ । देश में रेलों का चलन श्रारम्भ होने से इस उद्योग को 
प्रोत्साहन प्राप्त हुमा तथा कई ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ स्थापित हुईं । इन कम्पनियों में से 
प्रधिकांश कम्पनियाँ यूरोपीय लोगों के ही नियन्त्रण में थीं। १८६८ के बाद कोयला-उत्पादन 
में तेज्जी से वद्धि हुई। १६४८ में ४.४२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ्ना । 

द्वितीय योजना के श्रन्त तक ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 
है। २.२० करोड़ टन कोयले के श्रतिरिक्त उत्पादन में से ” करोड़ टन कोयला निजी क्षेत्र 
में पंदा होगा । सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन को देखभाल के लिए श्रक्तृबर, 
१६५६ में स्थापित “राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ११ कोयला-खानों 
में कोयले के उत्पादन में वद्धि करने में सफल हुआ । कई नयी कोप्ला-खानों से भी कोयला 
निकाला जाने लगा है। नवम्बर, १६४८ में एक जापानी फर्म की सहायता से कारगली 
में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित किया गया। मार्च, १६५६ में पश्चिम जमंनी 
की एक फर्म की सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित दुर्गापुर के कोयला-भटठी 
संयन्त्र से दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के लिए कोयला प्राप्त होगा। १६५४८ में निजी कोयला- 
खानों से ३.६४ करोड़ टन कोयला निकाला गया। 

दक्षिण भारत में कोयले की कभी को देखते हुए नइवेली के “बहुद्देश्यीय दक्षिण 
ग्रारकाड़ लिग्नाइट योजनाकाये के विकास को सबसे श्रधिक महत्व दिया गया हे । दिसम्बर, 
१६५६ में 'नइवेली लिग्नाइट निगम ने इस योजनाकाय को श्रपने श्रधिकार में ले लिया । 
कोयला निकालने का काम प्रगति पर है। नवम्बर, १६५४७ के भारत॑+कैंसी करार के अधीन 
एक विद्युतगह की स्थापना के लिए १५० करोड़ रूबल का ऋण प्रदत्त किया जा चुका है । 


अन्य खनिज पदाथ 

१६५८ में खनन-कार्य में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे श्रौर ३,३०० 
खानों में काम हो रहा था। श्रध्रिक महत्वपूर्ण खनन केन्र ग्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम 
बंगाल, बिहार, मेसूर तथा राजस्थान में हैं। १६५७ में खानों से १ श्र्ब २६ करोड़ २० लाख 
रुपये के मुल्य के खनिज पदार्थ निकाले गए। १६५४६ में इनका परिमारणण सम्बन्धी सूचनांक 
११६.५ (श्राधार वर्ष : १६४१८ १००) था। विभिन्‍न खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा 
उनका मूल्य (१६४७) श्रगले पृष्ठ की तालिका सं० ५४० में दिखाया गया है । 
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. तालिका ५० 
खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमारणा तथा गल्य ) 








१६५७ ह 
परिमाश सलय (रुपये ) 
धातु खनिजपदा्थ 
लोह 
क्रोमाइट (टन ) । ७८,३४२ २६,.२०,००० 
लोहा (टन ) ४०,७४,००० ४ ३४ ३४,००० 
मंगनीज्ञ (टन) द १६,०२,००० १४,०५,४६,००० 
भ्रलोह 
बॉक्साइट (टन) £६,००१ ६,०६००० 
तांबा (टन) ४,०४,००० २६५,२४,००० 
सोना (श्रॉंस ) १,७६,००० '४,१०,६६,००० 
इलेमेनाइट (टन ) । २,६६,००० १,६८, १२,००० 
सोसा (टन) ... इ८ए ४०,००० १२.१७,००० 
चांदी (श्रॉस ) १,२६,००० . ६,०५,००० 
चण्डातु (वोलफ्राम ) (हण्डरवेट ) रा ८,००० 
जस्ता (टन) ७,४६६ २४,२२,००० 
धातु-भिन्‍न खनिज पदार्थ 

हीरा (करेट ) उ६० १,घ८,००० 
मरकत (एमेरल्ड) (करट) ३ ३८००० . रंधे 588 
जिप्सम (टन) ६.२२,००० । ५७,६३,००० 
कच्चा ग्रश्नक (हण्डरवेट ) क्‍ ६,०६ ००० | २,२१,४४,००० 
नमक (सेंघा नमक को 

(छोड़कर ) (टन) | ३६,१२,००० ७,४२३, ७४,००० 





बाग़ान उद्योग 
१८२४-१८६५ में चाय का उत्पादन सरकारों बाग़ानों में हो होता था। १८६५ के 
बाद से चाय के बाग़ानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय कारोबारी संस्थाप्रों के हाथ में हो 
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रही । १६३५-३६ में ७,८१,२३० एकड़ भूमि में ३१.५० करोड़ पौण्ड चाय का उत्पादन 
हुआ । 

कहवा की कृषि १८३० में भ्रारम्भ हुई तथा १८६२ में इस उद्योग का विकास 
चरम सोमा पर पहुँच गया। १६३५-३६ में १८६,००० एकड़ भूमि में कहवा के 
बाग़ान थे । 

रबड़ के बाग़ान हाल के कुछ वर्षों में लगाए गए। १६४० में १२,००० टन रबड़ 
का उत्पादन हुप्रा । १६४०-४१ में ५,३२८,००० एकड़ भूमि में रबड़ के बाग़ान थे । 

चाय, कहवा तथा रबड़ के बाग़ान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०.४ प्रतिशत भाग 
में फैले हुए हैं। ये बाग़ान मुख्यतः उत्तरपूर्वो तथा वक्षिसपूर्वों समुद्गतट पर स्थित हैं । इनमें 
१२ लाख से भ्रधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुझ्मा है तथा इनके निर्यात से भारत को 
बहुत भ्रधिक विदेशों विनिमय प्राप्त होता है। १ श्र रुपये का विवेशी विनिमय केवल चाय 
से ही प्राप्त होता है। कहवा तथा रबड़ का उपभोग झब्राजकल प्रधिकतर देश में ही हो 
जाता है। 

चाय तथा कहवा के बाग़ानों में १६५७ में उत्पादन क्रमशः ६७ करोड़ ४६ लाख 
२१ हज्ञार तथा ८ करोड़ ८० लाख १० हज़ार पौण्ड श्रौर रबड़ के बाग़ानों में १६५६ में 
उत्पादन ४.६० करोड़ पौण्ड हुथा । 

2६५४ सें चाय उद्योग में १.१३ प्रवं रुपये का विनियोग किया गया। इस उद्योग 
में ६,६२,५६४ व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए थे। इनके श्रतिरिक्त १६४५-४६ में कहवा तथा 
रबड़ के बाग़ान क्रमशः १३,४४३ तथा १४,४१७ थे जिनमें क्रमशः २,२२, ७६३ तथा श्रौसतन 
५७,८१२ व्यक्ति रोज्ञगार से लगे हुए थे । 

चाय, कहवा तथा रबड़ उद्योगों को ग्राथिक स्थिति तथा समस्याप्रों की जाँच-पड़ताल 
के लिए अप्रेल, १६५४ में नियुक्त बाग़ान जाँच श्रायोग' ने १६५४६ में श्रपने प्रतिवेदन दिए । 
सितम्बर, १६५४८ में चाय पर लगते वाले निर्यात-शुल्क में कमी करने शोर विभिन्‍न क्षेत्रों के 
लिए विभिन्‍न दरों पर उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने का निर्णय किया गया । 


छोटे पमाने के तथा कुटीर उद्योग 


यद्मपि देश्ष में बड़े पंसाने के उद्योगों का काफो विकास हुआ है, तथापि भारत मुख्यतः 
छोटे पंमाने के उद्योगों का ही देश है। यह प्रनुभमान लगाया गया है कि देश के क्टोर 
उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्तित लगे हुए हैं जिनमें से ५० लाख व्यक्ति हथकरधघा उद्योग 
में हो काम करते हैं । 

छोटे पंमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व सुख्यतः राज्य सरकारों पर है। 
उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न संगठन स्थापित किए हैं : झ्रणछिल भारतीय 
खादी तथा ग्रामोद्योग ध्रायोग; प्रखिल भारतीय दस्तकारी सण्डल; ग्रखिल भारतीय हथकरघा 
मण्डल; लघु उद्योग मण्डल; नारियलजटा सण्डल तथा केन्द्रीय रेशम सण्डल । 
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सरकार तथा बेकिंग संस्थान छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। १६५४७-फ८ 
में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए ३.३० करोड़ रुपये के 
ऋणों तथा १.१० करोड़ रुपये के श्रनुदानों को स्वीकृति दी गई । शब्रब तक ७२ श्रौद्योगिक 
बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दो जा चकी है जिनमें से सितम्बर, १६५४८ तक 
१७ श्रौद्योगिक बस्तियों का निर्माण पूरा हो चुका था और इन पर ३.६८ करोड़ रुपये व्यय 
हुए । इन श्रौद्योगिक बस्तियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर 
१2५ करोड़ रुपये कर दी गई है । 

केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्राविधिक 
सहायता देने का एक कार्यक्रम श्रारम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास 
स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओ्रों, १२ बड़ो संस्थाग्रों, ५ शाखा संस्थाञ्रों तथा ६२ विस्तार केन्द्रों 
का भी कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रत्येक राज्य भी में ऐसी एक संस्था की व्यवस्था करने 
के लिए दिसम्बर, १६४८ में इस सेवा का पुनस्संगठन किया गया । लघु उद्योगों को प्रावि- 
धिक मामलों में सहायता देने के लिए बिदेश्ञों से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तथा फोड़ प्रतिष्ठान 
की सहायता से भारतोय प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है । 

फरवरी, १६५४७ में एक राष्ट्रीय लघ उद्योग निगर्मा स्थापित किया गया । १६५४५४- 
५६ में केन्द्रोय सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निरमित ३.४० करोड़ रुपये की 
बस्तुएँ खरीदों । निगम ने मशोनों तथा उपकरणों के क्रयाविक्रय (हायर परचेज्ञ) के लिए 
एक योजना लागू की जिसके भ्रन्तगंत लघु उद्योगों को १.४३ लाख रुपये की मशीनें दी जा 
चुको हैं । 

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सामुदायिक योजनाकाय प्रशासन ने कई 
सामुदायिक योजनाकाय तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खण्ड-स्तर के श्रोद्योगिक भ्रधि- 
कारी नियत किए हैं । 

दस्तकारी की वस्तुश्रों के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए 

१६५२ में स्थापित 'अ्रखिल भारत दस्तकारी मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में 
विशेष रूप से ध्यान विया। इस मण्डल के निर्यात-प्रोत्ताहन सम्बन्धो कुछ कार्यों के लिए 
भारतीय दस्तकारी विकास निगर्मा स्थापित किया जा चुका है। विभिन्‍न राज्यों में 
'दस्तकारी सप्ताह मनाए जाते हैं । दस्तकारी को वस्तुग्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रति 
वर्ष १ झ्र्ब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अ्रनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष 
लगभग ७ करोड़ रुपये के मल्य की वस्तुझों का निर्यात किया जाता है। 

नारियलजटा उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में लकड़ो 
के करघे हैं जिन वर हाथ से काम किया जाता है। १.२० लाख टन के अनुमानित वाधिक 

उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल में हो होता है । 

झौसतन ४०,००० टन नारियलजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वबस्तुझोों का 
निर्यात किया जाता है। 'नारियलजटा मण्डल भारत में नारियलजटा से बनने वाली 
वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है। नारियल- 


उद्योग [ २३१ 


जटा से बनी वस्तुएं विदेशी विनिमय के श्रजन के महत्वपूर्ण स्रोत होने की दृष्टि से द्वितीय 
पोजना में नारियलजटा उद्योग के लिए की गई व्यवस्था भ्रव बढ़ाकर २.३० करोड़ रुपये को 
कर दी गई है। 

१६५४७ में २१.७० लाख पौण्ड कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग 
झ्राधे का उत्पादन मंसूर राज्य में ही हुआ । मैसूर के बाद इसके महत्वपुरं 
उत्पादन-क्षेत्रों में शप्रसम, जम्म तथा कश्मोर, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के 
राज्य ग्राते हैं। श्रप्रेल, १६५४८ में पुनस्संगठित "केन्द्रीय रेशम मण्डल रेशम उद्योग 
तथा रेशम-कोड़ा-पालन के विकास की देखभाल करता है । १६४३ में बरहामपुर 
(पश्चिम बंगाल) में एक केन्द्रीय रेशम-कौड़ा-पालन शोध केन्द्र” स्थापित किया गया । इसकी 
एक शाखा कलिस्पोंग में भी स्थापित की गई । द्वितीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार किया 
जाएगा। केन्द्रीय रेशम मण्डल' की श्रोर से मेसूर में एक अखिल भारतीय रेशम-झोड़ा- 
पालन प्रशिक्षण संस्था तथा श्रीनगर में एक केन्द्रीय रेशम-कोड़ा (विदेशी) पालन केन्द्र 
स्थापित किया गया । 

प्रथम योजनाकाल में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए विभिन्‍न मण्डलों के 
द्वारा केन्द्रीय सरकार न जो व्यय किया, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है : 


तालिका ५१ 


लघु तथा ग्राम उद्योगों पर हुश्ना व्यय (प्रथम योजना ) हि 
(करोड़ रुपयों में ) 








2६४१-४६ 

खादी १२.३० 
ग्राम उद्योग २.६० 
लघु उद्योग ४.४० 
दस्तकारी ०.८० 
नारियलजटा ०.३० 
रेशम-कीड़ा पालन | ०,७० 
हथकरघा १२.२० 
योग । ३३.६० 





द्वितीय पंचवर्षोय योजना में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए २ भ्रबं रुपये 
की व्यवस्था की गई है जिसमें से खादी उद्योग पर १६.७० करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर 


२३१२ |] भारत १६५६ 


३८.८० करोड़ रुपये, लघु उद्योगों पर ५५ करोड़ रुपये, दस्तकारो उद्योग पर ६ करोड़ रुपये 
हथकरघा उद्योग पर ५६.४० करोड़ रुपये तथा भ्रन्य उद्योगों पर २१ करोड़ रुपये व्यय 
किये जाएंगे । 

द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ग्राम तथा लघु उद्योगों पर ५६ करोड़ रुपये 
व्यय किए गए । 


खादी उद्योग 

अखिल भारतीय खादी तथा प्रामोद्योग भ्रायोग' खादी उद्योग को सहकारी समितियों, 
पंजीकृत संस्थानों, राज्य सरकारों श्रौर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मण्डलों के द्वारा 
वित्तीय सहायता देता है । खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपभोक्ताश्रों को 
एक रुपये पर !६ नये पेसे की छुट दो जाती है, जबकि उन व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग गज 
खादी पर ३१ नये पंसे की छट दी जाती है जो श्रपने उपयोग के लिए खादी स्वर तयार 
करते हैं। खादी के विक्रय तथा उत्पादन केन्द्रों को भो एक रुपये पर २७ नये पंसे की छूट 
दी जाती है । 

१६४७-४८ में १०.१४ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हा तथा ७.७२ करोड़ 


रुपये की खादी बिकी । 


श्रम्बर च्ा 

१६५६-५७ में उन्नत प्रकार का चर्सा (भ्रम्बरचर्खा) चालू किए जाने के सम्बन्ध में 
निर्णय क्रिया गया । इस चर्ख में ४ तकुए होते हैं श्रोर कातने वाला ८ घण्टे में प्रति दिन ६ 
गृष्डियाँ कात सकता है। भ्रम्बर चर्ख १र काते गए सूत से करघों द्वारा लगभग ३० करोड़ 
वर्ग गज्ञ वस्त्र तंयार होने वाला है। 

सरकार द्वारा मार्च, १६५६ में नियुक्त 'भ्रम्बर चर्सा जाँच समिति! इस निर्णय पर 
पहुँचो कि कताई के लिए भ्रम्बर चर्खा सबसे भ्रधिक उपयुक्त होगा। तदनुसार सरकार ने 
१६५६-५७ में ७५,००० श्रम्बर चर्ख चालू करने की स्वीकृति दी। १६४७-५८ में श्रम्बर 
चर्खे के सूत से ! करोड़ ११ लाख ५० ह॒ज्ञार वर्ग गज्ञ कपड़ा तेयार हुआ्रा । 

१६५७-५८ में श्रम्बर चर्खा कार्यक्रम के भ्रन्तगंत १,१०,१५३ व्यक्तियों को रोज्ञगार 
प्राप्त हुआ । १६५६-५७ में खादी तथा प्रामोद्योग के विकास द्वारा २१.१८ लाख व्यक्तियों 
को पूर्ण तथा आंशिक समय के काम दिलाए गए । 





लघु उद्योगों को सहायता 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भारत सरकार ने छोटे 
उद्योगों को सहायता देने के लिए की है। इस निगम ने लघु उद्योगों के 
विकास के लिए अनेक योजनाओ्रों का कार्य आरम्भ किया है । 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम छोटे उद्योगों द्वारा विभिन्‍न प्रकार की 
सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार से ठेके प्राप्त करने में 
सहायता देता है। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए यह 
श्रावश्यक है कि छोटे उद्योग अपने क्षेत्र की 'लघु उद्योग सेवा संस्था में अ्रपना 
नाम लिखा दें। संस्था में पंजीकृत उद्योगों को डी० जी० एस० एण्ड डी० 
द्वारा टेण्डर सेट निःशुल्क दिए जाते हैं । निगम की एक योजना के भ्रन्त्गंत 
उद्योगों को किसी ठेके को पूरा करने के लिए जिस कच्चे माल की 
आवश्यकता होगी, उसकी सिक्योरिटी पर उन उद्योगों को सरकारी बेंक ऋण 
भी देता है। इन उद्योगों को 'लघु उद्योग सेवा संस्था' से प्रविधिक सहायता 
भी मिलती है। 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वर्तमान छोटे उद्योगों तथा स्थापित किए 
जाने वाले उद्योगों को सुविधाजनक किस्तों में भुगतान के आधार पर 
प्रोद्योगिक मशीनें श्रौर मशीनी श्रौजार आदि देता है । 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 'जनसेवक' मार्का चमड़े के चते और 
चप्पलें, सूती तथा ऊनी होज़री का सामान, काँच की ग्रियाँ, रंग और 
वारनिश आदि की बिक्री की भी व्यवस्था करता है। 'जनसेवक' मार्का 
सारा सामान कुशल ओद्योगिक कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है, उचित 
मूल्य का होता है और उन पर प्राविधिक विशेषज्ञों द्वारा 'क्वालिटी मार्का' 
का चिन्ह लगाया जाता है । 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, 
रानी भाँसी रोड 
नयी दिहली-१ ह्वारा प्रधारित 


पच्चीसवाँ ग्रध्याय 
व्यापार 


विदेशों के साथ व्यापार 
१६५७-५८ में विदेशों के साथ भारत का व्यापार कुल १५ पश्रबं ६४ करोड़ ६२ 
लाख रुपये का हुआा--६ झ्रब॑ २७ करोड़ ?£ लाख रुपये का श्रायात तथा ६ श्रबं ३७ करोड 
४३ लाख रुपये का निर्यात । 
१६५७-४८ में भारत का व्यापार-सन्तुलन-- २८६.७६ करोड़ रुपये था, जो १६५१- 
५२ के वर्ष से ही प्रतिकूल चला श्रा रहा है । 





भुगतान-सन्तुलन 
१६४८-५६ (श्रप्रैल-सितम्बर) के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी : 
तालिका ५२ 
चाल भुगतान-सन्तुलन 
१६५८-४६ 
प्रप्रेल-सितम्बर ) 
लि नल वह लत तक 


ग्रायात (निजी तथा सरकारों ) ५,२६,००,००,००० 


। 
निर्यात २,५३,४०,००,००० 
व्यापार-सन्तुलन -२,७२,४०,००,०० ० 
सरकारोदान है 
प्रन्य अनभिलिखित (श॒द्ध ) . 
चाल भुगतान-सन्तुलन 


६१,७०,००,००० 


-२,१०,८८०,००,००० 








१६५६-५७ का २.०७ भ्रर्ब रुपये का घाटा प्रायातों में हुई वद्धि तथा निर्यातों में 
आई कमी के फलस्वरूप १६५७-५८ में बढ़कर ४.४१ श्र रुपये का हो गया । १६४८-४६ 
के पूर्वाद में भुगतान-सन्तुलन पर दबाव पड़ना जारी रहा। 
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१६५८-५६ के भुगतान-सन्तुलन में पड़ने वाले घाटे को प्रा करने के लिए निम्न 
साधनों के द्वारा व्यवस्था की गई : 
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भुगतान-सन्तुलन के घाटे की पति के लिए व्यवस्था 
2 ७८ए८ए८७८७७८७॥७॥॥/७॥/॥॥/७एश-ए७//एए-ए"-"-"७७८७८/शशश/श/शश//शआआशशआशशशशआआआआआआआआााााणाणाणणााणााााााााइ >>. मल जलकर न कम श कम कई 





। 3 
(१६४८-४६ (भ्रप्नेल-सितम्बर ) 


रुपये 
सरकारी ऋण ६५,७५०,००,००० 
ग्रन्य पंजीगत लेन-देन १७,१०,००,००० 
सुरक्षित रखे गए विदेशी विनिमय का उपयोग ८६,३०,००,००० 
भल-चक लेनी -देनी ११,६०,००,००० 


२,१०,८०,००,००० 





आयात 
१६५७-५८ में विदेशी विनिमय बचा कर रखने का प्रयास करने के बावजद, ११.७५ 


प्रब॑ रुपये के मूल्य का प्रायात हुआ । इतना अ्रधिक श्रायात मुख्यतः पहले किए जा चक्र 
वायदों के परिणामस्वरूप हुग्रा । श्रायात में यह वृद्धि सरकारी श्रायातों के कारण हो हुई 
जो इस वष पिछले व से २.०१ भ्रबं रुपये के मुल्य का अभ्रधिक हुग्ला । प्रायात की गई 
वस्तुओ्रों के मृल्यों में लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। कठोर नियन्त्रणात्मक उपायों के 
फलस्वरूप निजी भ्रायात कम रहा, किन्तु निजी क्षेत्र में मशोनों का श्रायात १.५६ श्रब रुपये 
से बढ़ कर १.६४ श्रबं रुपये के मुल्य का हो गया। निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात के 
्रायात में श्रौर कच्ची सामग्री, तेल, कपास तथा रासायनिक पदार्थों के ग्रायात में कमी 
प्राई। मुख्य उपभोक्ता वस्तुओ्रों के भ्रायात में भो लगभग ३० करोड़ रुपये दी कमी हुई । 
१६५७-४८ में सरकारी श्रायातों में लगभग ७० प्रतिशत की वृद्धि (२.६१ श्र 
रुपये से बढ़कर ४.६३ प्र रुपये) हुई । खाद्यान्नों के श्रायात में ४७ करोड़ रुपये को बृद्धि 
हुई। शेष १.४४ भ्र्ब रुपये को वृद्धि मशीनों तथा उपकरणों झ्लौर लोहा तथा इस्पात के 
क्षेत्र में हुई। १६४८-५६ के पूर्वाद्ध में सरकारी श्रायात, कुल श्रायात का ४८ प्रतिशत रहा। 


सरकारी तथा विकासकार्य सम्बन्धी आयात 
सरकारी तथा विकासकाय सस्बन्धों ग्रायात का विवरण श्रगले पृष्ठ पर तालिका 
सं० ४४ में दिया हुप्ता है । 
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सरकारी तथा विकासकाये सम्बन्धी भ्रायात रु 
(करोड़ रुपयों में ) 





विकास तथा विकास- 


भिन्‍न जिन्‍सों का भ्रायात | , 
| (१६५७ से प्रतिबन्धित ,. . ० 


| 

|... १६ र८-२६ 

 (पअ्रप्रेल-सितम्बर ) ( श्रप्रेल-सितम्बर ) 
,. आयात नीति का. 


सरकारी ग्रायात 











परिणाम ) 
मा | 
खाद्यान्न |. ५३-८०... विकास-भिन्‍न जिस्सें 2७2.9० 
सरकारो योजनाकार्यों के | ... खाद्य |... ३.८० 
लिए पूंजीगत उपकरण ८५.६०...|। प्रन्य उपभोक्ता ' 
| वस्तुएं | ३८८० 
लोहा तथा इस्पात २२,१० 3 
रेल सम्बन्धी सामग्री... ३२.२० 22 22 
संचार सामग्री (जहाज़ . अप 
सहित ) ५.६० ..| 
| कच्ची सामयाँ तथा | 
भ्रन्य (उर्वरक सहित) ५१.२० अन्य वस्तुएं ... ४६.७० 
। | ह 
| पू जीगत सामग्री |. /६७,८० 
निजी ' ७४.१० 
| सरकारो |. १२३,७० 
बन | दी 
! २५०,८० ५२५.६० 
निर्यात 


१६४७-५८ में निर्यातों से ५.६५ श्रब॑ रुपये प्राप्त हुए जो १६४६-५७ की प्राप्ति से 
४० करोड़ रुपये कम थे । विदेशों की माँग में कमी श्राने श्रौर कलकता में बेंक तथा गोदी 
कमंचारियों को हड़ताल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रथम ६ महीनों में निर्यातों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । चाय, पटसन को वस्तुन्नों, कपास तथा वनस्पतिजन्य तेलों के निर्यात 
में क्रमशः २० करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये तथा ११ करड़ रुपये की 
महत्वपूर्ण कमी श्राई । डालर वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में तो कुछ ही कमी 
हुई, किन्तु पौण्ड-पावने वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में काफी कमी हुई । 


व्यापार नीति 
विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि में तेज्ञी से कमी श्ाने के फलस्वरूप, 
जिसका कारण मुख्यतः मशीनों श्रौर लोहा तथा इस्पात के श्रायात में हुई भारी वद्धि थी, 
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१६५४७ के पूर्वार्ड के लिए श्रायात सम्बन्धी नीति में श्रधिक कड़ाई करना श्रावश्यक हो गया । 
प्रायात पर लगे प्रतिबन्ध कठोर कर दिए गए झ्ौर जलाई-सितम्बर, १६४७ तथा 
प्रकल्चर, (६४७-मार्च, १६४८ में कम श्रावश्यक उपभोक्ता सामग्री के श्रायात में भारी 
कमी की गई। । 


निर्यात प्रोत्साहन 

निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल के कुछ वर्षो में सती वस्त्र, 
रेशमी तथा रेयन वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सम्बन्धी सामग्री, काजू, काली मिर्च, 
तम्बाकू, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुश्रों, भ्रश्नक, खेल-कद के सामान तथा रसायनों श्रादि के 
लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापित कीं । इस सम्बन्ध में ये श्रन्य उपाय भी किए गए : 
२०० जिन्‍सों के निर्यात पर लगे नियन्त्रण हटा दिए गए, कोटा निर्धारित करन के सम्बन्ध 
में लगे प्रतिबन्धों में कमी कर दो गई, निर्यात शुल्क कम भ्रथवा समाप्त कर दिए गए, 
नियन्त्रण के श्रधोन श्राने वाली जिन्सों के लिए सुक्त रूप से लाइसेंस दिए जाने को 
व्यवस्था की गई तथा निर्यात की जाने वाली जिन्‍सों पर लगा उत्पाद शुल्क वापस किया 
जाने लगा । 

एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर ४ करोड़ रुपये की श्रधिकृत पूंजी से 
जुलाई, १६५४७ में एक सरकारी “निर्यात हानिभय बोमा निगर्मा स्थापित किया गया। 
यहू निगम उन हानिभय-बोसे की सुविधाएँ प्रदान करता है जिनका कारोबार 
सामान्यतः व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ नहीं करतों । जन, १६४७ में एक “विदेशी व्यापार 
मण्डल' तथा एक निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय' स्थावित किए गए । 'प्रदर्शनो निदेशालय 
भारतोय वस्तुश्नों के लिए व्यापारिक हृश्य प्रचार का काम करता है। भारत, विदेशों को 
प्रदर्शनी तथा व्यापारिक मेलों में भाग लेता झआ रहा है। प्रक्तूबर, १६५४८ में नयो दिल्ली 
में 'भारत १६५८ नामक एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जो जनवरी, ६५६ तक जारी रही । 

निर्यात-प्रोत्साहन के सभी पहलुग्नों के सविस्तर ग्रध्ययन के लिए नियुक्त “निर्यात 
प्रोत्साहन समिति' ने प्रगस्त, १६४७ में सरकार को दिए श्रपने प्रतिवेदन में ये श्रावश्यक बातें 
सुझाई : (१) सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि-उत्पादन में ठोस वृद्धि, (२) श्रन्य देशों को 
वस्तुभ्नों के मूल्यों की तुलना में भारतोय वरतुश्रों का मूल्य कम रखना, (२) घरेलू उपभोग 
को कम करके भी निर्यात को प्रोत्साहन देना, (४) विभिन्‍न प्रकार की वस्तुश्नों का निर्यात 
करना तथा निर्यात के क्षेत्रों का विस्तार करना झौर (५४) निर्यात की वस्तुश्नों के नये 
प्रयोगों की (ऐेज करना । समिति का विचार है कि उचित उपाय किए जाने के फलस्वरूप 
भारत का निर्यात ७ शर्ब रुपये से बढ़कर ७.५० श्रव॑ रुपये प्रति वर्ष का हो सकता है। 
समिति ने यह भी सुभाया है कि निर्यात-शुल्क न केवल नोची दर पर हो लगाए जाएँ बल्कि 
उन्हें शीघ्र परिवातित भी नहीं फिया जाना चाहिए । 

“निर्यात प्रोत्साहन परिषदों' द्वारा विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों के 
ग्रतिरिक्त भारत सरकार ने मई, १६४६ में एक श्रौद्योगिक-बारिपज्यीय सदृभावना सण्डल' 
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डेनमार्क, फिनलेण्ड तथा स्वीडन भेजा । एक 'भारतोय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल' १६५४७ में 
पश्चिम जमेंनी गया । १६५०८ में भ्रफगानिस्तान, जापान तथा रूस को भी ३ व्यापारिक 
प्रतिनिधिमण्डल गए । घाना, जंजीबार, यूगाण्डा, श्रीलंका सऊदी श्ररब तथा संपुक्त श्ररब 
गरणराज्य के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ष भारत आए । 


व्ययपार करार 

श्रप्रेल, १६४७ के बाद से श्रब॒ तक १२ देशों के साथ हुए व्यापार करारों को 
नवीकृत क्विया गया और श्रफगानिस्तान, चेकोसलोवाकिया, जापान, यूनान तथा श्रीलंका के 
साथ नये करारों पर हस्ताक्षर किए गए । इथियोपिया जापान तथा यूनान के साथ व्यापार 
करार पहली बार हुए। भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापार करार पहले से ही हुए हुए हैं । 

श्रगस्त, १६५४६ में हुए भारत-अमेरिका करार में सार्वजनिक कानून ४८० के श्रन्त- 
गंत ३६ करोड़ डालर (१.७२ श्रवं रुपये) के मूल्य की उन कृषिजन्य वस्तुझों के, जो 
प्रमेरिका के लिए फालतु हैं, भारत में ग्रायात किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके 
ग्रनुसार बिक्री से होने वाली श्राय में से १.३७ ब्रबं रुपये भारत सरकार को हस्तान्तरित 
कर दिए जाएंगे तथा शेष का भारत में उपयोग करने के लिए अमेरिकी सरकार स्वतन्त्र 
होगी । 

जुलाई, १६५४६ में भारत, झ्रमेरिका तथा बर्मा के बीच हुए एक त्रिदलीय करार के 
ग्रनुसार भारत बर्मा को लगभग १.८५ करोड़ रुपये के मूल्य के सूती बस्त्र का निर्यात करेगा 
जिसका भुगतान बर्मा, सावंजनिक कानून ४८० कार्यक्रम के शन्‍्तर्गत अमेरिका से खरीदे गए 
कच्चे कपास के रूप में करेगा। 


तटकर 

१६५७-५८ में तटकर आझ्रायोग ने तटकर सम्बन्धी २२ मामलों की तथा इस्पात के 
मूल्य सम्बन्धी १ मामले की जाँच की । तटकर वाले मामलों को जाँच का सम्बन्ध उद्योगों 
को मिलो सुरक्षा जारी रखने के प्रइन से था | डिब्बाबन्द फल, तेल से जलने बाले लम्प, 
प्रलौह धातु तथा सूती वस्त्र-मशीन उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर सम्बन्धी सुरक्षा या तो 
समाप्त कर दी गई अथवा इनके उत्पादन के कुछ ही भाग के लिए सीमित रखी गई । श्रायोग 
ने उद्योगों को सुरक्षा देने तथा उनके सुरक्षात्मक शुल्क की वर्तमान दरों में परिवर्तत करने 
की सिफारिश की । 


व्यापार को दिशा 
विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार में भ्रमे रिका तथा ब्रिटेन मुख्य खरीदार 
हैं। १६५७ में भारत के श्रायात-व्यापार में १६.६ प्रतिशत श्रायात श्रमेरिका से तथा २३.२ 
प्रतिशत आयात ब्रिटेन से हुआ। निर्यात-व्यापार में २०.६ प्रतिशत निर्यात श्रमेरिफका को तथा 
२५.१ प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को हुआ । 


व्यापार [ २३६ 


१६५७ में विदेशों को ६ श्रबं २७ करोड़ ७४ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात तथा 
विदेशों से १० श्र्ब २५ करोड़ ८० लाख रुपये के मल्य का श्रायात हम्ना । 

१६५४७ में खाद्य, पेय तथा तम्बाक ; कच्चे माल और तेयार वस्तुत्रों का मिलाजुला 
सामान्य निर्यात-सूचनांक परिमारण की दृष्टि से ११६ तथा मूल्य की दृष्टि से €४ था। 
इसी प्रकार इन वस्तुश्रों का श्रायात-सूचनांक परिमारण को दृष्टि से १५६ तथा मूल्य की 
दृष्टि से ६८ था। इस वर्ष निर्यात-मुल्य सृचनांक तथा आयात-सुल्य . सूचर्नांक का श्रनुपात 
(श्राधार वर्ष : १६४२-४३ ८८१००) ६६ रहा । 


सरकारी व्यापार निगम 

मई, १६५६ में १ करोड़ रुपये को श्रधिकृत पूंजी से सरकारों संगठन के रूप में 
सरकारी व्यापार तिगम' की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य, विदेशों के राथ होने वाले भारत 
के व्यापार की न्यूनताश्रों को पुरा करके व्यापार को संगठित करना है। स्थापित होने के 
बाद से ही यह निगम नियन्त्रित श्रथथव्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार में 
विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के पोण्ड-पावने पर कुछ भी प्रभाव डाले 
बिना इन देशों से इस्पात, सीमेण्ट तथा श्रौद्योगिक उपकररा झादि प्राप्त किए जा सके । 
निगम सीमेण्ट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा जिप्सम जंसो वस्तुएँ 
सस्ते मूल्य पर पहले से ही खरीद चुका है। निगम ने जिन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में 
व्यवस्था को है, उनमें खनिज पदार्थ, जूते तथा दस्तकारो को वस्तुएँ, नमक, चाय, कहवा तथा 
ऊनी वस्त्र हैं। निगम ने लगभग ? श्र्ब २६ करोड़ ८० लाख रुपये का कारोबार किया । 

सरकार ने जुलाई, १६४६ में निगम को भारतीय सीसेण्ट उद्योगों से सोमेण्ट प्राप्त 
करने, विदेशों से सीमेण्ट मंगाने तथा इसका भारत की सभी रेल-पथ-सोमाग्रों (रेलहेंड्स) पर 
समान मूल्य पर वितरण करने का काम सांप दिया। देश में सोमेण्ट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होने के फलस्वरूप १६४८ में निगम को २ लाख टन भारतीय सीमेण्ट निर्यात करने का 
प्रधिकार दे दिया गया। जुलाई, १६५७ से देश से कच्चा लोहा विदेज्ञों को भेजने की 
व्यवस्था करने का काम भी निगम को सौंप दिया गया है । 


श्रान्तरिक व्यापार 
तटीय व्यापार 
भारतीय तट निम्न सामुद्रिक खण्डों में विभाजित कर दिया गया है : (१) पश्चिम 
बंगाल, (२) उड़ोसा, (३) मद्रास (झ्रान्थ्र प्रदेश सहित) (४) तिरुबांकुर-कोचोन, 
(४) कोचीन बन्दर, (६) बम्बई, (७) सौराष्ट, श्रोखा तथा कच्छ। एक हो सामुद्रिक 
खणड़ में विभिन्‍न बन्दरगाहों के बीच होने वाला व्यापार 'ग्रान्तरिक व्यापार! कहलाता है तथा 
दो भिन्‍न सापुद्रिक खण्डों के बीच होने वाला व्यापार बाह्य ध्यापार' कहलाता है। 
१६१७-५८ (ट्प्रेल-दिसम्बर ) में कुल तटवार व्यापार २ श्र्ब ३२७ करोड़ २५ लाख 
रुपये के मूल्य का हुआ्ला-- १ भ्रबं॑ १४ करोड़ १८ लाख रुपये के सृल्य का श्रायात तथा १ श्रर्ब 
२३ करोड़ ७ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात । 
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: ग्रन्तर्देशीय व्यापार 

देश के विस्तत क्षेत्रफल, भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की भिस्न-भिनन्‍न प्रकार की जलवायु 
तथा विभिन्‍न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक हो है कि भारत का 
झम्तदेंशीय व्यापार, इसके बाहा व्यापार से कई गुना बड़ा हो। 'राष्ट्रीय योजना समिति 
की व्यापार उपसमिति के प्रतिवेदन के प्रनुसार १६४० में देश का प्रा्तरिक व्यापार ७० 
झर्बय रुपये के मुल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ श्र रुपये के भूल्य का हुभ्ा। प्रन्तर्देशीय 
व्यापार की दृष्टि से भारत २६ व्यापार खण्डों में विभाजित किया गया है । 

विभिन्‍न राज्यों तथा बन्दरगाह वाले मुख्य नगरों (झ्रायात) के बीच रेल तथा 
नदियों के द्वारा देश में जो व्यापार हुआ, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है: 





तालिका ५५ 
प्रस्तदेंशोीय व्यापार--चुनी हुई वस्तुएं 
। (१६४६-४७ ) 
|... मन 
घकड़ी तथा पत्थर का कोयला ५७,४२,२२,००० 
सूती कटपीस । ७०,२६ ००० 
चावल क्‍ ४,५४,११,००० 
गहेँ २,६ ७, ७४,००० 
कच्चा पटसन ६१,२०,००० 
लोहा तथा इस्पात की वस्तुएं ६,६०,६५,००० 
तिलहन २,४०,४७,० ०० 
नमक २,६४,२०,००० 


_चीनो (खाण्डसारों चीनी को छोड़र) «४  र२४४४६००० (खाण्डसारी चीनी को छोड़कर ) २,४४,५४६,०० ० 


मीट्रिक माप-तोल 

'माप-तोल मानक प्रधिनियम, १६५६ के भ्रधीत जारो की गई सूचनाप्नों द्वारा चने 
हुए क्षेत्रों में प्रक्तूबर, १६५४८ से मीट्रिक साप-तोन को प्रणाली का प्रयोग करने की ग्रमुमति 
दे दी गई । राज्य सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाञ्रों के परामर्श से 
सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाज़ारों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में मीट्रिक माप- 
तोल की प्रणालो लागू की गई । भ्रक्तूबर, १६६० तक माप-तोल की वर्तमान प्रणाली का 
प्रयोग करने की छूट दे दो गई है। राज्य सरकारें नयी प्रणाली लागू करने के लिए झ्रावश्यक 
उपाय कर रहो हैं । इस व्यवस्था का उद्देष्य १६६० के मध्य तक सम्पूर्ण भारत में मीट्रिक 
तोल का शलन प्रारम्भ कर देता रखा गया है । मोट्रिक माप की प्रणालो भी धोरे-धोरे खास 
की जाएगी । “ा४०४-- 


छुब्बीसवाँ अध्याय 


परिवहन 
रेल 

भारतीय रेलों का यातायात ३४,८८६ मील की लम्बाई में होता हे। भारतीय रेल 
संगठन एशिया में सबसे बड़ा तथा संसार का चौथा सबसे बड़ा संगठन है । १६५४८ में रेलों 
द्वारा प्रति दिन औसतन लगभग ४० लाख व्यक्तियों ने यात्रा की तथा ३.७० लाख टन 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया । १६७७-४८ के श्रन्त में रेलों में 
जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है, १२ श्रब॑ २८ करोड़ ६४ लाख रुपये की पूंजी 
लगी हुई थी और सकल श्राय के रूप में ३ श्रबं ८२ करोड़ ६६ लाख रुपये प्राप्त हुए । इसी 
वर्ष रेलों को ३ श्रबं ११ करोड़ ४६ लाख रुपये व्यय करने पड़े । रेलों में ११ ,११,०२६ व्यक्ति 
काम से लगे रहे तथा मज़दूरी और वेतन के रूप में उन्हें १.७३ श्रबं रुपये दिए गए । 

भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का उद्घाटन १६ श्रप्नेल, १८५३ को हुआ । १६५४७- 
प८ में १ प्रबं ४३ करोड़ 2० लाख ५६ हज़ार व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा इनसे 
रेलों को ? श्रब २० करोड़ ८ लाख रुपये को श्राय हुई । इसी प्रकार इस वर्ष १३ करोड़ ३३ 
लाख ६५४ हज़ार टन सामान रेलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया 
तथा इससे रेलों को २ श्रबं २५ करोड़ ७२ लाख रुपये की झ्राय हुई । 

३७ रेल प्रणालियों को जो श्रगस्त, १६४६ के पूर्व भारत में विद्यमान थीं, ८ रेल- 
क्षेत्रों में बॉँट दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न तालिका में दिखाए गए हैं : 


तालिका ५६ 
रेल क्षेत्र 
क्षेत्र स्थापित होने | रेल क्षेत्र के प्रन्तर्गत ३१ साच, १६५८ को 
रि का मुख्यालय ! रेलमार्गो* की लम्बाई 
की तिथि लाइनें । (मोलों में 
दक्षिणी | १४ श्रप्नेल, | मद्रास तथा वक्षिरी मर- | मद्रास | है ६,१५४६.३६ 


१६५१ | हठा, दक्षिण भारत और 
मसूर रेल 


ब० ला? १,८५८. ३४ 
स० लए ० ४,२०५.२२ 
छो० ल(० ६५.७० 


ब० ला०> बड़ी लाइन ४३; मण्ला०- मध्यम लाइन ३-३६; छो०ला० » छोटी 
२-६ तेथा २ 
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तालिका ५६ (क्रमशः) 





१ कु रे ४ 
मध्य | ५ नवम्बर, | ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, | बम्बई 
१६४१ निज्ञाप्त स्टेंट, सिन्धिया 


गौर धौलपुर रेल 


पद्चिचमी | ५ नवम्बर, | बम्बई बड़ोदा तथा सेण्ट्ल। बम्बई 
१६५१ | इण्डिया, सौराष्ट्र, कच्छ, 
राजस्थान श्रोर 
जयपुर रेल 


पूर्वी पंजाब, जोधपुर- | दिल्‍ली 
बीकानेर रेल और ईस्ट 
इण्डियन रेल के तीन 


ग्रपर डिवीज्न 


१४ श्रप्रल, 
६५२ 


। 


उत्तरी 


उत्तर-पूत्री (१४श्रप्रेल, |] 








१६५४२ रेल और पुरानी बम्बई 
बड़ीदा तथा सेण्ट्ल 
इण्डिया रेल का ह 
गढ़ जिला 
उत्तर-पृर्व (१५४ जनवरी, पाण्ड्‌ 
सीमान्त | १६४८ 
पूर्वो १ ब्रगस्त, | ईस्ट इण्डियन रेल (तीन | कलकत्ता 
_[' ६५७, ध्पर डिवोज़नों को 
छोड़कर ) 








ब० ला० 
म० ला० 
छो० ला० 


ब० ला० 
स० ला० 
छो ० ला० 


ब० ला० 
मस० ला० 
छो० ला० 


प्रव्ध तथा तिरहुत, प्रसम| गोरखपुर| म० ला० 


ला० 
स० ला० 
छो० ला० 


ब० ला० 
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रेल-वित्त 
१६२५ में रेल-वित्त, सामान्य वित्त से श्रलग कर दिया गया श्रौर यह निर्णय किया 
गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के श्रनुसार योगदान दिया करें । 


योजनाग्रों के अन्तगंत विकास 

हाल के कुछ वर्षों में रेलों के सामने पुनस्संस्थापन (पुराने डिब्बों तथा रेल-इंजिनों के 
स्थान पर नये डिब्बे तथा रेल-इंजिन चालू करने) की समस्या रही है। यह समस्या पहले 
प्राथिक मन्‍्दी के कारण पंदा हुई और बाद को युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप और भो 
जटिल हो गई । प्रथम पंचवर्षोष योजना में रेलों के पुनस्संस्थापन तथा विस्तार पर ४ श्र 
२३ करोड़ ७३ लाख रुपये व्यय किए गए । 

द्वितीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ४८ श्रबं रुपये के कुल व्यय में 
से रेलों पर £ श्रबं रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से १.४० श्रतं रुपये 
की व्यवस्था रेलें स्वयं अपने-श्राप करेंगी । इसके ग्रतिरिक्त 'रेल मल्य-ह्लवास निधि' में उनके 
योगदान के रूप सें २.२५ श्रबं रुपये श्रौर व्यय किए जाएंगे । 


नये निर्माणकार्य 

प्रथम योजनाकाल में, पहले उखाड़ दो गईं ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछा 
दी गईं, ३८० भील लम्बी नयी लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ सील लम्बी छोटी लाइनों को 
मध्यम लाइनों में बदल दिया गया । योजनाकाल के श्रन्त में ४४५४ मील लम्बी 
नयी लाइनें बिछाई जा रही थों; ४२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली 
जा रही थीं तथा २,००० मोल से श्रधिक नयी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा 
था। द्वितीय योजनाकाल में ८८२ मोल लम्बी नयी लाइनें बिछाई जाएंगी; १,६०७ मील 
लम्बी रेल लाइनें दोहरो की जाएंगी, २६४५ सील लम्बी सध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में 
बदला जाएगा तथा ८,००० सील लम्बो वर्तसान लाइनों के स्थान पर नयी लाइनें बिछाई 


जाएंगो । 
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१६५७-५८ में १६८.१४ मील लम्बी निम्न नयो लाइनें चालू की गई : (१) उत्तरो 
रेल की बरहन-ग्रावागढ़ लाइन (घरहन-एटा लाइन पर) (२३.३३ मील); (२) उत्तर- 
पूर्वी रेल की लोडो-लेकापाणी लाइन (५४.४१ मोल); (३) दक्षिणी रेल की कोट्टयम- 
क्विलोन लाइन (५६.३२ मील); (४) पश्चिमी रेल की भिलाडी-रानोवाड़ा 
लाइन (४३.६१ मोल) पश्रोर (४) मध्य रेल को खण्डवा-तक्कल लाइन (१८.३६ 
मोल), खण्डवा-प्रजममेर लाइन (०.३६ मोल) तथा हिगोली-कन्हेरगाव-नाका लाइन 


(१७.६६ मोल) । 


रेल-इंजिन तथा डिब्बे 
प्रथम योजनाकाल में ४६६ रेल-इंजिनों;, ४,३५१ सवारी-डिब्बों श्रौर ४४,2६२ 


माल-डिब्बों का निर्माण किया गया । 
द्वितीय योजना में रेलों के विकास तथा पुनस्संस्थापन के लिए जो कार्यक्रम रखा 


गया है, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है : 


तालिका ५७ 
रेल-इंजिन तथा डिब्बे (द्वितीय योजना ) 


रेल-इंजिन माल-डिब्ब / सवारी डिब्बे 


बड़ी मध्यम | छोटी। बड़ी. मध्यम ! छोटो । बड़ी । मध्यम छोटी 
लाइन | लाइन लाइन | लाइन लाइन | लाइल | लाइन | लाइन लाइन 
| 
| 
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१६४७-४८ में बड़ी लाइन के २२५ तथा मध्यम लाइन के २७८ नये रेल-इंजिनों; 
बड़ी लाइन के ६१५, मध्यम लाइन के ४२४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये सवारो-डिब्बों 
श्रौर बड़ो लाइन के १६,८६४; मध्यम लाइन के ६,६७४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये 
समाल-डिब्बों का प्रयोग श्रारम्भ हुआ्रा । 

रेल-इंजिनों, सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों को प्रावद्यकताझों के सम्बन्ध में भारत 
सामान्यतः स्वावलम्बी हो चुका है। सरकारी 'चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने ' में प्रति वर्ष 
बड़ी लाइन के औसतन १६८ रेल-इंजिन तेयार किए जाते हैं। विसम्बर, १६५४८ के श्रन्त 
तक ७६० रेल-इंजिनों का निर्माण हुझा । 
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दिसम्बर, १६५८ के प्रन्त तक टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने में 
मध्यम लाइन के ३७१ रेल-इंजिन तेपषार किए गए। द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त तक 
प्रति वर्ष औसतन 2०० रेल-इंजिन तेयार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने को 
ग्राशा है । 

बिजली को दोहरी व्यवस्था से युक्त सवारी-डिब्बों को छोड़कर प्रन्य सवारी-डिब्बों 
का श्रायात बन्द कर विया गया है। मद्रास के निकट पेराम्ब्र-स्थित सरकारों जोड़होन 
सवारी-डिब्बा कारखाने में प्रारम्भ में :£६०-६१ तक प्रति वर्ष २४० सवारी-डिब्बों के 
निर्मारप का लक्ष्य प्राप्त करते का उहेइपय रथा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 
दिसम्बर, १६५४८ के श्रन्त तक ४६७ सवारी-डिब्बों का निर्माण हुश्रा । बंगलोर-स्थित एक 
दूसरे सरकारों कारखाने 'हिन्दुस्तान विमान (एयरक्राफ्ट) कारखाने में दिसम्बर, १६५८ 
के श्रन्त तक बड़ी लाइन के इस्पात के 2,२८४ उपस्कृत (फर्निइड) सवारी-डिब्ब तेयार 
किए गए । 

भारत के माल-डिब्बा उद्योग में, जो पूर्णा रूप से एक निजी उद्यम है, प्रथम योजना- 
काल के प्रथम वर्ष में २,७०७ तथा श्रन्तिम वर्ष में १५,४४४ साल-डिब्बे तेयार किए गए । 
१६५७-५८ में इस कारखाने में १७,३०० माल-डिब्बे तंयार हुए। 


मरम्मत-कारखाने तथा मशौन 

द्वितोय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने और मध्यम लाइन के सवारी-डिब्बों के 
निर्माण का एक नया कारखाना स्थापित करने, 'जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने' में 
एक नया उपस्कररण विभाग खोलने तथा “चित्त रंजन रेल-इंजिन कारखाने के विस्तार की 
व्यवस्था की गई है । इसके परिरणामस्वरूप रेल-इंजिनों, माल-डिब्बों तथा सवारी-डिब्बों की 
वाषिक पुननंवन-क्षमता में वद्धि होने को श्राशा है। 


विद्यर्तीकरण । 
... भारत में विद्युत-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम १६२५ में आरम्भ हुआ । बिजली 
से चलने वाली रेल कलकसा, बम्बई तथा मद्रास के भ्रास-पास कुछ ही लाइनों पर चलतो 
हैं। पूर्वी रेल की मुख्य हावड़ा-ब्दमान लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया तथा 
इस लाइन पर विद्युतू-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम भ्रगस्त १६५८ में श्रारम्भ हुश्रा । 
३१ भार्च, १६५८ को देश में २०६.२४ मील लम्बी लाइन पर बिजली से चलने वाली 
रेलों को व्यवस्था थी । द्वितीय योजनाकाल में १,४४२ मील लम्बी रेल-लाइन पर बिजलो 
से चलने बाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी । 

कुछ चुने हुए रेल-सार्गों पर डीज़ल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था की जा चुकी 
है । १६६०-६१ तक १,२६३ मील लम्बी रेल-लाइन पर डीज़्र से चलने वाली रेलों की 
व्यवस्था हो जाएगी । 
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पुल 

मोकामाघाट के निकट गंगा-पुल का कार्य पूरा हो चका है। द्वितोय योजना में पुलों 
के लिए निर्धारित किए गए ३३ करोड़ रुपये में से १८ करोड़ रुपये पुनस्संस्थापन पर, 
६ करोड़ रुपये गंगा-पुल पर तथा ६ करोड़ रुपये ६ नये पुलों पर व्यय किए जाएंगे । 


रेल-यात्रियों को सुविधाएं क्‍ 
१६५१-५२ से १६४७-५८ तक रेलों के संगठन में जो सुधार किए गए, उनमें से 
निम्न महत्वपूर्ण सुधार उल्लेखनीय हैं : 
(१) सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक यात्रा, 
(२) लम्बो दूरो के यात्रियों के लिए सवारो-डिब्बों में स्थान सुरक्षित किए 
जाने की व्यवस्था, 
(३) दिसम्बर, १६४८ तक ६०३ नयो रेलगाड़ियों का चालू किया जाना 
तथा ६३० रेलगाड़ियों का विस्तार, 
(४) सोने की व्यवस्था, 
(४) सभो जनता गाड़ियों (ततीय श्रेणी ) में वातानुकलन को व्यवस्था, 
(६) भोजन को व्यवस्था में सुधार करना, तथा 
(७) पीने के पानी की सुविधाश्रों श्रोर पंखों तथा प्रतोक्षालयों की व्यवस्था 
में सुधार और नये श्रथवा उन्नत पुलों तथा प्लेटफार्मों की व्यवस्था । 


कमेचारी कल्याण 

प्रथम योजनॉकाल में नये सक्कानों के निर्मारा तथा कमंचारो-कल्याणकार्यों पर 
प्रति वर्ष औसतन ४ करोड़ रुपये से कुछ श्रघिक व्यय किए गए। वित्तीय योजनाकाल में 
प्रति वर्ष श्रोसतन १० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है । 

प्रथम योजनाकाल में कमंचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाए गए और 
द्वितोय योजनाकाल में ६४,५०० क्वार्टर बनवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। १६५७-४८ 
में इनमें से २५,००० क्वार्टर बनवा दिए गए । 

१६४७-५८ के भश्रन्त में रेल कमंचारियों के लिए ८३ भ्रस्पताल तथा ४४० दवाखाने 
थे। द्वितीय योजनाकाल में १३ नये रेल-श्रस्पताल और ७५ नये दवाखाने शोलने तथा 
बतंमान रेल प्रस्पतालों में १,६०० श्रतिरिक्त रोगीशस्याह्रों की व्यवस्था करने का भी 
विचार किया गया है । 

दिसम्बर, १६५७ में १० लाख भ्रथवा उससे भ्रधिक रेल-कमंचारियों के समक्ष एक 
निवत्ति-वेतन (पेंगन) योजना स्वीकार श्रथवा अस्वोकार करने का प्रस्ताव रखने का 
निर्णय किया गया । 

रेल-कर्मचारियों की उन सन्‍्तानों के लाभ के लिए, जो श्रपने माता-पिताश्रों से 
दूर रहकर विद्याध्ययन कर रहे हैं, १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किए जा रहे 
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हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चसते-फिरते पुस्तकालयों को व्यवस्था को जा रही 
है । उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १६५८ में प्रथम चलते-फिरते पुस्तकालय का 
उदघाटन किया गया । 


रेल-यात्रा सम्बन्धी आँकड़ें 
यात्री-यातायात तथा आय 
१६५४७-४प८्में सभी श्रेरिषयों के कुल १,४२,५६,५० ० यात्रियों ने ४२,३३,२८,०२,००० 
मीलों की यात्रा की । इतसते रेलों को १,२०,०८,४२,००० रुपये को श्राय हुई । प्रत्येक यात्री 
से प्रति मील औप्तन ५.३२ पाई किराया लिया गया। 


बिना टिकट यात्रा 

बिना टिकृट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के उद्दृंहय से दिसम्बर, 
१६५८ में भारतीय रेल श्रधिनियम' में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया 
गया। बिना टिकट की जाने वाली यात्रा की रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए गए । 
१६४७-४८ में ६२,७६,५०७ व्यक्ति बिना दिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए जितसे किराए 
तथा जुर्माने के रूप में १,४२,६ ०,४६५ रुपये वसूल किए गए । 


दुघेटनाएँ 
१६४७-४८ में जो रेल दुर्घटनाएँ हुईं, उनके परिण्णामस्वरूप प्रति १० करोड़ 
व्यक्तियों के पीछे ५ के हिसाब से ७७ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए तथा प्रति १० करोड़ 
व्यक्तियों के पीछे २४५ के हिसाब से ५०४ व्यक्तियों को मत्यु हुई । 


माल-परिवहन तथा आय 

१६५७-५८ में रेलों द्वारा १३,३३,६५,००० टन माल एक स्थान से दूसरे स्थान को 
लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों को २,२५,७१,४२,००० रुपये की श्राय हुई । प्रत्येक टन 
माल के लिए झ्ौसतन ११.४ पाई प्रति मील भाड़ा लिया गया। 

१६४७-५८ में २,६५,३७,६०० टन कृषिजन्य पवार्थ: ६,२२,६२,४०० टन 
खनिज पदार्थ: ४८,६६,२०० टन खनिज तेल; २,५६,७५,५०० टन चोनी, कपास, 
सीमेण्ट, कागज़, चाय श्ौर लोहा तथा इस्पात श्रादि का सामान; ७.०८ लाख टन पशु, 
खाल तथा चमड़ा; ५७.८० लाख टन वनजन्य वस्तुएँ; २.६५ करोड़ टन खाद और चारा 
झ्रादि तथा १२.८६ लाख टन सेना सम्बन्धी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया- 
ले जाया गया जिनसे रेलों को क्रमशः ४०,०७,७२,३०० रुपये; ४६,६५,६५,१०० चपथे; 
१२,८४, ७२,४०० रुपये; ४७५,४५,६५,७०० राफषये; ३े करोड़ रुपये; ७.६० करोड़ रुपये; 
५२ करोड़ रुपये तथा २.१० करोड़ रुपये को भाय हुई। 
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निर्यात य/तायात े 
निर्यात के लिए रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक सामान ले जाए जाने को प्रधिक 


प्राथमिकता दी गई । १६५७-५८ के ग्रन्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा विशालापटनम 
के बन्दरगाहों में निर्यात के लिए (जहाज्ों पर लदाई की प्रतीक्षा में) लोहा तथा मेंगनील 
क्रमदा: ७३,४६६ टन तथा ८६,६०३ टन; ४५,००० टन तथा ८रे,१४४ टन; १,१७,८७७ 
टन तथा ४४,५४३ टन श्रौर १६,११६ टन तथा २,५४३,६७२ टन पड़ा हुझ्ा था। 


किराया तथा भाड़ा 

१६४८ में रेलों के किरायों तथा भाड़ों की दरों में सुधार किया गया। दिल्‍्ली- 
हावड़ा, दिल्‍ली-बम्बई तथा दिल्‍लो-मद्रास के बीच चलने वाली तृतीय श्रेणी की वातानु- 
कलित गाड़ियों के लिए ४ पाई प्रति मील झ्रतिरिक्त किराया लिया जाता है। 

'रेल-पात्री किराया अधिनियम” १५ सितम्बर, १६५४७ को लागू हुश्ना। ११ सील 
तक की दूरो का किराया करमुक्त है| ह 

'रेल-भाड़ा जाँच समिति! की सिफारिश पर ? अक्तूबर, १६५४८ से संशोधित 
रेल-भाड़े लागू किए गए जिनके श्रनुसार भाड़ों से होने वाली श्राय में प्रति वर्ष ६.६० करोड़ 
रुपये और पार्सल यातायात से होने वाली झ्राय में २ करोड़ रुपये को वद्धि होने की झाशा 
है । समिति ने भाड़े से होने वाली श्राय में श्रौसतन १२.६ प्रतिशत की वृद्धि करने को 
सिफारिश को है । 


प्रगासत 

रेलों के नियन्त्रण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व 'रेल मण्डल पर है जो सर्व- 
प्रथम १६०५ में स्थापित हुग्ना था। जनता तथा रेल प्रशासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
बनाए रखने के लिए निम्न २ प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं: (*) प्रादेशिक रेल 
उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ', (२) प्रत्येक रेल क्षेत्र के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल 
उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ' तथा (३) केन्द्र में “राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार 
परिषद्‌” । प्रत्येक रेल-डिवीज़्न के लिए १ जनवरी, १६५४८ से “डिबीज्ञनल सलाहकार 
समितियाँ' स्थापित की जा चुको हैं । 


सड़क 
१६४७ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के निर्मारमा तथा उनकी देखभाल 
का दायित्व स्वयं ले लिया। नये संविधान के श्रन्तगंत राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व में 
श्रौर राज्यीय राजपथ, जिला तथा गाँवों की सड़कें राज्य सरकारों के दायित्व में श्राती हैं । 


प्रगाति 
नागपुर योजना (१६४३) में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में हाल के वर्षों 
में सड़क विकास के सम्बन्ध में हुई प्रगति भ्रगली तालिका सं० ५८ में दिखाई गई है। 
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तालिका ५८ 
सड़क विकास 
पक्की सड़क॑. कच्ची सड़कें 
(मोल ) द (मील ) 
नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य |. १२३,००० ... २,०८.००० 
१ अप्रल, १६५१ | ६८,००० 24,५४५ ४,००० 
३१ मां, १६५६ ५. आर कढंका .. अल 88 
३१ माच, १६५७ १,२७,००० क्‍ २,०१,००० 
३१ मार्च, १६६१ १,४४,०००..._ | २,३५,००० 








राष्ट्रीय राजपथ 

2 श्रप्रेल, १६४७ को जिस समय केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथ के निर्मारा का दायित्व 
स्वयं ग्रहण किया, लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें श्रौर हज़ारों पुल तथा पुलियाँ टूटी हुई 
थीं । इसके श्रतिरिक्त वर्तमान सड़कों में से ६,००० मील लम्बी सड़कें श्रच्छी नहीं थों। 
तब से भ्रब तक हुई प्रगति निम्न तालिका में दिखाई गई है : 








तालिका ५६ 
राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में हुई प्रगति 
टूटी हुई सड़क बड़े पुल | बतंमान सड़कों में सड़क चोड़ी 
फिर बनाई बनाए गए: “रे किया गया की | गईं 
गईं (मील) (मील ) .. (मोल) 
प्रथम योजनाकाल ७४६. |. २३ १,००० ... ४०० 
१ प्रप्नेल, १६५६ से | 
३१ विसम्बर, १६५८ ३८० २३ २,००० ७०० 
द्वितीय योजनाकाल.. 
_ िस्ताविल), 0 अल 5 6 मत ७०० । ४० ३,४०० ३,००० 


राज्यों के पुनस्संगठन के पदचात्‌ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर १४,००० 
मील लम्ब राष्ट्रीय राजपथ थे । 

इस समय १२,६०० मोल लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं जिनके बीच-बोच में निम्न 
सड़क भा जातो हैं : 

झमतसर--कलकत्ता; श्रागरा--बम्बई; बम्बई--बंगलोर--मद्रास; सद्रास--- 
कलकत्ता; कलकत्ता--तागपुर--बम्बई; वाराणसो--नागपुर--हैद राबाद --कुरतूल--- 
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बंगलोर--कन्याकुमारी भ्रन्तरीप; दिललो--अ्रहुमदाबाद--बम्बई; अभ्रहमदाबाद--कण्डला 
बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा श्रहमदाबाद---पोरबन्दर; श्रम्बाला--शिमला -- 
तिब्बत की सोसमा; दिल्लौ--मुरादबाद--लखनऊ; लखनऊ -सुज्पफरपुर--बरौनी (एक 
शाखा नेपाल की सोमा तक); झ्रसम एक्सेस सड़क और प्रसम ट्रंक सड़क (एक शाखा 
मरिपपुर होते हुए बर्मा तक) । 

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं, उनमें से जवाहर 
(बनिहाल ) सुरंग मुख्य है। इस सुरंग का निर्मारग जम्मू--श्रीनगर---उरो के राष्ट्रोय 
राजपथ पर पोर-पंजाल पव॑तमाला के श्रारपार ७,२५० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है । 
यह सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में से एक है। इसका निर्माण पुरा होने पर 
कश्मीर घाटी तथा शेष भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी जो 
बारहों महीने चाल रहेगा । सुरंग में दो मार्ग हैं जिनमें से एक यातायात के लिए खोल दिया 
गया है । 


अन्य सड़के 

भारत सरकार राज्यों की कुछ सड़कों के विकास के लिए भी वित्त की व्यवस्था 
करती है। इन में श्रसम की पासो--बदरपुर सड़क झर केरल, बम्बई तथा मंसूर राज्यों 
की पश्चिमी तट वालो सड़क प्राती हैं । 

मई, १६५४ में स्वीकृत अ्रन्तर्राज्यीय अथवा श्राथिक महत्व की कुछ चुनी हुई राज्योय 
सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के श्रन्तगंत प्रथम योजनाकाल में १२५ मील लम्बी 
नयी सड़कें बनवाई गईं तथा ३०० मोल लम्बी वर्तमान सड़कों को सुधारा मया । शेष काये- 
क्रम द्वितीय योजना में पुरा किया जाएगा। 


राज्यों के दायिल में आने वाली सड़के | 
द्वितीय योजनाकाल के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तेयार किए गए कार्यक्रमों 
के ग्रन्तगंत २१,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २७,००० मील लम्बी कच्छी सडक 


बनाई जाएंगी । 


सड़क-परिवहन 

मोटरगाडियाँ 

३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में ४,२२,०४१ मोटरगाड़ियाँ 
थीं। मार्च, १६५६ के श्रन्त में ४०,४२७ मोटरसाइकिल तया प्रॉटोरिक्शा ; १,८८,१६५४ 
प्राववेट कार तथा जीप ; ६१,० १८ साय जनिक बसे ; १,१८,१४४ भारवाहक (दुक श्रादि) 
और १३,६८७ भ्रन्य मोल <ए/ज़फ थीं । न 

३१ मार्च, १६५४६ को समाप्त होने वाले वर्ष सें २२,१२,४६,००० ये के मूल्य 
को २५,२४२ समोटरगाड़ियाँ तथा पुज्ञों का भ्रायात किया भया। 
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प्रयातन 

कई राज्यों तथा संघोय क्षेत्रों में सवारो-सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा 
चुका है । इन परिवहन सेवाशों की व्यवस्था भ्रनुविहित सड़क परिवहन निगम, ज्वाइण्ट 
स्टाक कम्पनियाँ तथा राज्योय विभाग करते हैं। माल-परिवहन सुख्यतः निजी संचालकों के 
हाथ में ही है। तृतीय योजना को समाप्ति से पहले इसका राष्ट्रीयकररणण करने का विचार 
नहीं है । 

प्रन्तर्राज्यीय मार्गों की सड़क-परिवहन सेवाग्रों के विकास, समन्वय तथा नियमन के 
लिए एक '“श्रन्तर्राज्यीय परिवहन श्रायोग' स्थापित किया जा चका है । 

एक शोर विभिन्‍न प्रकार की परिवहन सेवाश्रों तथा दूसरो श्लोर केन्द्रीय तथा 
राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
ने परिवहन विकास परिषद्‌”, सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहुन सलाहकार समिति” तथा 
केन्द्रीय परिवहन समन्वय समिति स्थापित कीं। राज्यों में परिवहन सम्बन्धो प्रशासन के 
पुनस्संगठन पर परामशं देने के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित की जा चुकी है । 


अन्तदंशीय जलमाग्गे 

देश के नौगम्य (नेवोगेबल) जलमार्ग ५,००० मील से श्रधिक लम्बे हैं। गंगा तथा 
ब्रह्मपुत्र श्रोर उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा, केरल को नहरें, आन्ध्र प्रदेश 
तथा मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिमो तट की नहूरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें 
उल्लेखनीय हैं । 

गंगा, ब्ह्मपृत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर होने वाले जल-परिवहन के विकास 
में समन्वय स्थापित करने की हृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से 
१६५२ में “गंगा-ब्ह्मपृत्र जल-परिवहन मण्डल' स्थापित किया गया । 

इस समय १,५४७ सील की लम्बाई में नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएं तथा 
३,४८७ मील लम्बे नदो मार्गों में बड़ी नोकाएँ चल सकतो हैं । इस सम्बन्ध में “गंगा-बह्मपुत्र 
सण्डल' ने गंगा के ऊपरो भाग में एक परीक्षण-योजनाकाय श्रारम्भ कर दिया है। योजना में 
बकिधम नहर तथा पश्चिमी तट की नहरों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। 

अन्तरदेशीय जल-परिवहुन समिति' ने भ्रन्तदशीय जलमागों तथा बहुद्॑दयीय नदोीघाटो 
योजनाकार्यों के विकास श्रादि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं । 


जहाज़रानी 
योजनाकाल में प्रगति 
१६४७ में 'जहाज़्ञरानी नीति समिति' ने श्रगले ५-७ वर्षो में २० लाख टन जी० 
प्रार० टी० के लक्ष्य की सिफारिश को थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 
सरकार ने यह ग्रनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे, खण्डों में ही प्राप्त किया जा सकता 
है। जहाआरानो कम्पनियों को जहाज़ो बेड़े का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 
१६५१ में ऋरणा देने को एक योजना बनाई गई । 
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प्रथम योजना के श्रन्त में देश में ६,० ०,७०७ जी० श्रार० टी० के जहाज थे श्रोर 
द्वितीय योजना के प्रन्त में देश में ६,०१,७०७ जी० झार० टो० के जहाज्ञों की व्यवस्था करने 
का लक्ष्य रखा गया है । 

नवम्बर, १६५८ के श्रन्त में भारत में ६,३६,७०८ जोी० श्रार० टी० के १४१ जहाज 
थे जिनमें से २,४७,६४५ जी० ग्रार० टी० के ८५ जहाज तटीय व्यापार में तथा ३,७१,७६२ 
जी० झ्ार० टी० के ५६ जहाज़्ञ विदेश व्यापार में लगे हुए थे । 

१,२८,००० जी० झार० टी० के जहाज्ों का निर्माण किया जा रहा है जो द्वितीय 
पोजनाकाल के पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे । द्वितीय योजना में प्रस्तावित ३ लाख जी० झ्ार ० 
टी० के जहाज्ञों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशी विनिमय की कम्मी तथा शप्रान्तरिक वित्तोय 
स्थिति सुहृड़ न होने के कारण कटौती कर दो गई । 


वाशिज्य जहाजरानी अत्रधिनियम 
१६५८ में लागू किए गए वारिएज्य जहाज़रानी प्रधिनियम' में भारत सरकार को 


परामशं देने के लिए राष्ट्रीय जहाज़रानी मण्डल” तथा “'जहाज़रानी विकास निधि को स्था- 
पना के लिए व्यवस्था की गई है । 


जहाजरानी निगम 

2६५० में १० करोड़ रुपये को श्रधिकृत पूंजी से सरकार द्वारा संचालित (पूर्वो 
जहाज़ रानी निगम लिसिटेड' नामक एक जहाज़रानी निगम स्थापित किया गया। सरकार 
ने इस निगम का प्रबन्ध श्रगस्त, १६५६ में सिन्धिया कम्पनी से अपने श्रधिकार में ले लिया। 
इस निगम के पास माल-परिवहन तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय ८ जहाज्ञ हैं । 
भारत-जापान, भारत-प्रास्ट्रेलिया, भारत-सिगापुर तथा भारत-पूर्वी श्रफ्तीका मार्गों पर इस 
निगम को ओर से माल-परिवहन सेवा तथा यात्री-परिवहन सेवा की नियमित व्यवस्था है । 

१० करोड़ रुपये की अ्रधिकृत पूंजी के साथ १६५६ में पंजीकृत 'पश्चिमी जहाज्रानो 
निगम के जहाज्ञ भारत-पोलेण्ड, भारत-फारस की खाड़ी, भारत-लाल सागर तथा भारत-रूस 
मार्ग पर चलंगे। 


हिन्दुस्तान जहाजनि्माण-धाट 

सरकार ने सिन्धिया कम्पनी से (विशाखापटनम जहाक्षनिर्माण-घाट' माल, १६५२ में 
खरीद कर इसकी व्यवस्था का भार हिन्दुस्तान जहाज़निर्माण-घाट लिमिटेड को सौंप दिया । 
इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज़ का जलावतरण मार्च, १६४८ में हुआ । भ्रब तक २० 
समुद्री जहाज्ञों तथा ३ छोटे जहाज़ों का निर्माण किया जा चुका है। १६६०-६१ तक ६ 
श्रौर जहाज़ों का निर्माण होने की थ्ादा है । 


दूसरा जहाजनिर्माण-पाट 
ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बों योजना की 'प्राविधिक सहयोग योजना के श्रन्त्गंत 
भारत में दूसरे जहाज़निर्मारण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का सर्वे- 


परिवहन [ २५३ 


क्षण करने तथा तत्सम्बन्धी प्लाँकड़ों का संप्रह करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत 
भेजा । मण्डल ने श्रप्रेल, १६५८ में दिए श्रपने प्रतिवेदन में कोचीन (एरखणाकुलम ), मज्ञ- 
गाँव गोदी, कण्डला, ट्रॉम्बे तथा जिश्नोंखाली को श्रधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर 
विचार करने का सुझाव दिया । 


प्रशिक्षण संस्थान क्‍ 

१६ ए८ में 'टी० एस० डफरिन' में ६१ शिक्षा्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया श्रौर 
तत्पश्चात उन्हें विभिन्‍न जहाज्ों पर नियुक्त कर दिया गया । 

३,१०२ शिक्षाथियों ने मार्च, १६५४८ के शभ्रन्त तक बम्बई के 'नाविक तथा 
इंजीनियरिंग कालेज' में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाश्रों का लाभ उठाया । कलकत्ता के 
'समुद्रो इंजीनियरिंग कालेज” को छठी टुकड़ी के शिक्षा्ियों में से १६४८ में ४० शिक्षार्थो 
उत्तीर् हुए । 

तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर, १६५८ के श्रन्त तक २,४८५ शिक्षा्थियों 
को प्रशिक्षण दिया गया । 


बन्द रगाह 

बड़ बन्दरगाह 

भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं--कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्र।स तथा 
विशाखापटनस । १६४७-५८ में इन बन्दरगाहों पर २.१० करोड़ टन माल लादा-उतारा 
गया । 

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन श्रनुविहित बन्द रगाह प्राधि- 
कारियों के श्रधोन है । इन प्राधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है । कण्डला, 
कोचीत तथा विशालापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही भ्रधीन है। 

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधा ग्रों का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के 
सम्बन्ध में उपाय किए जा चके हैं श्रोर कई बन्दरगाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारो हैं । 


छोटे बन्दरयाह 

भारत के समुद्र तट पर भ्रन्य कई छोटे बन्दरगाह भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लगभग ४० 
लाख टन माल लावा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सर- 
कारों पर है। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्‍न सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है । 


राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल | 
बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रोय शथा राज्य सरकारों को परा- 
भर्श देने के लिए १६५० में “राष्ट्रीय बन्दरगाहु सण्डल' स्थापित किया गया। 
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अरशासन 
१६४६ में परिवहन मन्त्रालय के श्रघीन एक पर्यटन उद्योग विभाग' स्थापित किया 


गया श्रौर तब से कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास जेसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन 
कार्यालय और झागरा, श्ौरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, दाजिलिग, बंगलोर, भोपाल तथा 
वाराणसी में पर्यटन सूचना कार्यालय खोले जा चके हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों के 
निकट सम्पक में रहते हुए कार्य करते हैं। कोलम्बो, पेरिस, फ्रकफर्ट, न्‍्यूयार्क, मेलबोन 
तथा लन्दन में भो भारत सरकार के पयंटन कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं । 

परिवहन तथा संचार-साधन मसनन्‍्त्रालय में अलग से एक पर्यटन विभाग' स्थापित 
किया जा चुका है। एक 'पर्यंटन विकास परिषद्‌! सरकार को पर्यटन सम्बन्धी समस्याञ्रों पर 
परामशं देती है । 

पर्थटन उद्योग के विकास को अ्रधिकाधिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी विनिमय के 
इस स्रोत से पुरा-पुरा लाभ उठाने के उद्देद्य से एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जा चुकी 
है जिसमें तत्सम्बन्धी विभागों के सचिव तथा श्रध्यक्ष होंगे श्रौर जिसकी अप्रध्यक्षता मन्ध्रि- 
मण्डल के सचिव करेंगे । 


होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति 
भारत के होटलों के वर्गोकररप तथा मानकीकरर के प्रइत पर सरकार को परामर्श 
देने के लिए १६५७ में स्थापित होटल मानक तथा दर-निर्धारणण सम्रिति' की सिफारिशों 


कार्यान्वित की जा रही हैं । 


पयटन सम्बन्धी नियमों में छूट 

भारत में पयंटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनि- 
मय नियन्त्रण और चुंगी श्रादि से सम्बन्धित नियम कुछ शिथिल कर दिए गए हैं। देशाटन 
को बढ़ावा देने के लिए रेलों द्वारा रियायती दरों पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की 
गई है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जाने वाले पर्यटकों को 
विशेष रियायत दो जाती है। इस समय देश में सरकार द्वारा स्वीकृत २६ यात्रा संस्थाएँ, १३ 
शिकार संस्थाएँ तथा ४ मान्यताश्राप्त प्ंटन श्रभिकर्ता (एजेण्ट) हैं । 


जानकारी 
पर्यटन सम्बन्धी साहित्य भागंदर्शन-पुस्तिकाशों, फोल्डरों, सानचित्रों तथा चित्रसय 


कार्डों श्रादि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पयंटकों को प्राकृषित करने के उद्देश्य से 
ट्रेलर इन इणग्डिया' शीर्षक एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है । 

भारत के भ्रमरण के लिए पाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या १६५४१ के बाद से 
प्रव चार गुने से श्रधिक हो गई है। १६५८ में ६२,१६३ विदेशी पर्यटक भारत श्राए। 
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भारत के रिज्ञर्व बेंक द्वारा प्यंटन उद्योग से १६५७ में १६ करोड़ रुपये की झ्राय 
होने का अ्रनुमान लगाया गया है । 

परयंटन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने कई 
पोजनाएँ तेयार की हैं । 


ग्रसेनिक उड्डयन 
१६५८ में भारतीय विमानों ने ८ लाख यात्रियों श्रौर लगभग १६.४२ करोड़ पौण्ड 
माल तथा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले जाने में २.६० करोड़ मील की - 
उड़ान को । 
१६४७ से शभ्रब तक यात्रो-परिवहन में दूने से श्रधिक की वद्धि हुई श्रौर माल-परि- 
वहन में १७ गुने से श्रधिक को । डाक पहले से लगभग ६ गुनी भ्रधिक लाई-ले जाई गई तथा 
विमानों ने पहले की श्रपेक्षा ढाई गुना श्रधिक उड़ान की । 


विमान निगम 


इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास १६५८ के भ्रन्त में १० वाइकाउण्ट, ६ 
स्काई मास्टर, ५ हेरोन तथा ६१ डकोटा विमान थे । इसके विमान देश्ञ के मुख्य नगरों के 
बोच उड़ान करते हैं। १६४७-५८ में इसके विमानों ने ५,६६,५७३ यात्रियों के साथ 
१,८३२, १८,५५२ मील की उड़ान को । 

'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन' के पास १० सुपर कॉन्स्टलेशन तथा डकोटा 
विमान हैं। इसके विमान १७ देशों को उड़ान पर जाते हैं। १६५७-४८ में इसके विमानों 
ने ८८,३१२ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-ले जाने में ६७,१६,००० मील की 
उड़ान को । 


प्रशिक्षण 

प्रसेनिक उड्डयन विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षरप केन्द्र में विभानचालकों, 
बेमानिक इंजोनियरों, हवाई ग्रड्डा-प्रधिकारियों भ्रादि को प्रशिक्षण दिया जाता है। १६४८ 
में इस केसर में २१२ शिक्षाथियों को विभिन्‍न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया श्रोर नवम्बर 
के प्रन्त में १७७ शिक्षार्थों प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । 


उडडयन क्लब 

भारत में सहायताप्राप्त १४ उद्युयन क्लब, रे ग्लाइडिग केन्द्र तथा १ ग्लाइडिग क्लब 
हैं। नवम्बर, १६५८ के श्रन्त तक इन उड्डुयन क्लबों में २०१ विमानचालकों को प्रशिक्षरण 
दिया गया श्रौर १ दिसम्बर, १६५४८ को इन क्लबों में ५४१ व्यक्ति प्रशिक्षरत प्राप्त कर रहे थे । 
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हवाइईअडड 

भारत सरकार के प्रसंनिक उड्डयत विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में ८४ हवाई- 
पु हैं। कलकत्ता (डमडम ), दिल्‍ली (पालम) तथा बम्बई (सान्‍्ता ऋत्) के हवाईभरडु, 
प्रन्तर्राष्ट्रीय हवाईभ्रडड हैं । 

६ नये हवाई श्रह्ढों का निर्माण किया जा रहा है। पर्याप्त घन उपलब्ध होने पर 
शेष द्वितोय योजनाकाल में २३ नये हवाईश्रड्ों तथा १ ग्लाइडर-ड्रोम का भो निर्माण किए 
जाने की प्राज्ञा है। तोनों श्रन्तर्राष्ट्रीय हवाईग्रड्ों को मुख्य हुवाईपट्टिपों का विस्तार किया 
जारहा है। 


विमान | 
क्‍ / दिसम्बर, १६५८ को १२२ विमानों के पास चाल पंजोयन-प्रमाणपत्र तथा २०६ 
विमानों के पास हुवा में उड़ने को योग्यता के चाल प्रमाणपत्र थे । 


वायु परिहन समभोते 

१४६५८ में भारत सरकार श्रौर सोवियत रूस, लेबनॉन गरराज्य तथा इटली गणराज्य 
को सरकारों के बोच वायु परिवहन समभोते हुए। ग्रफगानिस्तान. श्रमेरिका, प्रास्ट्रेलिया, 
ईराक, जापान, थाइलेण्ड, नीदरलण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलोपीन, ब्रिटेन, मिस्र, श्रौलंका, 
स्विट्ज़्रलण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन समभोते पहले से हो हुए हुए हैं । 


सत्ताइसवाँ अ्रध्याय 
संचार-साधन 


देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी उद्योग के रूप में रेलों के बाद डाक-तार सेवाश्रों 
का हो स्थान है। ३१ मां, १६५८ को डाक-तार सेवाओं में २,१६,६१७ व्यक्ति काम से 
लगे हुए थे और इस समय तक इन सेवाश्रों पर १.११ श्र रुपये का पंजीगत व्यय हुआा। 

डाक-तार विभाग अपना कार्य १३ क्षेत्रीय एककों द्वारा करता है--१९ डाक तथा 
तार एकक तथा १ डाक एकक । कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास के नगरों के लिए 
४ टेलोफोन क्षेत्रों तथा २१ श्रन्य प्रशासनिक एककों का काम भी जारी है । £ श्रप्रेल, १६८ 
को इस विभाग के पास संगहीत बचत के रूप में २३.६० करोड़ रुपये थे । 


डाक-से वा 

१६५७-५८ में ३,१५४,४०,००,००० डाक की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को 
लाई-ले जाई गई जिनसे डाक-तार विभाग को २४.८८ करोड़ रुपये को श्राय हुई। 

३१ मार्च, १६५४८ को देश के कुल ६१,८८८ डाकघरों में से ५,७८६ स्थायी तथा 
१,१७८ भ्रस्थायी डाकधर शहरों में श्रोर २९,६५० स्थायी तथा १७,६७२ श्रस्थायी डाकघर 
गाँवों में थे । शहरों तथा गाँवों में कुल सिलाकर १,२३,२५४ पत्र-पेटियाँ लगी हुई थों । 

? ग्रप्रेल, १६५८ तथा २१ दिसम्बर, १६४८ के बीच १,४६२ नये डाकघर स्थापित 
किए गए। प्रथम योजनाकाल में १६,७१२ डाकधर स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजना- 
काल में २०,००० डाकघर और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 


चलते-फिरते शहरी डाकघर 

शहरों में चलते-फिरते डाकधघरों की पोजना कलकत्ता, दिल्‍लो, नागपुर, बस्बई तथा 
मद्रास में चालू है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर, निर्धारित 
समय पर नगर के विभिन्‍न मुहल्लों में चक्कर लगाते हैं। इन डाकधरों में सनोश्रॉडर स्वीकार 
नहीं किए जाते श्रौर न सेविग्स बेंक का काम होता है। 


हवाई डाक 
देश में कलकला!, बिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास जंसे मुख्य सगरों के बोल 
अन्तर्वेशीय राजि हवाई डाक सेवा' का कास चालू है। एक भ्रन्य विशेष योजना के प्रनुसार 
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सभी श्रन्तर्देशीय पत्र तथा कार्ड श्रादि बिना किसी अतिरिक्त वायु-प्रधिभार के सामान्यतः 


विमान द्वारा लाए-ले जाए जाते हैं । 
झ्रदन, भ्रफगानिस्तान, श्रमेरिका, प्रायरलेण्ड, श्रास्टेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, 


दृथियों पिया, ईराक, ईरान, कनाडा, घाना, चेकोसलोवाकिया, ज़ंज़ोबार, जरमनी (लोकतन्‍्त्रा- 
त्मक गराराज्य ), जमंनी (संघात्मक गणराज्य ), जापान, डेनमार्क, थाईलण्ड, दक्षिण रोडे- 
शिया, न्यूज्ीलेण्ड, पाकिस्तान, पूर्व ग्फ्रोका (केनिया, टेंगेनिका तथा यूगाण्डा ), फ्रांस, 
फिजी, बर्मा, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेहरीन, सलय, मॉरीशस, मिस्र, श्रोलंका, स्विट्ज्ञरलेण्ड, 
स्वीडन, सूडान, हांगकांग तथा हालेण्ड और भारत के बीच सीधी विमान-पार्सल सेवाएँ 


चाल हैं । 
डाक बचत अधिकोष (पोस्टल सेविस्स बैंक) 

बचत का धन जमा कराने की सुविधाएँ देश के अधिकांश डाकघरों में उपलब्ध हैं । 
कोई भी व्यक्ति श्रधिक से श्रधिक १५,००० रुपये तथा दो प्रथा उससे श्रधिक व्यक्ति मिल- 
जुल कर प्रधिक से श्रधिक २०,००० रुपये इस खाते में जमा करा सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा 
श्रकेले तथा मिलजुल कर बचत खाते में जमा कराए गए धन के सम्बन्ध में ऋ्मदाः १०,००० 
रुपये तथा २०,००० रुपये पर प्रति वर्ष २१ प्रतिशत ब्याज मिलता है श्रौर इससे श्राग की 
राशि पर प्रति बर्ष २ प्रतिशत । 

सेविग्स बंक का काम करने वाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार में भ्रधिक से 
झ्रधिक १,००० रुपये निकाले जा सकते हैं । 


डाक बीमा 
१६४७-४८ में डाक-तार विभाग के अ्रसेनिक डाक बीमा विभाग में १.४२ करोड़ 


रुपये के मूल्य के नये ७,८४३ बीमा कराए गए। इसी झ्रवधि में श्रसेनिक डाक बीमा विभाग में 
४८ लाख रुपये के मूल्य के नये ६०२ बोमा कराए गए। १६४७-५८ तक २८.४७ करोड़ रुपये 
के मुल्य के कुल १,३६,४२६ श्रसेनिक डाक बीमा तथा ५.४६ करोड़ रुपये के मल्य के कुल 


८,३ २६ सेनिक डाक बीमा हुए हुए थे । 
१६५७-प८ में प्रसेनिक डाक बीमा विभाग तथा सेनिक डाक बीसा विभाग को 


प्रीमियम से ऋमशः १,२२,८४,००० रुपये तथा २६,८१,००० रुपये को श्राय हुई झर इन 
विभागों ने क्रमशः १२,२५,००० रुपये तथा ३६,००० रुपये व्यय किए। 


तार सेवा 
१६५७-५८ में देश में कुल १०,७२३ तारधर थे जिनमें लाइसेंस-प्राप्त तारघर भी 
सम्मिलित थे। इन तारघरों के द्वारा २.३२ करोड़ तारों का एक स्थान से दूसरे स्थान के 
बीच प्रादान-प्रदान हुआ तथा इस वर्ष तारघरों को कुल ८.२० करोड़ रुपये की प्राय हुई । 
इस बर्ष के कुल तारों में से २२७ लाख तार समाचारपन्र सम्बन्धी तार थे । 


संचार-साधन [ २४६ 


१ झब्रप्रेल, १६५४८ तथा ३० दिसम्बर, १६५८ के बीच देश में ४६३ नये तारघर खोले 
गए । इसी श्रवधि में तार-प्रणालो के सन्देश-बाहुक तारों की लम्बाई भी २,१०,११० मोल 
से बढ़ाकर २,४८,०१० मोल कर दो गई। 

बम्बई में स्थापित टेप रिले एक्सचेंज' श्रौर २३ केन्द्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया गया है। इस व्यवस्था के भ्रनुसार सन्देश, गन्तव्य केन्द्रों को श्रपने-प्राप ही पहुँचा दिए 
जाते हैं। ये केन्द्र पुश बटन प्रणाली द्वारा एक्सचेंज से सम्बद्ध रहते हें । 


हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार 

देश में हिन्दी में तार देने की व्यवस्था इस समय लगभग १,४०० तारघरों (४० रेल तार 
घर सहित ) में उपलब्ध है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोर्स प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था 
को जा चुको है जिसके परिरणामस्वरूप भ्रब तक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । 

तार क्रिसो भो भारतोय भाषा में दिए जा सकते हैं बशतें कि ये तार देवनागरी लिपि 
में लिखे हुए हों । इसके भ्रतिरिक्त हिन्दी में तार देने के सम्बन्ध में निम्न सुविधाश्नरों को भी 
व्यवस्था है: (१) बधाई सम्बन्धी तार, (२) संकटकालीन तार, (३) स्थानीय तार, 
(४) जहाँ फोनोग्राम की व्यवस्था हो, वहाँ फोनोग्राम द्वारा हिन्दी में तार, (५) तार द्वारा 
मनी भप्रॉडर तथा (६) रियायती दरों पर तार के संक्षिप्त पतों का पंजीयन । 

हिन्दी में दिए जाने वाले तारों को संख्या दिन प्रति दिन तेज्ञी से बढ़ती जा रहो है । 
१६५७-५८ में हिन्दी में ८६,२०२ तार दिए गए। 


टेलीफोन सेवा 
१६४७-५८ में देश में २,३५,००० टेलीफोन लगे हुए थे । इसके श्रतिरिक्त देश में 
६,४५७ टेलीफोन-एक्सचेंज भी थे । इस वर्ष २.२१ करोड़ ट्रंक-कॉल की गईं तथा टेलीफोन 
से १८.४० करोड़ रुपये की प्राय हुई । 
१ श्रप्रेल, १६४८ से ३१ दिसम्बर, १६५८ तक के समय में श्रधिक दूरी के स्थानों को 
टेलीफोन करने के लिए १५१ साव जनिक टेलीफोनघरों तथा २६,००० श्रतिरिक्त टेलीफोनों की 
व्यवस्था की गई । १६५८ के श्रन्त में टेलीफोन के तारों की लम्बाई २,६१,४०० मोल थी । 


टेलीफोन के मालिक बनो” योजना 

पयहू योजना इस समय अ्रहमदाबाद, कलकत्ता (केवल बेरकपुर श्रौर श्रीरामपुर 
एक्सचेंज क्षेत्रों में) नयो दिल्‍ली, बम्बई (“२४ तथा “२६ एक्सचज क्षेत्रों को छोड़कर ) तथा 
मद्रास (किलपौक, माउण्ट रोड तथा संलापुर एक्सचेंज क्षेत्रों को छोड़कर) में चालू है। इस 
योजना के अ्रन्तगंत भ्रब तक २२,००० से भ्रधिक कनेक्शन दिए जा चुके हें । 


सन्देश दर प्रणाली 
इस प्रणणाली के श्रन्तगंत टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित मासिक शुल्क के 
ग्रलावा प्रत्येक कॉल के लिए भी शुल्क देना होता है । यह प्रणालो ४० एक्सचेंजों में चाल है । 


२६० | भारत १६५४६ 


टेलीफोन उद्योग 

१६५७-५८ में बंगलोर' के भारतीय टेलीफोन उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड' में 
६०,२४१ टेलोफोनों ; ४२,३०४ एक्सचेंज लाइनों ; २४६ छोटे एक्सचेंजों (८,००५ लाइन ) ; 
३१ एक-तारवाहक प्रणालियों ; ५२ तीन-तारवाह॒क प्रणालियों तथा २ बारह-तारवाहक 
प्रणालियों के निर्माण के अतिरिक्त कई छोट पुत्ञों का भो निर्माण हुथ्ना । 


समद्रपार संचार-साधन 
१ जनवरी, १६४७ को राष्ट्री यकृत समुद्रपार संचार सेवा' के अ्रन्तगेत इस समय 
५७ प्रत्यक्ष रेडियो सेवाश्रों का संचालन होता है। इनके द्वारा भारत विदेशों के साथ जुड़ा 
हुआ है । गत ७ वर्षों में इस सेवा के श्रन्तर्गत १.६० करोड़ तार विदेशों को भेजे तथा 
विदेशों से प्राप्त किए गए। असनिक उड़्डयन कम्पनियों को ४ श्रन्तर्राष्ट्रीय रेडियो-दूर- 
मुद्रक प्रणालियाँ पटटे पर दो गई । 


रेडियो-टेली फोन सेवा 

भारत और अ्रदन, झास्टे लिया, इटली, इण्डोनोशिया, इथियोपिया, ईरान, चोन, 
जमंनी (संघात्मक गरणराज्य ), जापान, पूर्व अफ्रीका, पोलण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, 
मलय, मिस्र, वियतनाम (दक्षिण ), सऊदी प्ररब, स्विट्क़्रलण्ड, सोवियत रूस तथा हांगकांग 
के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सेवाश्रों की व्यवस्था हे । 


अ्रमेरिका, अजेंण्टीना, श्रल्जीरिया, श्रइसलण्ड, श्रायरिश गणराज्य, श्रास्ट्रिया, 
इज़्राइल, क्यूबा, कनाडा, कोस्‍्टा रिका, ग्वाटेमाला, चेकोसलोवाकिया, जिब्बाल्टर, ट्यूनिशिया, 
टेजियर, डेन्माक, दक्षिर अफ्रीका, दक्षिरस-पश्चिम श्रफ्रीका, न्यूफाउण्डलंण्ड, नांवें, 
निकारागुश्रा, नीदरलण्ड, पनासा, फिनलेण्ड, बरसूडा, बारबडोस, ब्राज़ञी ल, बेल्जियम, मेक्सिको, 
मोरकक्‍्को, यूनान, रोडेशिया, लग्सेमबर्ग, लेबनॉन, वेटिकन नगर, स्पेन, स्पूटा, स्वीडन, 
सुडान, हंगरो, हवाई तथा होग्डुरास और भारत के बोच लन्‍्दन के द्वारा रेडियो-टेलीफोन 
सेवाएँ उपलब्ध हें । 

काहिरा के द्वारा सुडान, ग्रास्ट्रेलिया के द्वारा स्यूज्ञोलेण्ड, इथियोपषिया के द्वारा 
अ्रस्मारा, बन के द्वारा युगोलाविया श्रौर बेहरीन के द्वारा कुबंत, दोहा तथा मस्कत और 
भारत के बीच भी रेडियो टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं। समुद्र में चल रहे २५ जहाज 
रेडियो-टेलीफोन सुविधाशों का लाभ उठाते हैं । 


रंड्यो-टेलीग्राफ सेवा 

भारत और भ्रफगानिस्तान, भ्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, ईरान, सीन, 
जमंनो (संघात्मक गणराज्य), जापान, थाइलेण्ड, पोलेण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र, यूगो- 
स्‍लाबविया, वियतनाम (उत्तर), वियतनाम (बलिर), स्विटशरलेण्ड तथा सोवियत रुस के 
बीच रेडियो -टेलीग्राफ सेवाश्नों की व्यवस्था है । 


संचार-साधन | २६१ 

ऐड्यो-फोटो सेवा 

भारत ्ौर प्रमेरिका, चीन, जमेनो (संघात्मक गणराज्य ), जापान, पोलेण्ड, फ्रांस, 
ब्रिटेन तथा सोवियत रूप के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो सेवाएँ चाल हैं। भारत से लम्दन के 
द्वारा भ्रास्टलिया, इटलो, कनाडा, घाना, चेकोसलोवाकिया, जमेका उनन्‍्माकं, दक्षिण श्रफ्रोका, 
नावें, पुतंगाल, फिनलण्ड, बेल्जियम, मित्र, युगोस्लाबविया, यूनान, स्विट्शरलेण्ड तथा स्वोडन 
को भो फोटो भेजने की सुविधाएं हैं। 

एक प्रन्य सेवा द्वारा विदेश-स्थित भारतीय वारशिज्य दृतावासों को उनके लाभ के 
लिए भारत सरकार को प्रोर से भ्ोर भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचारपत्र 
समितियों को प्रोर से समाचार भेजे जाते हैं । 


ग्रठाइसवाँ अध्याय 


श्न्स 


भारत की श्रथं-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे श्रधिक मज़दूर कारखानों में 
काम करते हैं। १६५७ में कारखानों में प्रतिदिन श्रौसतन ३०,८७,८६४ सज़दूर काम 
करते थे । १६५५ के श्राँकड़ों के श्रनुसार बाग़ानों में प्रति दिन श्रौस तन १२,१२ ६३६ मज़दूर 
काम पर लगे हुएथे । १६५७-४८ में रेलों में प्रति दिन ११,११,०२६ मज़दूर काम करते 
थे। १६५६ में खानों में प्रति दिन ६,९८,४८७ मज़दूर और कलकत्ता तथा कोचीन को 
छोड़कर श्रन्य बड़े बन्दरगाहों में प्रति दिन २०,६२६ मज़दूर काम पर रहे । 

१६५७ में कारखानों में प्रति दिन काम करने वाले मज्ञद्रों की श्रौसतन संख्या 
सबसे भ्रधिक बम्बई (६,६५,५४८) तथा पश्चिम बंगाल (६,५४,४३२) में थी । 

अगस्त, १६५४८ में कोयला खानों में प्रति दिन श्रौसतन ३२,५६,६६१ मज़दूर तथा 
नवम्बर, १६५४८ में सूती वस्त्र उद्योग में प्रति दिन औसतन ७,६८,३०६ मज़दूर काम 
करते रहे । सूतो वस्त्र उद्योग में कुल ८,६ ०,४४२ मज़दूर काम करते रहे । 


उत्पादन -क्षम ता 

मज़दूरों को उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में श्रध्ययन का कार्य भारत में कुछ समय 
पूर्व ही श्रारम्भ हुआ । १६४७४ में प्रकाशित तत्सम्बन्धी भ्रध्ययन के परिणाम के फलस्वरूप 
निम्न बातों का पता चला : 

(१) कोयला खनन उद्योग - १६५१-१६५४ तक के वर्षों में खनिकों तथा 
लदाई करने वालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत 
प्रति मास की वद्धि हुई; 

(२) काग्रज्ञ उद्योग--१६४८-१६५३ में सज़दूरों की श्रौसत श्ाय में तो वद्ध 
हुई, किन्तु उत्पादन-क्षमता में कोई वद्धि नहीं हुई; 

(३) पटसन बस्त्र उद्योग--१६४८-१६५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता 
में २.६ प्रतिशत प्रति वर्ष तथा श्राय में ३. ७ प्रतिशत प्रति वर्ष को व्धि 
हुई; तथा 

(४) सूती वस्त्र उद्योग--१६४८-१६५३ तक के वर्षो में उत्पादन-क्षमता तथा 
श्राय में प्रति वर्ष क्रमश: २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वि हुई । 

१६५४ में काम करने वाले मजदूरों की उत्पावन-क्षमता तथा वास्तविक शभ्राय के 
सूचनांक (श्राधार बषं : १६३६८ १००) क्रमशः ११३.० तथा १०२.७ थे । 


श्रम [| २६३ 


श्रम कार्यालय ने वाधिक उद्योग गणना के ग्राधार पर चने हुए निम्न £ उद्योगों 
की उत्पादन-क्षमता के सूचनांकों का संग्रह करने का कार्य आरम्भ किया: पटसन वस्त्र, लोहा 
तथा इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, काँच, सीसेण्ट, कागज, दियासलाई तथा ऊनी वस्त्र । 


राष्ट्रीय नियोजन सेवा 

१६४५ में भ्रारम्भ हुई नियोजन सेवा के श्रन्त्गंत देश भर में नियोजन केन्द्र 
खुले हुए हैं जिनमें प्रशिक्षित कमंचारी काम करते हैं। सेवा नियोजन केन्द्र रोज़गार चाहने 
वाले राभी वर्गों के लोगों को काम प्राप्त करने में सहायता देते हैं। ये विस्थापित व्यक्तियों, 
झवकाश प्राप्त सरकारी कमंचारियों श्रौर श्रनुसूचित जातियों तथा श्रादिमजातियों के लोगों 
को कास दिलाने के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायों है । 

नवम्बर, १६५४८ के श्रन्त में देश में २११ सेवा नियोजन केन्द्र थे। नवम्बर, १६५४८ 
तक सेवा नियोजन केन्द्रों हारा २१,३१५४,११३ व्यक्तियों का नाम पंजीकृत किया गया; २,३२१, 
६८५ प्राथियों को काम दिलाया गया तथा ३,२४,२६४ रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त की 
गई । नवम्बर, १६५४८ के श्रन्त में सेवा नियोजन केन्द्रों के पास ११,५६,०३१ प्रार्थियों के 
प्रार्थनापन्र थे तथा ६४,६८७ रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ की गई । 

सेवा नियोजन केन्द्रों के देनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य १ नवम्बर, १६५४६ 
से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार नोति तैयार करने, 
प्रक्रिया तथा मानकों में समन्वय स्थापित करने तथा श्रायह्यकता पड़ने पर सहायता देने का 
ही कार्य करतो है । 

कई ऐसी योजनाझ्रों पर भी कार्य किया जा रहा है जिनके श्रनुसार सेवा नियोजन केन्द्र 
प्रधिक भ्रच्छी सेवा को व्यवस्था कर सकेंगे तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो जाएगा । 


कारीगरों को प्रशिक्षण 

कारोगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के श्रन्तगंत देश में १०० से भ्रधिक 
प्रशिक्षरम केन्द्र हैं । 

द्वितीय योजनाकाल में 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना' तथा श्रौद्योगिक मज़दूर प्रशिक्षण 
योजना' (सन्ध्याकालोन वर्ग)” कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

व्यावसायिक प्रशिक्षण में समन्वय स्थापित करने, एकसार मानक निर्धारित करने, 
प्रशिक्षण नीति विषयक प्रइतों पर भारत सरकार को परामर्श देने तथा कारीगरों को उनकी 
कार्यकुशलता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र वेने के लिए एक 'राष्ट्रीय व्यावसायिक 
प्रशिक्षण परिषद्‌! स्थापित की गई है । 


मजदूरी तथा आय 
१६५७ के झाँकड़ों के श्रनुसार २०० रुपये प्रति सास से कम मज़दूरो पाने वाले 
सजदूरों की श्रोसत वाधिक झाय सबसे श्रधिक झ्रसम (१,८३३.६० रुपये) तथा दिल्‍ली 
में (१,४६२.४० रुपये) थी भौर सबसे कम उड़ीसा में (६५६.८० रुपये ) । 
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वास्तविक आय ह 

१६५६ में सज़्दूरों की वास्तविक आ्राय के सूचनांक (१६४७८--१०० ) इस प्रकार 
थे : श्राय का सासान्‍्य सुचनांक 2६२, भ्रखिल भारत मज़दूर उपभोक्ता मुल्य सुचनांक 
१२१ तथा वास्तविक श्राय का सूचनांक १३५। 


श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सचनांक 

१६५७ में कुछ प्रोद्योगिक केन्द्रों के सामान्य उपभोक्ता मुल्य सूचनांक (ग्राधार वर्ष : 
१६४६८--१००) इस प्रकार थे: श्रहमदाबाद १०४, एरसणाकुलम १११, कानपुर ६४, 
कोलार स्वरा खाने १२८, जलगाँव १०५, नागपुर ११२. बंगलोर १२६, बम्बई १२०, 
मद्रास ११६, मंसूर १२०, शोलापुर ११३, हैदराबाद १२४ तथा त्रिचर ११२। 

श्रम कार्यालय के अ्रनुसार १६५७ में निम्न श्रौद्योगिक केन्द्रों के मजदूरों के सामान्य 
उपभोक्ता मृल्य सुचनांक (श्राधार वर्ष : १६४६८--१०० ) थे: श्रजमेर ६६, श्रकोला ६६, 
कटक ११०, खड़गपुर १०६, गोहाटी १०३, जबलपुर १०७, जमदोदपुर ११५, भरिया ६६, 
तिनसुखिया ११८, दिल्ली ११८, देहरो-ग्रोन-लोन १०८, ब्यावर ६५४५, बरहामपुर १०८, 
बाग्ान केन्द्र १०८, भोपाल १०१, मरकारा ११४, म्‌गेर ६६, लधियाना ६६, सतना ६६ 
तथा सिलचर १०५। 


मजदूरी का नियमन 

मज़दूरी के नियमन को व्यवस्था १६३६ के “मजदूरी-भुगतान श्रधिनियम” तथा 
१६४८ के “न्यूनतम मज्ञदूरी ग्रधिनियम' के श्रनुसार होती है। पहला श्रधिनियम जम्मू तथा 
कदमोर राज्य को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत के लिए तथा किसी भी कारखाने में काम 
करने वाले व्यक्तियों के लिए लाग होता है । 

न्यूनतम मज़दूरी' श्रधिनियम' में यथोचित सरकार को श्रनुसूची में वरित उद्योगों के 
कमंचारियों को देय मज़बूरी को न्यूनतम दर निर्धारित करने का श्रधिकार विया गया है । 
१६५७ के एक संशोधन के प्रनुसार सभो प्रकार के मज़दूरों को जिनमें कृषि-मज़दूर भी सम्सि- 
लित होंगे, १६५६ के श्रन्त तक इस श्रधिनियम के श्रन्तगंत ले श्राने का उद्देश्य रखा गया है । 

'मज्ञदूरी मण्डल उचित मज़दूरों के श्राधार पर मज़दूरी की दर निर्धारित करते हैं । 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'श्रमजीयो पत्रकार वेतन मण्डल के निर्णय भ्रवंध ठहराए जाने 
के कारण , केन्द्रीय सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन की दर निर्धारित करने 
की सक्षम बनाने को सिफारिश करने के लिए 'श्रमजीबी पत्रकार वेतन समिति' स्थापित 
को गई। सूती वस्त्र, सीसेण्ट तथा चोनी उद्योगों के लिए भी केन्द्रीय मजदूरी मण्डल 
स्थापित किए जा चुके हैं । 


मजदूरी-गणना योजना 
इस योजना का उद्देदय बड़े कारखानों, खानों तथा बाग्रानों में काम करने वाले 
मजदूरों की मजदूरी को दरों तथा उनकी श्राय के श्राँकड़ों का संग्रह करना है । 
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कोयला खान अधिलाभांश (बोनस) योजना 

कोयला खान निर्वाह-निधि तथा श्रधिलाभांश योजना भ्रधितियम, १६४८ के 
झ्रधीन तेयार की गई कोयला खान अधिलाभांश योजनाएं” झ्रसम, श्रान्क्र प्रदेश, 
उडोसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को कोयला खानों में 
लाग हैं। इन योजनाग्रों के श्रन्तगंत श्रसम के मज़दूरों को छोड़ कर शंष सभी कोयला खान- 
मज़दूरों को श्रधिलाभांश के रूप में उनकी मूल श्राय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का 
अ्रधिकार है। श्रसम में ग्रधिलाभांश, सप्ताह तथा तिमाहों के हिसाब से दिया जाता है । 


ग्रौद्योगिक सम्बन्ध 
औद्योगिक विवाद 
सितम्बर, १६५४८ तक देश में ६७० शग्रौद्योगिक विवाद उठ जिनसे ५.६२ लाख 
मक्षद्र सम्बन्धित थे और जिनके कारण ५३.६१ लाख मानव-दिनों की हानि हुई । 


ओद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आ देड़ 

१६४६ के “श्रोद्योगिक रोज़गार (स्थायी श्रादेश ) ग्रधिनियम' के श्रनुसार केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों ने उन श्रोद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाए जिनमें १०० 
ग्रथवा उनसे भ्रधिक मज्ञद्ूर काम करते थे । यह श्रधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के 
उन सभी झोद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया है जिनमें से प्रत्येक में ५० श्रथवा 
उससे श्रधिक मजदूर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह श्रधिनियम उत्तरी भारत 
के कारखाना-मालिक संघ, उत्तर प्रदेश तेल मिल-मालिक संघ, बिजली-कम्पनियों तथा सभी 
काँच उद्योगों के लिए लागू कर दिया है । 


त्रिदलीय तनत्र 

केन्द्रीय तन्त्र में मुख्यतः भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति, श्रौद्योगिक 
'समितियाँ तथा कुछ श्रन्य समितियाँ श्राती हैं। १६५८ में इन संस्थाग्रों के वाधिक प्रधिवेशन 
में उद्योग सम्बन्धी विभिन्‍न पहलुश्नों पर विचार-विमर्श किया गया । इसी वर्ष, 
खान (कोयला खानों को छोड़कर ) तथा पटसन श्रौद्योगिक समितियों की बेठक पहली 
बार हुई । 


समभोता तन्त्र 

केन्द्र के क्षेत्र में श्राने वाली श्रोद्योगिक संस्थाप्रों में श्रौद्योगिक सम्बन्ध के प्रशासन 
के कार्य का उत्तरवायित्व मुख्य श्रम प्रायुक्त पर है । इसको ,सहायता के लिए एक संगठन 
स्थापित किया जा चुका है जिनमें प्रादेशिक अम झायुक्त, समभोता अधिकारी तथा श्रम 
निरोक्षक होते हैं। इसो प्रकार राज्य सरकारों के भी श्रपने-प्रपने समभौता तन्त्र हैं जिनके 
प्रधान भधिकारी “अम प्रायुरू' होते हैं । 
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अधिनिणेयन (एडजुडिकेशन) तन्त्र 

श्रौद्योगिक विवादों के भ्रधिनिर्णयन के लिए भारत में जो तन्त्र है, उसमें अरम 
न्यायालय, न्यायाधिकररण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरर श्राते हैं। इन सबके श्रपने-भ्रपते 
श्रलग-पझलग अ्रधिका रक्षेत्र हैं । 


उद्योगों के अबन्ध में मजदूरों का योग 

भारतीय श्रम सम्मेलन में जुलाई, १६४७ में उस अ्रध्ययन-मण्डल की सिफारिशों 
पर विचार किया गया जिसने कुछ पश्चिमों देशों में इस योजना को कार्यान्वित करने 
की व्यवस्थाओ्रों का प्रारम्भिक श्रध्यपन किया था। जनवरी-फरवरी, १६५८ में प्रायोजित 
इसो प्रकार की एक भअन्य गोष्ठी में ऐसी परिषदें स्थापित करना स्वीकार किया गया । १६ 
ग्रोद्योगिक संस्थाश्रों में इस योजना पर काम जारी है, जबकि श्रन्य २० संस्थाश्रों ने भी इसे 
परीक्षरप के लिए भ्रपनाना स्वीकार कर लिया है। 


मजदूरों की शिक्षा 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाशास्त्री 
संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त केन्द्रीय मज़दूर शिक्षा मण्डल' एक समिति के रूप में 
पंजीकृत किया गया । नवम्बर, १६५४८ में ४३ अ्रध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य 
पूरा किया गया । इसके बाद कार्यकर्ता-प्रध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा श्रोर उनके 
द्वारा मजदूरों को । द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त तक लगभग ४ लाख मज्ञदूरों को प्रशिक्षण 
दिए जाने की श्राशा है। 


मजदूर संघ 

पंजीकृत मजदूर संघ तथा उनके सदस्य 

१६५६-५७ में १७३ केन्द्रीय मज़दूर संघतथा ८,१८० राज्योय सज़दूर संध थे 
जिनमें से सरकार को विवरणपत्र देने वाले मज़दूर संघ क्रमशः १०२ तथा ४,२६७ थे। 
विवरण्पत्र देने वाले इन मज़दूर संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः १,८७,२६५४ तथा 
२१,८६,४६७ थी । ३ 

१६५४७ में भारतीय राष्ट्रीय सज़दूर संघ कांग्रेस (श्राई० एन० टी० यू० सी० ) 
तथा हिन्द मजदूर सभा से क्रमश: ६७२ तथा १३८ मज़दूर संघ सम्बद्ध थे जिनको सदस्प- 
संख्या क्रमशः ६,३४,२े८३५ तथा २,३२२,६६० थी। 


सामाजिक सुरक्षा 
कमेचारी राज्य बीमा योजना 
'कमंचारी राज्य बीमा भ्रधिनियम, १६४८, की व्यवस्थाएँ ऐसे सभी कारखानों पर 
लागू होती हैं जो बारहों महीने चाल रहते हैं, जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है 
तथा २० ग्रथवा उनसे भ्रधिक मजदूर काम करते हैं । जिन क्षेत्रों भें यहु योजना लागू को 
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गई है उन क्षेत्रों के १३,४६,५४०० व्यक्ति इस योजना के श्रन्तगंत भरा जाते हैं। १६५७-५८ 
के श्रन्‍न्त तक कमंचारियों के श्रंशदान के रूप में २.५२ करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके थे । 
ग्रसम, पंजाब, बिहार, मंसूर तथा राजस्थान में १६५८ में इस योजना के श्रधीन बीमा 
कराते, वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए भो चिकित्सा को सुविधाश्रों की व्यवस्था 
की गई । 


(्‌ः 
कमचारी निर्वाह-निधि 
'कर्ंचारी निर्वाह निधि भ्रधिनियम, १६५४२! उन सभी संस्थाश्रों पर लागू होता 


है जिनमें ५० या उनसे भ्रधिक मजदूर काम करते हैं। उन सभो मजदूरों को जिनकी 
ग्राय १५०० रुपये मासिक श्रथवा उससे कम है, श्रपनी ६१ प्रतिशत शभ्राय न्यूनतम अंशदान 
के रूप में देनी होती है। सितम्बर, १६५४८ के श्रन्त में यह योजना ७,१८६ कारखानों में 
लाग्‌ थी जिनमें २६.५० लाख मज़दूर काम करते थे । इन मज़दूरों में से २४.०४ लाख 
मज़द्रों ने इस निधि में १ भ्रब २१ करोड़ ४० लाख रुपये का योगदान दिया । 


कोयला-खान निर्वाह-निधि योजनाएँ 

इन योजनाशरों के श्रन्तगगंत मज़दूरों को श्रपनी कुल श्राय का ६३ प्रतिशत भाग 
निधि में लगाना होता है। श्रक्तूबर, १६५४८ के ग्रन्त में इस निधि की कुल सम्पतियाँ 
(एसेट्स) १४ करोड़ रुपये से भ्रधिक की थीं । 


मजदूरों को क्षतिपूर्ति 

'मज़्द्र क्षतिपूति ग्रधिनियम, १६२३ में काम के समय में लगने वाली चोट, कार 
खाने में काम करने फे कारण उत्पन्न बीमारियों श्रौर इस प्रकार लगी चोट तथा बीमारी के 
फलस्वरूप होने वालो मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतिपुति को भ्रदायगी को व्यवस्था की गई है। 
इस प्रधिनियम के प्रन्तर्गंत ४०० रुपये मासिक तक की प्राय वाले कमंचारो श्राते हैं । 


मातृत्व लाभ 

मातृत्व लाभ की श्रवायगी के विषय में लगभगदसभी राज्यों में कानन लागू हैं । 
कुछ राज्यीय ध्रधिनियम अपने क्षेत्राधिकार सें श्राने वाले सभी नियन्त्रित कारखानों पर 
लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में मातृत्व लाभ के भुगतान का नियमन तोन केन्द्रीय 
ग्रधिनियमों के प्रनुसार होता है । 


श्रम कल्याण 
१६४८ के 'कारखाना प्रधिनियम,, १६५२ के 'खान भ्रधिनिषम! तथा १६५४१ के 
बआग़ान सज़बूर श्रधिनियम' के प्रन्त्गत थाने वाले उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए 
उपाहारगहों, शिशुपालन गृहों, विश्राम-गहों, नहाने-घोने को सुविधाश्नों, चिकित्सा-सहायता 
तथा कल्यारा भ्रधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है । इसके प्रतिरिक्त 
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कल्याण योजनाझों के लिए वित्त. की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई कानून बनाएं शोर लागू 
किए जा चुके हैं । 


कोयला-खान श्रम-कल्याण निधि ० 

इसके भ्रधोन २ केन्द्रीय श्रस्पतालों, ६ प्रादेशिक श्रस्पतताल तथा मात-शिक्षु कल्याण 
केन्द्रों, २ दवाखानों तथा २ क्षय-उपचारालयों को व्यवस्था है। मलेरिया-विरोधी कार्यवाही 
तथा बी० सी० जो० टीका श्रान्दोलन भी जारी हैं। इसकी श्रोर से प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों 
तथा नारी-कल्पाण केन्द्रों की भी व्यवस्था की जातो है । 

एक सहायता-ऋण योजना के ग्रधीन १,७५६ मकान बनाए गए तथा ३६४ मकानों 
का निर्मारा हो रहा है । कोयला-खान-मज़दूरों को १०,००० मकान विए गए तथा २,४६४ 
मकातों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस वर्ष इस निधि में, १,६४,६७,३५१ रुपये 
प्राप्त हुए और इस निधि में से सामान्य कल्पाण-कार्यों पर ६०,५६,३५० रुपये तथा 
ग्रावास पर १,३६,४०,६५० रुपये ब्यय होने का श्रनुभान लगाया गया हे । 


अभ्रक-खान श्रम-कल्याण निधि 

इस निधि द्वारा श्रभ्रक-खान-मज़दूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की 
सुविधाश्रों की व्यवस्था की जाती है । करमा (बिहार) में एक श्रस्पताल खोला जा च॒का है 
झौर कालिचेड (श्रान्त्र प्रदेश) तथा तोसरो (बिहार) में २ श्रस्पतालों का निर्मारण किया 
जा रहा है। एक श्रन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान) में भी खोला जाएगा । १६४८-४६ 
में ग्रान्त्र प्रदेश, बहार तथा राजस्थान को क्रमशः २.१२ लाख रुपये, १२.४७ लाख रुपये 
तथा २.४३ लाख रुपये दिए गए । 


बागान-मजुदू र-कल्याण 

१६५१ के 'बाग़ान मज़दूर ग्रधिनियर्म' के ग्रनुसार सभी बाग़ानों के लिए यह ग्राव- 
इपक कर दिया गया है कि वे अयने निवासी मज़्दूरों तथा उनके परिवारों के लिए झ्रावास 
को व्यवस्था कर तथा अस्पताल श्रथवा दवाखाने खोलें । 


केन्द्रीय सरकार की ओद्रोगिक संस्थाओं की श्रम-कल्याण निधियाँ 

मज़दूरों के लाभ के कल्याणकारी कार्यों के लिए विस की व्यवस्था करने को हृष्टि से 
१६४६ में श्रम-कल्याण निधियाँ चालू 5. गईं। श्रौद्योगिक संस्थाप्रों के लिए “श्रम कल्याण निधि 
झधिनियम' लागू होते तक कल्याणकार्य इस योजना के श्रधीन १६५८-५६ तक किया 


जाता रहेगा। 


श्रम कल्याण केन्द्र 

ग्रधिकांश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारों को झोर से कई कल्याण केन्द्रों की 
उप्रवस्या है । ये केन्द्र मजदूरों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी 
प्रावदयकताों की पूति करने को व्यवस्था करते हैं । 
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ग्रौद्योगिक भ्रावास 

सितम्बर, १६५२ में अ्रारम्भ हुई सहायताप्राप्त ग्रौद्योगिक श्रावास योजना में 
कारखाना भ्रधिनियम, १६४८ द्वारा ज्ञासित श्रौधोगिक मज़दूरों श्रौर कोपला तथा श्रश्नक 
खानों के मज़दूरों को छोड़लर 'सान प्रधिनियम १६५९२ के प्रन्तगंत भ्राने वाले प्रन्य खान- 
मज़दूरों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। इस योजना के भ्रन्तगंत केद्रीय सरकार 
राज्य सरकारों को ऋण तथा सहायता देती है । 

प्रवतूवर, १६५८ के भ्रन्त तक राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों तथा मज्दूरों को 
सहकारी समितियों को ऋण के रूप में १४.६४ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में १५.१२ 
करोड़ रुपये दिए गए श्रौर १,०२,६६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई । श्रगस्त १६४८ के 
प्रतत तक लगभग ७७,००० मकान बनवाए जा चुके थे । 


पागान-मजदूर आवास योजना 

१६४१ के बाग़ान मजदूर अ्धितिप्रम के पनुसार प्रत्येक बाग़ान-मालिक के लिए 
पह श्रनिवा कर दिया गया है कि वह अपने सभी मज़दूरों के लिए भ्रावास को व्यवस्था 
करे । द्वितीप योजना में १ १,००० मकानों के निर्मणण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था 
की गई है। १६५६-४७ में बाग़ान-मालिकों को देने के लिए केरल सरकार ने १.४० लाख 
रुपये लिए प्रोर इसी कार्य के लिए मद्रास सरकार भी ८२,३०० रुपये ले चुको है । 


उन्‍्तीसर्वाँ अध्याय 
राज्य तथा संघीय क्षेत्र 


खसम 
(उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश और नागा पहाडियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र सहित ) 


>कााकडमक्फाकालन, 
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राज्यपाल : संयद फज्ल अली 


मन्त्रिप रिषद्‌ 


मन्त्र विभाग 
विभल प्रसाद चालिहा मुख्य मन्त्री, नियुक्तियाँ, राजनीतिक, गह, 
सामान्य प्रशासन, सहायता तथा पुनर्वास, 
परिवहन, अल्पसंख्यक श्रायोग, समन्वय 
श्रौर कुछ श्रन्य विभाग 


फखरुद्दीन अली अभ्रहमद वित्त, सामुदायिक योजनाकायं, स्वायत्त शासन 
श्रोर न्यायपालिका तथा विधान 

देवेशबर शर्मा शिक्षा, सड़क तथा भवन (सार्वजनिक निर्माण- 
कार्य विभाग के श्रन्तगंत) श्रौर जेल 

रूपनाथ ब्रह्म चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, मुद्रण तथा 
अ्रालेखन सामग्री, पंजीयन और टिकट 

कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी योजना तथा विकास, सांख्यिकी, श्रम, नगर 


तथा देहात प्रायोजन, उद्योग तथा 
विद्युत श्नोर व्यापार तथा वाणिज्य 


हरेश्वर दास राजस्व, वन श्रोर उत्पाद शुल्क 


महेन्द्रनाथ हज़ारिका ग्राम विकास (पंचायत), कुटीर उद्योग और 
। खादी तथा प्रामोद्योग मण्डल 
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मोइनुल हक चौधरी कृषि, मत्स्य-संवर्धन, पशु-चिकित्सा तथा पशु, 
उपलब्धि, संसदीय मामले, बाढ़-निय- 
न्त्रण तथा सिंचाई (सा० नि० विभाग 
के अ्रन्तर्गत) श्रौर सहकारिता 


विलियमसन ए० संगसा ग्रादिमजातीय मामले, सूचना तथा प्रचार श्र 
परिवहन 
उपमन्त्री 
विद्वव देव शर्मा सहकारिता और श्रम 
गिरोन्द्र नाथ गोगोई सार्वजनिक निर्मारगकार्य और स्वायत्त शासन 
लारसह खिरीम कृषि और कुटोर तथा ग्रामोद्योग 
राधिका राम दास शिक्षा 
संसदीय सचिव » 
ए० थंगलुरा सांमुदायिक योजनाकार्य श्रौर परिवहन 
पृ लाल मबिया प्रादिमजातोय क्षेत्र, मुद्रण तथा अभ्रालेखन 
सामप्री और प्रचार 
ललित कुमार दोले बन, योजना श्रौर विकास 


ग्रसम सरकार का बजट (राजस्वगत ) 





( लाख रुपयों में ) 
। संशोधित प्रावकोदलन | बजट प्राक्कलन 
१६४८-४६, १६५६-६० 
राजस्वगत प्राप्तियां 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रश्ण्ध्३े ' २१६.१७ 
निगम कर-भिन्‍न प्राय कर ४रे४.२० .. ४१७,प्प४ 
सम्पदा शुल्क । ४.०६ ४.०६ 
रेल किराया कर । रह 7 २६.४१ 
लगान (शुद्ध) | २४५६६ ' २६०.६६ 
राज्योय उत्पाद शुल्क १७७.५३ १ ७७.४६ 
टिकट ४०.५४ ४०,५४७ 
बन । १५०८:,७४ १२०, १४ 
पंजीयन । ७.५७ ७प्प 
पोटरगाड़ी कर । ५६. श्८ ध्८ध्८ 
विक्रय कर रश३१ २२२.३१ 


_पअ्न्य कर तवा शुल्क २५६६६ ७ <2२र२९२७००१ श६६.६६ २७०:७५४ 
हू 


भारत १६४६ 


प्रसम सरकार का बजट (राजस्वगत ) (क्रमशः) 





| संशोधित प्रावकलन | बजट प्राक्कलन 











१६४८-५६ १६४६-६० 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलो- 
त्सारण कार्य (शुद्ध ) ०.४० ०.४० 
ऋरषणा सेवाएँ... १२.२६ १०,०२ 
ब्रसनिक प्रशासन ११६.७४ १४२,४० 
अ्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक 
सुधार (श॒द्ध) १४७. ४४ १०६.४६ 
विविध (शद्ध) १४०.३५ २०१,०३ 
ग्रंशदान और केन्द्रीप तथा राज्य सरकारों 
के बीच विविध समायोजन ८६२.६३ ६४५४-१३ 
सामुदायिक विकास योजनाकाय॑, राष्ट्रीय * 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकारये ७०.१८ ७७,५५४ 
.... भ्रसाधारण द __ ५.०० | ७६.४१ 
सर्वयोग-राजस्वगत प्राप्तियाँ ३,१६२. घ८ २,३६५.०५४ 
राजखगत व्यय | 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग 2 २८०,६३ 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य ७२,५४६ ६०.७४ 
ऋणरा सेवाएं (दद्ध) | ८६.१२ ८४,८२ 
सामान्य प्रशासन १४५४.,६१ १५५.७६ 
न्याय प्रशासन २३.६४ २७४,३० 
जल २१,४५४ २४.००. 
पुलिस २६४,५५ २६ १,५४४ 
बन्दरगाह आझ्रादि २.०० २,६४ 
वज्ञानिक विभाग ' ०,३५४ ०.४८ 
शिक्षा ५०३.०२ ४५४४,३२ 
चिकित्सा ' १०३.४३ १४६.२४ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ८८२५ १२७.४८ 
कृषि तथा मछलीपालन १५६ ,७४ १६०,७० 
पशु-चिकित्सा ४१.४४ ४६,०८८ 
सहकारिता ५७.४२ ७२.६४ 


राज्य तथा संघीय क्षेत्र [ २७३ 


असम सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमश: ) 













क्र प्रावककलन || बजट प्रावककलन 
मा १६४८-४६ १६४६-६० 
उद्योग तथा उपलब्धि ७६.०५ ६०.६४ 
विविध विभाग ६.८५ ११.०३ 
प्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ६२८.८७ ५४१, १९ 
विविध र८६,२५ २४४. १७ 
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विध्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाय॑ 
सहित ) १३३३२ ४४,०५६ 
सर्वंयोग--राजस्वगत व्यय २,६ ७०.४७ ३,०५४.०१ 
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-) (+)*६२०११ । (-)र२४१.०४ 





ग्रान्ध्र प्रदेश 





प्रधान भाषा : तेलुगु राजधानो : हेदराबाव 


2 >--न»»कन्‍्कक---सानकीक++, ५-४ मकओ मनन न कारन 4 ५) +नमन-नमक०कर+प कक. 








राज्यपाल : भीमसेन सच्चर 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 
एन० संजीव रेडडो मुख्य सन्‍्त्री, सामान्य प्रशासन (श्रखिल भारतीय 


सेवाएँ सहित), उद्योग तथा वाणिज्य, 
परिवहन श्रोर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 


के० वेंकटरंग रेड्डी राजस्व, पंजीयन भोर भूमि-सुधार 

जें० वी० नरसह राव सिचाई तथा विद्युत, सार्वजनिक निर्माणकार्य, 
राजपथ झोर सहायता तथा पुनर्वास 

डो० संजीवस्प असम, स्थानोय प्रशासन झ्लोर उत्पाद शुल्क 

पी० तिम्म रेड्डी कृषि, वन झोर पशुपालन ; 

एस० बी० पी० पद्टाभिरामराव शिक्षा, समाज-कल्याण पश्रोर सूचना तथा प्रथार 

मेहदी नवाज़ जंग सहकारिता श्रौर भ्रावास 

जी० बेंकट रेड्डी तायड्‌ विधि, प्रधोनस्थ म्थायालय झोर जेल 

के० ब्रह्मानन्द रेडडो वित्त और योजना 


एसम० नरसिह राव गह 


२७४ 





ए० भगवन्‍न्त राव 


ग्रान्थ्र सरकार का बजट (राजस्वगत ) 





५....--.+०+-०० «५ १५ 4 जब पानीयय "ियनानलजनाकलक के) कर 


राजस्रगत प्राप्तियाँ 


सर्वयोग---राजस्वगत प्राप्तियाँ 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

निगम कर-भिन्‍न श्राय कर 

सम्पदा शुल्क 

रेल किराया कर 

लगान (शुद्ध) 

राज्यीय उत्पाद शुल्क 

टिकट 

बन 

पंजीयन 

मोटरगाड़ी कर 

विक्रय कर 

प्रन्य कर तथा शुल 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा 
जलोत्सारण कार्य (शुद्ध) 

ऋषरण सेवाएँ 

अ्रसंनिक प्रशासन 

ग्रसेनिक कार्य 

विद्युत योजनाएं (शुद्ध) 

विविध (शुद्ध ) 


भारत १६५४६ 


धामिक तथा धर्मार्थ बान और लघु तथा कुटोर 
उद्योग 


_। संशोधित प्रावकलन 
श्ध्भ्प+६ 


ग्रंशदान और केद्धीय तथा राज्य सरकारों के 


बोच विविध समायोजन 


सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य 


६०२.६६ 
६१७.६३ 

१६.१० 

६६.४६ 
८२३४,०० 
धद८ट४.०४ 
२७८.६२ 
२५ ०.७३ 

६६.०३ 
२७६. ०६ 
८:७५.८२ 


८५.१२ 


१२८.२४ 
१०४.२२ 
५४६.२१ 

८६.८६ 
३१.८६ 
'औ२२.५४६ 


५३७.,४७ 


६,८२३.१४ 





४€७.१४ 
६४०.२५ 
१६.१० 
६६.४६ 
६१०,(१८ 
६७७४८.७६ 
२७६.६ २ 
२५४.२४ 
८२.७८ 
२७६, ०६ 
ध्टू८२.५४ ३ 
६६,६६९ 


१६३.६७ 
१०६.५६ 
३४.२८ 

८०,०६ 


१३४.०६ 
६४२१.६७ 


४६ ६.६० 


६१,७४ 





(लाख रुपयों में ) 





बजट प्राक्कलन 
अल 


४५०० नकन++ कक “जलन +.. हनन 


७,१ २६.२७ 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ २७५४ 


श्रान्ध्र सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 


७. जि मत | 
संशोधित प्रावककलन | बजट प्राककलन 





१६भ८-४६ |. १६४६-६० 
रजस्वगत व्यय 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग ४८१.१३ ४६७.६० 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण। ' 
कार्य ४०३.२६ ४०६.४६ 
ऋषरा सेवाएँ (शुद्ध ) (-) १०.६१ (-) ६७.४१ 
सामान्य प्रशासन ४६४.६७ ४३.४६ 
न्याय प्रशासन १११.२० १२१.३० 
जेल ४७.६३ ४१.८० 
पुलिस १६.६६ ४६१.४५ 
वैज्ञानिक विभाग ३.४३ ३.७६ 
शिक्षा १,१६६.६५ १,३२८०.७६ 
चिकित्सा ३२३.१६ २३४६ .४३ 
सावजनिक स्वास्थ्य . १७७.३१ २१६.८० 
कृषि ३०८.८६ ३३२.११ 
पशुपालन १०२.४८ १२१.८७ 
सहकारिता १३१.४७ १७४.६२ 
उद्योग तथा उपलब्धि १३५.२५४ १५३.४१ 
विविध विभाग २६७.४५४ ३७५४ .प८८ 
झ्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ५४८१.६८ ६३०,५७ 
विद्युत्‌ योजनाएँ ३१४.४७ ३३६.६७ 
विविध ५४६.५४० ६१३.६२ 
झ्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायं, ल्‍ 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें 
सहित ) ३३०.८६ ३४१.४८ 
सर्वयोग---राजस्वगत व्यय ६,४७६.६० ७,१६६.३० 
राजस्वगत बचत (--) घाटा (-) (+ )३४३.४४ | (-) ३७.०३ 


२७६ | भारत १६५४६ 


: उड़ीसा 











राजधानी : भुवनेश्वर 


अन्‍ी--कलकक 


प्रधान भाषा : उड़िया 


रत... सन >नरमन्‍कारकत-क-- 2 +न वन सा - ७ ५७ अनाका-+ न -८५०-कुआा कमान. ---2-र--.-3 +/पकनन-+ आन -ान+-3स्‍म+क न सन फनाक---34मवान> कमान न- “मी. स्‍»4का++ नमक तन ७७3७4 3७५क मकान का+ भ. "परत अन्‍कएा 


राज्यपाल : वाई० एन० सुक्थंकर 


नाल ताकत 





--- सकल नकिनन-मनाननी-3०००-8 «००५०. 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्र विभाग 

हरेकृष्ण मेहताब मुख्यमन्त्री, गह, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, 
राजस्व, उत्पाद शुल्क, भूभि-सुधार शोर 
नयी राजधानी-प्रशासन 

राजेन्द्र नारायण सिंह देव वित्त, उद्योग तथा खनन, योजना, आ्रादिम- 
जाति तथा ग्राम कल्यारा, स्वास्थ्य, 
विधि, सामुदायिक विकास, वन, श्रम, 
नदीघाटी विकास, निगरानी भ्रोर 
परदोप बन्दरगाह 

राधानाथ रथ निर्माणकार्य, उपलब्धि, परिवहन, कृषि, सह- 
कारिता श्रौर वाणिज्य 


उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत ) 
(लाख रुपयों में ) 








संशोधित प्रावककलन | बजट प्रावकलन 


| 





रैधपपप४8..... १६५६-६० 
राजस्गत प्राप्तियाँ 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रप्रछ.८५... २५४.६५४ 
निगस कर-भिन्‍न शभाय कर | र८६. ६८ २६७. ११ 
सम्पदा शुल्क ६.प्प ६.प्८ 
रेल किराया कर १६. श्८ १६.३८ 
लगान (शुद्ध ) र्शध्छ३ ३२४.५८ 
राज्योय उत्पाद शुल्क (१७.१४ | ६६.४७ 
! 


| 
टिकट __ दिकट ७ ॒॒#ऋइऋु ल्‍ अ ऋ ऋपपपपर४ | 9७२ 








राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ २७७ 
उड़ी सा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 
संशोधित प्रावककलन ,. बजट प्राक्कलन 
१६४८-५६ १६५६-६० 
वन २५४६.१५ २७३.६७ 
पंजीयन १५.६० , 2६.४० 
मोटरगाड़ो कर ७३.६० ७०.८२ 
विक्रय कर १६४४६ २१५.५१* 
ग्रन्थ कर तथा शुल्क १०.४१ ३४.६१ 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रख कार्य (शुद्ध) (-) ४.८४! ७.२५ 
ऋण सेवाएँ । ४५.०७ :; ४४.८४ 
प्रसनिक प्रशासन ४१६.२४ ५२६.४२ 
ग्रसेनिक कार्य तथा विविध सावंजनिक | क्‍ 
सुधार (शद्ध) २१.२६ | ४३.७१ 
विद्युत्‌ योजनाएँ ५३.१८ ४२.६० 
बिविध (शुद्ध ) ११२.७३ १४१.०४ 
प्रंशदान श्ौर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के बीच विविध समायोजन ३२६८.४६ ३७६.२६ 
सामुदायिक विकास योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायय ११४,६१ १४१,७४ 
ध्रसाथारण ४४.० १ ४६.०० 
सर्वेयोग--राजस्वगत प्राप्तियाँ २,७१ ७.८१ ३,०६४.६६ 
राजस्वगत व्यय 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग २४६.६६ २५८.५४७ 
सिचाई, नोकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य ३७.६० ४६.३४ 
ऋतणा सेवाएं (शुद्ध ) १७६. १५ २०८.४२ 
सामान्य प्रशासन २७५.२३ २४६. २८ 
स्थाय प्रशासन २६.७० ३०.७२ 
जेल २८.३३ ३०.६० 
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उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 





| संशोधित प्रावकलन | बजट प्राक्कलन 
मम १६४८-४६ १६५६-६० 
पुलिस क्‍ १७३.४२ श्८ ०.८० 
बन्द रगाह श्रादि ०.१३ ०.१४ 
वैज्ञानिक विभाग २६.४० ८६.२६ 
शिक्षा २३२.६१ ३६८.८६ 
चिकित्सा । ६२.४० १२०.११ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ६४.११ पर२.परे 
कृषि १०८.५१ १२३.२१ 
पशुपालन ४७.१८ ६२.६० 
सहकारिता ४४.७५ ५१.८३ 
उद्योग तथा उपलब्धि ४२.०३ ७२.७८ 
विविध बिभाग । १७२.२१ २२६.८५४ 
झसनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार २६२.०५ ३०६.१० 
विविध । २०७.८७ २१६.०२ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायं, राष्ट्रीय 
बिस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें ल्‍ २२३.५८ ३०२.६४ 


सहित ) 


सर्वेयोग---राजस्वगत व्यय 


राजस्वगत बचत (+) घाटा (-) 


! 
ु 


[| 
७--+>जत+ल >>. ०->>नममजमन-नलनननना- 5५ वि डि- 


उत्तर प्रदेश 








प्रधान भाषा : हिन्दो 
राज्यपाल : बी० वी० गिरि 





२,६३७.८५ 








2 मन 


३,०४८. २६ 


वनननन-न>+++ ०4 मिलकनन न बनना ने “+जममकमन्कनालकनक» “४ “35 


(-+- ) ७६.६६ (-+) ६.३० 


पा 


राजधानी : लखनऊ 





मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 
सम्पूरानिन्व मुल्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, योजना, उद्योग भौर भम 
हुकुम सिह बिसेन राजस्व, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास शौर न्याय 


सेयद प्रलो अहीर 
कमलापति त्रिपाठी 
विचित्र नारायरण शर्मा 
मोहनलाल गोतम 


राज्य-मन्त्री 


सीताराम 
जगमोहन सिह नेगी 
लक्ष्मी रभरण प्राचार्य 


उपमन्त्री 


सुलतान भ्रालम खां 
सल्देवसह शभ्राये 
रास स्वरूप यादव 
एच ० एन० बहुगुना 
महाबोर सिह 


कक 
संसदीय सचिव 
कृपा हांकर 
राजबिहारी सिह 
इस्तफा हुसेन 


घर्मासह 


राज्य तथा संघीय क्षेत्र [ २७: 


वित्त और बन 

गह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण श्रौर सूचना 
स्वायत्त शासन 

सहकारिता श्रौर कृषि 


उत्पाद शुल्क शौर परिवहन 
खाद्य झौर प्रसनिक उपलब्धि 
समाज-सुरक्षा शोर समाज-कल्याण 


योजना 

स्वास्थ्य और सहायता तथा पुनर्वास 
स्वायश शासन 

श्रम झौर भारी तथा लघु उद्योग 
सार्वजनिक निर्माणकार्य 


मुख्य मन्त्र से सम्बद्ध 

मुख्य मन्त्रो से सम्बद्ध 

गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्यारा श्रौर सुचना 
मन्‍्त्री से सम्बद्ध 

राजस्व मन्त्री से सम्बद्ध 


उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत ) 


'उकल»«&+9३०+ ०७७३७ “न>वनपनन मानक “पक ०3५०. 4 ० ६ कअ>»+3.>3 जननोननकनान बम 3 विनीगिनाननां-॥& था 3 ७3>०-त+33०क- ५3५3४ मणमनतननन- सन २०० क उ, 


राजस्वगत गप्तियाँ 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


निगम कर-भिन्‍न श्रायथ कर 


सम्पवा शुल्क 
रेल किराया फर 





लत ह# -“-+>+ +८० 





(लाख रुपयों सें) 

' संशोधित प्राक्कलन . बजट प्राककलन 

|. शध्थ८-ध४६  ।.. १६४६-६० 
व 

। | 

। । 

|. १,२२१.६६  १,२१४.०४ 

|. १,३०७.०६ . १,३६६.९२ 

र६.६२ ३६.६२ 

क्‍ २०४.३० 8 0 २०४३० 

| 


लगान (शडद्ध) १,८४१ .४६ २,११७.०३ 
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उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः ) 


संशोधित प्राककलन बजट प्रावकलन 
१६५६-६० 


राज्योय उत्पाद शुल्क 

टिकट 

वन 

पंजीयन 

मोटरगाड़ी कर 

विक्रय कर 

झनन्‍य कर तथा शल्क 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- | 
रण कार्य (शुद्ध ) 

ऋरा सेवाएँ 

भ्रसनिक प्रशासन 

प्रसेनिक कार्य तथा विविध सावंजनिक 
सुधार (शुद्ध ) 

ब्द्युत्‌ योजनाएँ 

विविध शद्ध 

ग्रंशदान श्रौर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 

बीच विविध समायोजन 





सामुदायिक विकास योजनाकायं, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य 
प्रसाधाररण 
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सर्वयोग--.राजस्वगत प्राप्तियाँ 

राजसगत व्यय 

राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य 

ऋरा सेवाएँ (शुद्ध) 

सामान्य प्रशासन 





१६५८-४६ 
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४२१.२३ 
३१४.०० 
५१४.४५ 

७१.०५ 
१७०,०० 
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१,५२६.८५४ 


२३६.७२ 
८५.०९ 
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८२.४३ 
३१७.११ 


३४४.४६ 


३७६.३४ 
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उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 
संशोधित प्राककलन क्‍ बजट प्राककलन 
| १६५८-०६ १६४६-६० 
न्याय प्रशासन १७५.६७ १८१.३४० 
जेल १५१३३ , १४७. ४५८ 
पुलिस ६००६४ ६४१.६० 
वेज्ञानिक विभाग ६.४३ १२.७८ 
शिक्षा |. शषछड.८३ ।. ॥६ृर३.८२ 
चिकित्सा । ३८०.०८ ४३७. २८ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य । २०८.८६ २३३.३० 
कृषि तथा प्राम विकास क्‍ २४.८४ | ३२५४८. ६८ 
पशुपालन ल्‍ १७४.७० १८७.३ 
सहकारिता १३२,६६ १५४. ३८ 
उद्योग ५२५.६४ ५३६.० १ 
विविध विभाग ६३२.६४ | ७०५.०५ 
प्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ४११,६१ ५४०.६७ 
विद्यत योजनाएँ ३२०.०६ ५०१,७५ 
विविध १,००७.८४ १,२६०. १८ 
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य : ८७७.३७ पप४.पर 
सहित ) 
सर्वेयोग--राजस्वगत व्यय ११,०६८.३११ | १२,१४७.२४ 
मल किस आज मय लक मम 3० 2 मिल कई निकल अटल कि 
राजस्वगत बचत (+) घादा (-).._ (-) ३६.७६ | (-) १८६.५७ 
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केरल 





राजधानी : त्रिवेन्द्रम 


राज्यपाल : बी० रामकृष्ण राव 


प्रधान भाषा : मलयालम 


ज्मन्‍म-न आल 3. ली जी 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 
ई० एम० एस० नम्ब॒दिरीपाद मुख्य भन्‍त्री, सामान्य प्रशासन, संगठन, योजना, 
हर सामुदायिक विकास श्रोर प्रन्य विभाग 

सी० प्रच्युत मेनन वित्त, बीमा, वारिएज्पीय कर, कृषि-भ्राय कर, कृषि 
झोर पशुपालन 

के० सी० जॉर्ज खाद्य, ग्रसेनिक उपलब्धि श्लोर वन 

के० पी० गोपालन उद्योग, खनन तथा भूगर्भ, सीमेण्ट, लोहा तथा 
इस्पात और वारिए्य 

टी० यी० तोमस परिवहन, भ्रम, नगरपालिका, हथकरधा तथा 


नारियल जटा, झौद्योगिक झावास श्रोर खेल 
तथा खेलकद संस्थाएँ 

पो० के० चातन स्वायत्त शासन, पिछंडो जाति-विकास, पंचायत 
तथा जिला मण्डल झोर पुनर्वास तथा बस्ती 


गा 


के० भ्रार० गोरी, श्रीमती राजस्व, लगान, उत्पाद शुल्क तथा मद्यनिषध, 
पंजीयन झौर वेवस्थान तथा धर्मार्थ वान 

टी० ए० मजीद सार्वजनिक #&ह#४एछज़फे, भवन, संचार-साधन, 
बन्दरगाह, रेल, सूचना, प्रचार झौर पर्यटन 

जीसेफ भुण्डसे रो शिक्षा, सहकारिता, मछलीपालन, भ्रालेखन तथा 
मुद्रण सामग्री, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर और 
पुरातत्व 

ए० श्रार० मेनन स्वास्थ्य सेवाएँ श्रौर प्रायुवेद 

वी० श्रार० कृष्ण प्रय्यर विधान, चुनाव, न्याय तथा व्यवस्था, प्रसंनिक तथा 


बण्ड-न्याय प्रशासन, जेल, सिचाई झौर विद्युत्‌ 








राज्य तथा संघोय क्षेत्र | २८३ 
केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) 
(लाख रुपयों में ) 
संशोधित प्रावककलन | बजट प्राककलन 
१६५८-४६ १६५६-६० 
राजस्वगत प्राप्तियां 
फेन्द्रोय उत्पाद शुल्क २४४. ०८ २४१.४२ 
निगम कर-भिन्‍न श्राय कर ४३०.६१ ४४८.८५ 
सम्पदा शुल्क प्३८ 9, ४४ 
रेल किराया कर १६.७१ १६.७१ 
लगान (शद्ध ) १६३.४७ १६७.४६ 
शम्यीय उत्पाद शुल्क २१६.७४ २१६.८७ 
टिकट १२१.८प १२७.८६ 
बन ३२१.२० २३ 
पंजीयन ३३.४७ ३३.५७ 
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सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य (शुद्ध) ४.५६ ६.०४ 
ऋतगणा सेवाएँ १३२.३७ १२५.४३ 
झ्रसेनिक प्रशासन ५६ ०.४६ ६६७.३८ 
प्रसनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार 
(शुद्ध १००४८ श्र२२.१्८ 
विविध (शुद्ध ) २०५.८२ २२७.७४ 
ग्रशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के बीच विविध समायोजन १७५.४४ १७५.३२५ 
सामुदाधिक विकास योजनाकाये, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें ६१.२० ५६.१८ 
झसाधारण ०.८० ५०.८० 
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केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमश 
संशोधित प्रावकलन 
१६४८-४६ 
राजस्वगत व्यय 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग २७३.५४४ 
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण। 
काय ५८.३३ 
ऋरषा सेवाएँ (श॒द्ध ) १५३.१६ 
सामान्य प्रशासन १३७.६१ 
न्याय प्रशासन ८२.२४ 
जेल २७.४७ 
पुलिस १६३.४० 
वेज्ञानिक विभाग ४.८२ 
शिक्षा १,२४७.६४ 
चिकित्सा २५६. १६ 
सावंजनिक स्वास्थ्य १ श्र. ४४ 
कृषि तथा ग्राम विकास १५५७, ७७ 
पशुपालन २०,५४६ 
सहकारिता १८१२ 
उद्योग तथा उपलब्धि ५८.६२ 
विविध विभाग १६८.४७ 
प्रसंनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार २३२.४१ 
विविध २७१.१७ 
ग्रसाधाररण (सामुदायिक योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें 
सहित ) १०२.६८ 
सर्वेयोग-- राजस्वगत व्यय ३,४८१. ३७ 
राजस्वगत बचत (--) घाटा (-) (-) २६.०३ 
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२०३.४२३ 
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प्रधान भाषाएं : कश्मीरी, डोगरी, उद् राजधानी : श्रीनगर 





सदर-ए-रियासत : युवराज कर्ण सिंह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


मन्त्री विभाग 
बख्शी गुलाम मुहम्मद प्रधान मन्त्रो, सामान्य प्रशासन, सेवाएँ, सन्त्रि- 
सण्डल, असेनिक सबच्चिवालय, वित्त, 
बजट, योजना, सांख्यिकी, लेखा-परो क्षरण 
तथा हिसाब किताब, न्याय तथा व्यव- 
स्था, पुलिस, सेनिक तथा श्रसंनिक 
सम्पर्क, सूचना, प्रचार श्रोर श्रालिखन 
तथा मुद्रण्ण सामग्री 
शासलाल सराफ झ्रौद्योगिक प्रशासन, उद्योग (कुटोर उद्योग 
सहित), रेशमकीड़ा-पालन तथा रेशम 
बुनाई, सरकारी ऊनी मिलें, वाणिज्या- 
लय तथा केन्द्रोय बाज्ञार, वन उद्योग 
(लकड़ी-चिराई मिले सहित), श्रौषधि 
निर्माण, बेकिंग (जम्मू तथा कश्मोर 
बंक सहित), श्रम प्रशासन तथा श्रम 
संगठन, दिल्‍ली के लिए व्यापार भ्रायुक्त 
झ्रोर व्यापारिक संगठन 


दीनानाथ महाजन न्यायपालिका, विधान, लगान तथा भूमि सम्ब- 
न्धी लेखे, सहायता, पुनर्वास तथा निष्क्रम- 
रार्थी सम्पत्ति, जागीर, ऋशण-निपटारा 
सण्डल, दान देने वाली तथा घधामिक 
संस्थाएं ओर घर्मादा 


गुलाम सुहम्मद राजपुरी स्वास्थ्य, स्वास्थ्यलाभ-गृह, जेल, पर्यटन श्रौर 
सामान्य अ्रभिलिख 

चुन्नीलाल कोतवाल सड़क तथा भवन, सिचाई, विद्युत, भ्रावास 
झोर जल-उपलब्धि 
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शमसुद्दीन कृषि तथा बागवानो, देहात सुधार (सा० यो० 
तथा रा० बि० से०), पशुपालन, भें? 
तथा पशु नस्‍्ल-सुधार (दुग्धालय 
सहित), सहकारिता झौर खेत 


राज्य-मन्त्री 

हरबंस सिंह भ्राज्ञाद शिक्षा, पुस्तकालय, शोध तथा प्रकाशन श्रोर 
राष्ट्रीय संन्यशिक्षार्थोी दल 

गुलाम नबी वानों सोगमी बन, वन्य-पशु संरक्षण सछलोपालन ्रौर 
स्वागत तथा तवाज्ञा 

झ्ब्दुल गनी त्रालो खाद्य, उपलब्धि तथा मूल्य नियन्त्रण, केन्द्रीय 
भण्डार ओर परिवहन 

कुशक बकुला लहाखी मामले 

श्रमरनाथ शर्मा स्वायत्त शासन 

भगत छुज्ज्राम समाज-कल्यारण 


जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत्त ) 





(लाख रुपयों में ) 
संशोधित प्रावकलन बजट प्राककलन 
१६४८-३६ १६४६-६० 
राजस्वयत ग्राप्तियाँ क्‍ 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्‍ १०६.४३ ! १०८.४२ 
निगम कर-भिन्‍न आय कर ८४.६७ प्८.पड 
लगान (शद्ध) ६१.४० ६६.२४ 
राज्यीय उत्पाद शुल्क । २६.५० ३०.०० 
टिकट | १२.०० | १२.४० 
वन २२८.२३ ३०८.६७ 
पंजीयन | ४.०६ ४.१७ 
मोटरगाड़ी कर क्‍ ७.६० ७,८८० 
विक्रय कर । १६.०० १६.४० 
भ्रन्य कर तथा शुल्क ५०० ६,५४० 
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण 

कार्य (शुद्ध). २०.२१ १६.५१ 
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जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत ) (#मश: ) 


....... पा प्रावकलन,. बजट प्राककलन 
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१३३,६८ 
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केन्द्रीय सरकार से सहायता-पनुदान २००.०२ ३००.०५४ 
सामुदायिक विकास योजनाकायं, राष्ट्रीय 
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सिचाई, नोकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 

रण कार्य ४६.१६ ४६.४६ 

ऋषा सेवाएँ (शद्ध ) श्श्ध्३ ८७.०० 
सामान्य प्रशासन ४६.४०... ५६.६५ 
लेखा-परोक्षरण र्द६ जप 
न्याय प्रशासन १०३७ ११.७३ 
जेल ४.६४ ६.४१ 
पुलिस ७०.६४ , ७७.१४ 
वेज्ञानिक विभाग ०.४० ०.६३ 
शिक्षा श्श्धण्ह १७४.०१ 
चिकित्सा पंदप६ ७२.र८ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ६.६४ ६.६१ 
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पशुपालन १५.६४ २१.७१ 
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सहकारिता ११.२३ १४.६७ 
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उद्योग क्‍ ७.५६ ८.६६ 
विविध विभाग ३१.५६ २४.७६ 
झसेनिक कार्य तथा विविध सावंजनिक सुधार १२६.१६ ! ७श्प्प् 
विविध १३०.३२४ |, १५१.६३ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्री य | 
विस्तार सेवा श्रौर स्थानीय विकासकाये ध्रश्ण | प्ट८.६७ 
सहित) 
। ल्‍ 
सर्वयोग- राजस्वगत व्यय । ६४२.८१ .. १,०८०.२४ 
राजस्वगत बचत (--) घाटा (-) ((+) ७४.४७ (+) २१६.१४ 
पंजाब 
प्रधान भाषाएँ : पंजाबी तथा हिन्दी राजधानी : चण्डोगढ़ 
राज्यपाल : एन० बी० गाडगिल 
मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 
प्रतार्पसह करों मुख्य मन्‍्त्री, सासान्य प्रशासन (प्रचार सहित), 


न्याय तथा व्यवस्था, भ्रष्टाचार-उन्मूलन, 
संगठन तथा राजनीतिक पीड़ित, समाज- 
कल्याण, अनुसूचित जातियाँ और 
श्रावण क्षेत्र 

गोपीचन्द भागंव वित्त, योजना, ओर सांख्यिको 

मोहनलाल उछयोग, क्‍ग्रसंतिक उपलब्धि, स्थानीय निकाय 
(पंचायतों को छोड़कर), जेल शोर 

ह न्याय तथा वेधातिक विभाग 


राज्य तथा संघीय क्षेत्र 


करतार सिह 
ज्ञानसिह राड्वाला 
धमरनाथ विद्यालंकार 
ग्रबन्ता सिह 


वीरेन्द्र सिह 


सुूरजमल 


उपमन्त्रो 
यशचवनच्त राप 


- प्रकाश कौर, श्रीमती 


हरबंस लाल 


दलबोर सिंह कह 


बनारसो दास 


प्रतापसिह 


संसदीय सचिव 
हँसराज शर्मा 


| २८६ 


कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वन श्रौर 
वन्य-पश्षु संरक्षरष 

सिचाई तथा विद्युत शऔर सामुदायिक 
विकास 


श्रम, शिक्षा, मुद्रण तथा श्रालेखन सामग्री 
श्र भाषा 


चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायत 
श्रौर सहकारिता 


राजस्व, सहायता तथा पुनर्वास, परिवहन 
प्रोर खेलक्द ; 


सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजधानी योजना- 
कार्य, सावंजनिक स्वास्थ्य, इंजीनि* 
परिंग और श्रावास 


राजस्व भन्‍्त्री श्रौर कृषि तथा वन मन्त्रो से 
सम्बद्ध : स्थानीय शासन, शक्वनुसु- 
चित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग और 
हरिजन कल्यारण 

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : स्वास्थ्य, चिकित्सा 
ग्रोर समाज-कल्याण 

वित्त, शिक्षा झोर श्रम मन्‍्त्री से सम्बद्ध : 
शिक्षा 

मुख्य मनन्‍्त्री से सम्बद्ध : सामुदायिक योजना- 
कार्य श्रोर सिचाई तथा विद्युत 


वित्त मन्‍्त्री से सम्बद्ध : जेल, खाद्य श्रोर 
उपलब्धि 


मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : पहाड़ी पिछड़ क्षेत्रों 
तथा बन-विकास 


प्रचार 
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पश्चिम बंगाल 





राजधानी : करूफकत्ता 


प्रधान भाषा : बंगला 


राज्यपाल : श्रीमती पद्मजा नायड्‌ 


मन्त्रिपरिष द्‌ 


मन्त्री विभाग 


बिधानचन्द्र राप 


पो० सी० सेन 


ए० फे० मसुखर्जों 
के० एन० दास गुप्त 
बी० मजमसदार 


एच० सी० नस्कर 
ग्रार० अहमद 

के० मुखर्जो 

ग्राई० डी० जालान 
एस ० पो० बर्मन 
अब्दुस्सत्तार 

एच ० एन० चौधरी 
बी० सी० सिन्हा 


राज्य-मन्त्री 


ए० बी० राय 
टी० के० घोष 
पुरबी मुखर्जी, श्रीमती 


उपभन्त्री 


एस ० बन्द्योपाध्याय 
एस० सी० पश्रार० सिधा 


मुख्यमन्त्री, गह (पुलिस तथा प्रतिरक्षा को 
छोड़ कर ), वित्त, विकास, कुटोर तथा 
लघु उद्योग और सहकारिता 

खाद्य, सहायता, उपलब्धि और द्वरणार्थो 
सहायता तथा पुनर्वास 

सिचाई तथा जलमार्गं 

निर्माणकार्य, भवन श्रौर पश्रावास 

बारिपज्य तथा उद्योग और श्रादिमजातीय 
कल्याण 

वन श्रौर मछलोपालन 

कृषि ओर पशुपालन 

गह (पुलिस और प्रतिरक्षा) 

स्वायक्त शासन, पंचायत और विधि 

उत्पाद शुल्क 

श्रम 


शिक्षा 


भूमि तथा लगान 


स्वास्थ्य 
विकास झऔर शरणार्थों सहायता तथा पुनर्वास 
गरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास और 


गृह (जेल) 


कृषि, पशुपालन श्रौर वन 
परिवहन 


एस० के० ए० मिर्जा 
एस० एम० मिश्र 
सी० राप 

मु० जियाउल हक 
आर० प्रामारिगक 
एम० बनर्जो, श्रीमती 
सो० सी० महन्त« 
जे० कोले 

एन० गरुंग 

टी० बांगडी 

ए० एस० नस्कर 
ए० घोष 


संसदीय सचिव 


के० के० हेमब्रम 
एस० एन० सिहदेव 
एन० साभी 

ए० चौधरी 

एस० मियां 
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बाणिज्य तथा उद्योग 

शिक्षा श्रौर स्वायत्त शासन तथा पंचायत 
सहकारिता झौर कुटोर तथा लघु उद्योग 
स्वास्थ्य 

सहायता और उपलब्धि 

शररणार्थों सहायता तथा पुनर्वास 

खाद्य ह 

प्रचार तथा सार्वजनिक सम्बन्ध 

श्रम 

प्रादिमजातीय कल्याण 

गृह (पुलिस ) 

खाद्य सहायता झ्ौर उपलब्धि 


विकास और श्रम 
स्वास्थ्य 

वन और मछलोपालन 
विकास 

सहायता 
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केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


निगम कर-भिन्‍न श्राय कर 


सम्पदा शुल्क 
रेल किराया कर 
लगान (शुद्ध) 
राज्यीय उत्पाद शुल्क 
टिकट 
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प्रधान भाषाएं : मराठों तथा गजराती 
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राजधानी : बम्बई 


राज्यपाल : श्रीप्रकाश 


मन्त्रिपरिष द्‌ 
मन्त्री विभाग 
वबाई० बी० चव्हारण मुख्यमन्त्री, राजनीतिक मामले, सेवाएँ झौर गृह 
जीवराज मेहता वित्त 


ग्रार० यू० पारोख राजस्व 


२६६ | 


शान्तिलाल शाह 
एम० एस० कनन्‍नमवार 
बसन्तराव पी० नाइक 
. रतुभाई श्रडानी 
भगवन्तराब गढ़ 

एम० सी० शाह 

एस० के० वानखंड़ 
डी० एस० देसाई 
एच० के० देसाई 

एस ० जो० काज़ी 


टी० एस० भर्दें 
एन० के० तिरपुड़े 


उपमन्त्री 


भास्कर रामभाई पटेल 

पी० बी० ठाकर 

शंकर राव चव्हारप 

निर्मला राजे भोंसले, श्रीमती 
देवी सिह चौहान 
जसवन्तलाल शाह 

शामराव पाटील 


जी० डी० पाटील 
छोट भाई पटेल 

एन० एन० कंलास 
एम० डी० चौधरी 
बहादुर भाई के० पहल 


संसदीय सचिव 


होमी जे० एच० तल्पारखाँ 
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भ्रम श्रौर विधि 

सावंजनिक स्वास्थ्य 

क््षि 

मद्यनिषेध, पंचायत झोर कुटोर उद्योग 

वन 

स्वायत्त शासन (पंचायत को छोड़कर ) 
योजना, विकास, विद्युत्‌ और उद्योग 
सावंजनिक निर्मरिणकार्य 

शिक्षा 
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परिवहन शोर जेल 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सिचाई 
समाज-कल्यारए 


मुख्य भनन्‍त्री से सम्बद 
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राज्यपाल : जाकिर हुसेन 


मन्त्री 


श्रीकृष्ण सिन्हा 


दीप नारायण सिन्हा 

शाह मुहम्मद श्रोज्ञर मुनेमी 
भोला पासवान 
विनोदानन्द भा 


बीरचन्द पटेल 
गंगानन्द सिंह 
जगतनारायण लाल 
मक़वल पभ्रहमद 


उपमन्धत्री 


ए० ए० एम ० न्र 
केदार पाण्ड 
ललितेश्वर प्रसाद साही 
हृदयनारायण चोधरी 


अ्रम्बिकाशर रा सिंह 
सहदेव महतो 
राधागोविन्द प्रसाद 
एस० एम० श्रक्ोल 
उ्योतिर्समपी देवी, श्रोमती 
चन्द्रिका राम 


कृष्णकान्त सिह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


विभाग 

मुख्य मन्‍्त्री, नियुक्तियाँ राजनीतिक, मामले, वित्त श्रोर 
उद्योग (खान तथा खनिज संसाधन सहित ) 

सूचना, सिंचाई और विद्यत्‌ 

जेल, सहायता तथा पुनर्वास और परिवहन 

उत्पाद शुल्क, वन और कल्यारण 

राजस्व (खान तथा खनिज संसाधन को छोड़कर ), प्राम- 
पंचायत और श्रम 

खाद्य, उपलब्धि, स्वास्थ्य और कृषि 

शिक्षा 

सहकारिता, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और विधि 

सार्वजनिक निर्माणकार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनिय- 
रिंग, श्रावास और स्वायत्त शासन 


खाद्य 
सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले श्रोर सिचाई तथा 
विद्यत्‌ उद्योग, सामुदायिक योजनाकारय, खान झौर सूचना 
ग्राम-पंचायत, सहकारिता और पशुपालन तथा पशु - 


चिकित्सा 
वित्त 


सार्वजनिक निर्मारणकार्य श्रौर स्वायत्त शासन 
राजस्व, वन और धामिक न्यास 
विधि और अ्रम 


कल्यारग और स्वास्थ्य 
कृषि 
शिक्षा शोर उत्पाद शुल्क 


वि मच 
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राजस्वगत प्राप्तियाँ 


सर्वेयोग--राजस्वग त प्राप्तियाँ 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

निगम कर-भिन्‍न ही कर 

सम्पदा शुल्क 

रेल किराया कर 

लगान (शुद्ध) 

राज्योय उत्पाद शल्क 

टिकट 

वन 

पंजीयन 

मोटरगाड़ी कर | 

श्रन्य कर तथा शुल्क 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य (शुद्ध ) 

ऋण सेवाएं 

ग्रसेनिक प्रशासन 

श्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार 
(शुद्ध 

विविध (शुद्ध) 

प्रंशदान श्रोर केन्रीय तथा राज्य सरकारों के 
बीच विविध समायोजन 

सामुदायिक विकास योजनाकार्प, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाय॑ 

प्रसाधारण 
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सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 


रण कार्य 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र 


ऋण सेवाएं (शुद्ध ) 


सामान्य प्रशासन 


न्याय प्रशासन 
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पुलिस 
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प्रधान भाषा : तमिल राजधानी : मद्रास 
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राज्यपाल : विष्णुराम मेधी 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 

के० कामराज नाडर मुख्य मन्‍्त्री, योजना और सामुदायिक विकास 

एम० भक्तवत्सलम्‌ गह (न्यायालय तथा जेल सहित), 
मययमनिषेध और खाद्य तथा कृषि 

सी० सुब्रह्मण्यम वित्त, शिक्षा, सुचना श्रोर विधि 

एम ० ए० मारिकवेलु राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य 

श्रार० वेकटरमण उद्योग, श्रम, सहकारिता, वारिए्यीय कर, 
भ्रावास श्रौर राष्ट्रीयक्रूत परिवहन 

“ पी० कक्‍्कन सावजनिक निर्माणकार्य (विद्युत छोड़ कर ) 

शोर हरिजन-कल्यारा 

वी० रामयय विद्युत्‌ू, परिवहन और पंजीयन 

लॉडम्मल साइमन, श्रोमती स्थानोय प्रशासन श्रोर मछलीपालन' 


मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत ) 


(लाख रुपयों में ) 
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सर्वेयोग--राजस्वगत प्राप्तियाँ ६,६ ४८-६८ ७,३०८.२७ 
राजस्वगत व्यय 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग ५४४.०६ ५५१,५४ 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा - 
जलोत्सारण कायें रट८.६६ २६६.७१ 
ऋतणा सेवाएं (शुद्ध ) ५१६.०७ ६३२२.६८ 
सामान्य प्रशासन ५ ५००,४५ ५०३.६४ 
ब्याय प्रशासन १२६.६४ १८.१८ 
जेल ६४.०० ६५.५० 
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मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 
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ग्रसाधा ररण (सामुदायिक योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाय 
सहित ) रध्८.४१ २४६.१६ 
पाया या पाप तय “पति” एप पय पखखतखणजय 
समबंयोग *#राजस्वगत व्यय | ६,६८४.२३ ७,१६६.९१ 
राजस्वगत बचत (-+-) घाटा (-) +) २१६४-७५ ।(-+) ११३६.२६ 
मध्य प्रदेश 
प्रधान भाषा : हिन्दी राजधानी : भोपाल 
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राज्यपाल : एच० वी० पाटसकर 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 


के० एन० काटज्‌ मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार, 
शिकायत, योजना तथा विकास, कृषि 
झौर समन्वय 


बी० ए० मण्डलोइ 


शम्भनाथ शुक्ल 
एस० डो० शर्मा 


मिश्रोलाल गंगवाल 
शंकरलाल तिवारी 
बी० वी० द्राविड 


नरेशचन्द्र सिह 
गणंशराम श्रनन्त 


पद्मावती देवी 
ए० क्पू० सिहीकी 


उपमन्धत्री 


नरसिहराव दीक्षित 
केशवलाल गमाइता 
जगमोहनदास 


मथुराप्रसाद दुबे 
शिवभानु सोलंकी 


सज्जन सिह विश्नार 


दशरथ जन 


एस० एस० एन० मुशरान 
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राजस्व, सर्वेक्षण तथा बस्तो, भूमि-लेखे, भूमि- 
सुधार, स्वायत्त शासन (शहरी) श्रोर 
वारिज्य तथा उद्योग 

बन और प्राकृतिक संसाधन 

शिक्षा, विधि झौर पर्यटन उद्योग 


वित्त, श्रन्य राजस्व, श्रथंशास्त्र तथा सांख्यिकी 
ग्रौर पंजीयन 


सार्वजनिक निर्माणकार्य, सिंचाई (चम्बल 
पोजनाकाये को छोड़कर ) श्रौर विद्युत्‌ 

श्रम, पुनर्वास, ग्रावास श्रौर चम्बल योजनाकाये 

ग्रादिमजातीय कल्यार 

समाज-कल्याण, सहकारिता श्र स्वायत्त 
शासन (ग्रामीरा ) 

सावंजनिक स्वास्थ्य 


जेल, खाद्य और श्रसंनिक उपलब्धि 


गृह 
बारिएज्य तथा उद्योग 


राजस्व, सर्वेक्षण तथा बस्तो, भूमि-सुधार, 
भूमि-लेखे और स्वायत्त शासन 


वित्त, प्रन्य राजस्व, श्रथंज्ञास्त्र तथा सांख्यिकी, 
पंजीयन श्रौर सार्वजनिक स्वास्थ्य... 

ग्रादिमजातीय कल्यारा, श्रम, पुनर्वास और 
समाजनकल्यार 

बन, प्राकृतिक संसाधन, जेल, खाख झोर 
ग्रसनिक उपलब्धि 

सार्वजनिक निर्माणकार्य भ्रौर विद्व॒त्‌ 


कृषि श्रौर सहकारिता 
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मध्य प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत ) 


(लाख रुपयों मे ) 
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३०८ | 


प्रधान भाषा : कन्‍्नड़ 


भारत १६५६ 


मंसूर 





राजधानी : बंगलोर 


राज्यपाल : जय चामराज वाडियार 


मन्त्री 
बी० डी० जत्ती 


के० मंजप्प 


टी० सुब्रह्मण्य 


टी० मरियप्प 
एच ० एम० चन्‍न्नबासप्प 


के० एफ० पाटोल 
एम० मरियप्प 


के 6 के 5 हेग्ड 
ए० राव गरणमुखो 
एन० राचय्य 


उपमन्त्री 


ग्रेस ताकर, श्रीमती 

एच० सी० लिग रेड्डी 

एम० एन० नाघनर 

लीलावती वेंकटेश मागडी, श्रीमती 
ज० एच० शमसुद्दीन 

बी० बासवलिंगप्प 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


विभाग 

मुख्यमन्त्री, योजना तथा विकास, गृह श्रौर 
वारिएज्य तथा उद्योग (कुटोर तथा ग्राम 
उद्योगों को छोड़कर ) 

राजस्व, लगान तथा भमि-लेखे और टिकट 
तथा पंजीयन 

विधि, श्रम, स्वायत्त शासन (ग्राम-पंचायत 
सहित) श्रावास श्रोर ग्रामोरण जल- 
व्यवस्था 

वित्त और रेशमकीडा-पालन तथा रेशम 

सार्वजनिक निर्माणकार्य श्रौर विद्युत्‌ 


खाद्य, वन,परिवहन और भूगर्भ तथा खान 

सहकारिता, हाट-व्यवस्था, गोदाम श्रौर कूटोर 
तथा ग्रामोद्योग 

चिकित्सा तथा सावंजनिक स्वास्थ्य 

शिक्षा 

कृषि, मछलो पालन, पशुपालन, सरकारी उद्यान, 
समाज-कल्यारा, उत्पाद शुल्क तथा मह- 
निषेध श्रोर प्रनुसूचित जाति, भ्रनुसचित 
ग्रादिमजाति तथा पिछड़े वर्ग सुधार 


शिक्षा 

घोजना, विकास शझ्रौर रेशमकीड़ा-पालन 
सावंजनिक निर्माणकार्य झ्लोर विद्यत्‌ 
ग्रामोश्ोग 

वित्त 


ग्‌ हे 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ ३० 


मेसूर सरकार का बजट (राजस्वगत) 
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निगम कर-भिन्‍न श्राय कर ४६६.३३ ५०५.५८ 
सम्पदा शुल्क 2२.३४ १४,०४४ 
रेल किराया कर ४८.४६ ४८.४६ 
लगान (शद्ध ) ४४०.०० ४४५.०० 
राज्यीय उत्पाद शल्क ३००.७३ २६२.६७ 
दिकट १५७, ४४ १६०.३५ 
वन ४४६.७७ ५०४.५० 
पंजीयन २७.१५ २७.४२ 
मोटरगाड़ो कर २३०.०५ २३२.४५ 
विक्रय कर ६६०.५६ द८३.०० 
श्रन्य कर तथा शुल्क १७०,३६ १ ४४.७७ 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण काय (शद्ध) २८.६२ ४०.६३ 
ऋषा सेवाएँ २७३.१३ २४३.८२ 
ग्रसनिक प्रशासन २,०८४.६ ० २,४०७.५६ 
प्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार | 
(शूद्ध ) ७१.२४ १२७.२५ 
विविध (शुद्ध) १६८.०६ २१५.२४ 
ग्रशदान भ्रोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
बीच विविध समायोजन ६०६.५४६ ६१०.४५ 
सामुदायिक विकास योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य १०१.२७ १११.६३ 
सर्वेयोग--राजस्वगत प्राप्तियाँ ६,६२८.७७ ७,१६७.३६ 
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मंसर सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 
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ऋरा सेवाएँ (शद्ध ) २६१.२७ २७६.३५ 
सामान्य प्रशासन २६२.०० २५६.०० 
न्याय प्रशासन ७१.३३ प3.७प 
जेल ३३.७० ३४.८० 
पुलिस १२.४३ ३२४.४६ 
बन्दरगाह श्रादि ३.४६ ८.०० 
वज्ञानिक विभाग ७.३६ ७.€्प 
शिक्षा १,०३२.१६ २.४३ 
चिकित्सा २५४६.०२ १२.५३ 
सावंजनिक स्वास्थ्य १६२.७८ २१३.८७ 
कृषि तथा ग्राम विकास २३१३.६७ ३६६.४२ 
पशुपालन ८७.६६ १०३४० 
सहकारिता ६६.०६ ७३.५१ 
उद्योग तथा उपलब्धि १,६ ३८.७० १,७६ ०.४१ 
विविध विभाग ४८.६५ ६२.२१ 
झ्रसनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ४२२.८६ नह ३ 
विविध ४०७.१२ ४७४.६६ 

अ्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायें, राष्ट्रीय 

विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाय॑ 
सहित ) १७४.७० १६६.०३ 
सर्वयोग--राजस्वगत व्यय ६,३८८.५६ ७,१ १८.६६ 


ननाकीी िननसन लिलीननन लिन नल. 


राजस्वगत बचत (-+-) घाटा (-) 


(-+-) २४०.१८ | (+-) ४८-४० 
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राजस्थान 
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प्रधान भाषाएं : राजस्थानी तथा हिन्दी 


९०० कक नननान-----30: 'रंक्ईन 


मन्त्री 
मोहनलाल सुखाडिया 


हरिभाऊ उपाध्याय 
रामकिशोर व्यास 


दामोदरलाल व्यास 


बद्रीप्रसाद गप्त 


नाथ्‌ राम सिर्धा 


उपमन्धत्री 
सम्पत राम 


भीखा भाई 


पुनम चन्द विश्नोई 
ऋषघभचनन्‍न्द धारोवाल 


दौलत राम 


राजधानी : जयपुर 


राज्यपाल : ग्रमुख निहाल सिंह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


विभाग 

मुख्यमन्त्रो, सामान्य प्रशासन,राजनी तिक मामले, 
नियुक्तियाँ, योजना तथा विकास, समन्वय, 
शिक्षा (बुनियादी शिक्षा को छोड़कर ), 
उद्योग, (खादी तथा ग्रामोद्योगों को छोड़ 
कर), खान और सामुदायिक योजनाकायं 

वित्त, उत्पाद शुल्क, कर, बुनियादी शिक्षा, 
खादी तथा ग्रामोद्योग और समाज-कल्यारण 

गृह, विधि, न्यायपालिका, सिचाई तथा विद्युत्‌ 
श्रौर सावंजनिक सम्बन्ध 

राजस्व, देवस्थान, सहायता तथा पुनर्वास श्रौर 


ग्रकाल सहायता 
स्वायत्त ज्ञासन, प्रालेखन सामग्रो तथा सरकारी 


मुद्रणालय, विधान सभा, चनाव, चिकित्सा, 
खाद्य, असनिक उपलब्धि और श्रम 

कृषि, सहकारिता, वन, सार्वजनिक निर्मारणकार्य 
झ्ौर परिवहन 


राजस्व, उत्पाद शुल्क, कर और सामुदायिक 
पोजनाकाय 

सिचाई तथा विद्युत, चिकित्सा और समाज- 
कल्यारण 

शिक्षा, योजना श्रौर स्वायत्त शासन 

वित्त, उद्योग तथा खान, प्रसंनिक उपलब्धि 
झ्रोर खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल 

कृषि, सहकारिता और पंचायत 


२१२ ] भारत १६५६ 


राजस्थान सरकार का बजट (राजस्वगत।) 
(लाख रुपयों में ) 
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। संशोधित प्रावकक्लन. बजट प्राक्कलन 
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अन्दमान' तथा निकोबार द्वीपसम्‌ह 


राजधानी : 


पोर्ट ब्लेपर 


मुख्य झ्रायक्त : एम० वी० राजवाडे 


अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन का बजट (राजस्वगत ) 


(लाख रुपयों में ) 
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क्षेत्रफल : २२,६६६ वर्गमोल मुख्यालय : शिलडः 


इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजण्ट के रूप में भ्रसम का राज्यपाल 
करता है । राज्यपाल की सहायता के लिए शिलड में एक परामदाता रहता है। इस क्षेत्र 
के प्रशासन का उत्तरदायित्व भ्रन्ततोगत्वा भारत सरकार पर हो प्राता है। इस प्रदेश्ञ में 
निम्न पाँच प्रशासनिक डिवीज़ञन हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक पभ्रधिकारी 
होता है : कार्मेंग सोमान्त डिवोज्ञन, सूबानसिरी सोमान्त डिवीज्षन, सियांग सोमान्त डिवीक्षन, 
लोहित सीमान्त डिवीज़्ञन तथा तिरप सीमान्त डिवीज्ञन । 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ ३२३ 


नागा पहाडियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र 


क्षेत्रफल : ६,२३६ वर्गमील मुख्यालय : कोहिमा 
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दिसम्बर, १६५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र मन्त्रालय के श्रधीन केन्द्र द्वारा शासित 
क्षेत्र बना दिया गया । इस क्षेत्र के नागाश्नरों की जनसंख्या २,६६,००० है जो ७१८ गाँवों 
में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाद दिया गया है जिनके मुख्यालय कोहिमा, त्वेनसांग तथा 
मोकोकचुंग हैं। इस क्षेत्र के श्रन्तर्गत श्रसम का नागा पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग 
सीमान्त डिवीज्ञन भ्राते हैं जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के श्रन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के 
प्रशासन का दायित्य भ्रसम के राज्यपाल पर है जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता 
है। बसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान, एक गआ्रायुक्त है। 


पाण्डिचेरी 





क्षेत्रफल : १८६ वर्गमील जनसंत्या : २,१७,१६३ 
प्रधान भाषाएँ : फ्रांसीसोी तथा तमिल राजधानी : पाण्डिचेरो 
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फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के श्रतुसार १ नवम्बर १६४४ को 
भारत सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन श्रपने श्रधिकार में ले 
लिया । इन बस्तियों में करामण्डल तट पर स्थित कारीकल तथा पाण्डिचेरी, भ्रान्म्र तट पर 
यनम भौर केरल तट पर माही श्राते हैं। इन क्षेत्रों को भारत में मिला दिए जान के 
सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १६५४६ को नयी दिल्‍ली 
में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए । फ्रांसीसी संसद्‌ द्वारा इस सन्धि को श्रोपचारिक रूप से 
पुष्टि श्रभी को जानी है। इसो बीच इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य भारत सरकार 
की श्रोर से एक सुरुय श्रायुक्त कर रहा है । समान्यतः थहाँ ६ निर्वाचित पाषंदों का एक 
परामश मण्डल होता है। भूतपुर्वे परिषद्‌ तथा राज्यीय प्रतिनिधि सभा भंग की जा चकी हें 
भ्रौर नया निर्वाचन शीघ्र ही होने को भ्राज्ञा है । 
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तीसवाँ अध्याय 


भारत तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियों 
का संचालन संविधान के एक निदेशक तत्व में निहित श्राचरण के शआ्रादर्शों के श्रनुसार 
होतः है। इस तत्व के अनुसार भारत सरकार से यह श्रपेक्षा की जातो है कि वह 
प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को स्थापना में सक्तिय सहयोग दे, विभिन्‍न राष्ट्रों के साथ 
न्‍्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाए रखे, श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों की 
शर्तों के प्रति श्रादर की भावना का विकास करे तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंचनिर्णय 
द्वारा सुलभाने की प्रव॒त्ति को प्रोत्साहन दे । 


संयुक्त राष्ट्र संघ 

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 
घोषरणापत्र में निहित सिद्धान्तों का प्रबल समर्थक है । संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत के 
सम्बन्ध-काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना १६४८ में 
इस विश्वव्यापो संगठन द्वारा महात्मा गान्धौ के प्रति श्रद्धांजलियाँ ग्रपित किए जाने की है । 
झ्रन्य उल्लेखनीय घटनाओ्रों में १६४० से १६४२ तक भारत के सुरक्षा परिषद्‌ के 
सदस्य-पद पर बने रहने, कोरिया में विराम-सन्धि तथा युद्ध-बन्दियों की समस्या के हल के 
लिए भारतीय योजना प्रस्तुत किए जाने, १६५३-४४ में भारत द्वारा कोरिया सम्बन्धी 
'तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी श्रायोग' का प्रध्यक्ष-पद सम्हालि जाने, १६४३ में श्रीमतों 
विजयलक्ष्मी पण्डित का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के श्राठवें श्रधिवेशन का श्रध्यक्ष 
चुने जाने, १६४५ में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जेनेवा में श्रायोजित 
प्रन्तर्राष्ट्रीय (श्राणविक दाक्ति का शान्ति के लिए उपयोग) सम्मेलन की श्रध्यक्षता 
किए जाने तथा १६५८ में लेबनॉन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना में भारत द्वारा 
सहयोग दिए जाने की घटनाएँ महत्वपुरं हूं । 

१६५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के तेरहवें श्रधिवेशन में भाग लेने के लिए 
जो भारतीय शिष्टमण्डल न्यूयार्क गया, उसका नेंतृत्व श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने किया । 


राजनीतिक 
१६५८ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओ्रों की कार्य॑- 
वाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 
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अल्जीरिया 

स्थिति में कोई महत्वपुरण परिवर्तन नहीं हुश्ला । श्रल्जीरियाई नेताश्ों ने काहिरा में 
एक श्रस्थायो सरकार स्थापित की है। भारत का अपने निज के श्रनुभव के श्राधार पर 
विचार यह है कि एक बार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पदचात्‌ भूतपूर्व शासकों के साथ 
समानता तथा पारस्परिक शआ्रादर भाव के भ्राधार पर सहयोग करना सम्भव हो सकता है । 
किन्तु, ऐसा सम्भव तभी होगा जब दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करने के इच्छक हों । 


साइप्रस 

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अपने इसी हृष्टिकोरप पर हृढ़ रहा कि साइप्रस का प्रदत 
एक झपनिवेशिक प्रदइन है श्रौर साइप्रस, साइप्रसवासियों का है । इसने साइप्रस द्वीप के 
विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया । 


लेबनॉन 
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के भ्रनुरोध पर तथा लेबनॉन सरकार को सहमति 


से भारत ने लेबनॉन के 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया । 
इस उद्देश्य से एक टुकड़ी लेबनॉन भेजी गई । श्री राजेश्वर दयाल को भारत का प्रतिनिधि 
नियुक्त किया गया । यह दल सौंपा गया कार्य पुरा कर चुका है । 


आशिक शक्ति संस्थान 

सितम्बर, १६५८ में वियना में हुए एक महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने 
प्राणविक शक्तित संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने 
की ग्राववदयकता पर बल दिया। एक भारतोय वेज्ञानिक, संस्थान द्वारा रेडियो-सक्रिय 
श्राइसोटोपों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया-संहिता तेयार करने के लिए स्थापित 
एक विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही में भी भाग ले रहा है । 


न्यासी तथा अस्वाय त्तशासी क्षेत्र 

भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की “प्रस्वायत्तशासी क्षेत्र सुचना समिति! का १६६१ 
तक के तीन वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है । एक भारतीय प्रतिनिधि, पश्चिमी 
समोझओ् जाने वाले शिष्टमण्डल का भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुग्ना श्रौर दूसरा भारतीय प्रतिनिधि, 
१६५८ में पश्चिम श्रफ्रीका जाने वाले शिष्टमण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया । 

'न्याप्तिता (ट्स्टीशिप) परिषद्‌ के ८वें विशेष प्रधिवेशन में फ्रांसोसी शासन में भ्राने 
वाले टोगोलेण्ड के भविष्य पर विचार किया गया और भारत तथा श्रन्य राष्ट्रों द्वारा रखे 
गए प्रस्ताव स्वीकार किए गए। कुछ श्रन्थ देशों के साथ मिलकर भारत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, विशेष निधि, प्राविधिक सहायता मण्डल तथा 
श्रन्य विशिष्ट संस्थानों से यह श्रतुरोध किया गया कि टोगोलंण्ड सरकार ह्वारा सहायता के 
लिए किए जाने वाले किसो भो झनुरोध पर तुरन्स शोर सहानुभूतिपूर्बक ध्यान विया जाए। 
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दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति 

2६५८ में महासभा ने अपनी विशेष राजनीतिक समिति के एक प्रस्ताथ ५. भारी 
बहुमत से समर्थन किया । इस प्रस्ताव में दक्षिण श्रफ्रोका सरकार से यह श्रनुरोध किया 
गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा मानव अ्रधिकार सम्बन्धी सार्वभोमिक 
घोषरणा के सिद्धान्तों तथा उद्देश्य के अनुरूप दक्षिण श्रफ्रोका संघ में बसे भारतोय तथा 
पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के साथ समभोता- 
वार्ता करे । समभोतावार्ताश्रों की प्रगति के विषय में इन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से 
प्रथवा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को प्रतिवेदन देना हे । 


कश्मीर 
सुरक्षा परिषद्‌ के एक प्रस्ताव के श्रनुसार डा० फ्रक ग्राहम १६५८ के प्रारम्भ में 
भारत आए। उन्होंने सुरक्षा परिषद्‌ को श्रपना प्रतिवेदन दे दिए है । 


सह्ञ्रस्तित्व 

विशेष राजनीतिक समिति ने भ्रजेंण्टीना, श्रायरलण्ड, श्रास्ट्रिया, घाना, चेकोस्लो- 
वाकिया, बोलिविया, यूगोस्लाविया तथा श्रोलंका के साथ मिलकर भारत द्वाश «खा 
गया एक प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया । इस प्रस्ताव में सभो राप्ट्रों से संयुक्त 
राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के श्रनुरूप मिलजुल कर रहने श्रोर शान्तिपुर्णा तथा 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के सिद्धान्तों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए कहा गय! है । 


निःञस्त्रीकरण 

महासभा के तेरहवें श्रधिवेशन में भारत ने (१ )जब तक कोई समभोता नहीं हो 
जाता, तब तक परमाणु शस्त्रों का परोक्षरा तुरन्त बन्द करने की माँग करते हुए एक प्रस्ताव 
तथा (२)अ्राकस्मिक श्राक्र मरणों के निवारणण की सम्भायनाञ्रों के विचारा्थ होने वाले सम्मेलन 
पर हुए प्रकट करने का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष से उत्पन्न गतिरोध 
समाप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक श्रग्य प्रस्ताव भी भारी बहुमत से 
स्वीकार कर लिया गया । इस प्रस्ताव में निशशस्त्रीकरण श्रायोग के विस्तार का सुभाव 
दिया गया था जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इस श्रायोग के सदस्य बन सके । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थात्रों में निवाचन 
भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघीय 'श्रल्पसंस्थक भेदभाव निवारण तथा संर- 
करा उपश्रायोग' का सम्बाददाता निर्वाचित किया गया । 


सामुद्रिक कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र संधीय सम्मेलन 
भारत के केन्द्रीय विधि मन्त्री श्री ए० के० सेन के नतत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल ने १६५८ में जेनेवा में हुए 'संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानून सम्मेलन में भाग 


भारत तथा भश्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन [ १२६ 


ल्‍्प्एछ 


लिया । सम्मेलन में चार अभिसमय (कन्वेन्शन) और “अनिवार्य विवाद निपटान' विषयक 
एक वेकल्पिक हस्ताक्षर-व्यवस्था स्वीकार की गई । 


अन्तराष्ट्रीय कानून आयोग 

इस श्रायोग पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास करने का दायित्व है। महासभा 
द्वारा तीन वर्षों के लिए निर्वाचित इसके २१ सदस्य श्रपनी-श्रपनी सरकारों के प्रतिनिधियों 
के रूप में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के रूप में ग्रपनी व्यक्तिगत स्थिति में काम करते हैं । भारत 
के श्री राधा विनोद पाल श्रप्रेल, १६५४८ में जेनेवा में हुए इस श्रायोग के दसवें भ्रधिवेशन 
के श्रध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

'एशियाई-प्रफ़ीकी कानूनी सलाहकार सम्िति' के काहिरा में हुए दूसरे अभ्रधिवेशन 
में, इसमें भाग लेने वाले देशों की सरकारों द्वारा सम्मति देने के लिए उपस्थित किए गए कई 
विषयों पर विचार किया गया। इन विषयों में कटनोतिक सुविधाएँ, भ्रपराधियों की 
वापसी के सिद्धान्त श्रादि जंते विषय सम्मिलित थे । समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय कानुन आयोग 
के ६वें तथा १०वें ब्रधिवेशनों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया। 


आथिक तथा सामाजिक 

१६४८ तथा १६५२ को छोड़कर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ श्राथिक तथा 
सामाजिक परिषद्‌! का उसके प्रारम्भ से हो सदस्य रहा है। भारत इस परिषद्‌ के कई 
श्रापोगों का भी सदस्य बना रहा। १ मई, १६५४७ को भारत प्राविधिक सहायता समिति' 
का सदस्य निर्वाचित हुआ । भारत को इस परिषद्‌ के कई श्रायोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है । भारत ने जुलाई, १६५८ में जेनेवा में हुई इस परिषद्‌ की बेठक में एक परय्यवेक्षक के 
रूप में भाग लिया | इस बंठक में श्रल्पविकसित देशों के श्राधिक विकास के लिए “विशेष 
सं० रा० निधि' की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई । 


एशिया तथा सुदृरपूषे आर्थिक आयोग 

'एशिया तथा सुद्रपूर्व श्राथिक श्रायोग' की अन्तर्दशीय परिवहन समिति' ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को दिए अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की कि भारत में रेल परि- 
वहन में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक एथक 'रेल-निरीक्षण संगठन' स्थापित किया 
जाना चाहिए। 

मां, १६५८ में कुश्रालालम्पुर में हुए इस झ्रायोग के १४वें श्रधिवेशन में भारत, 
एक प्रारूप समिति का सदस्य निर्वाचित हुश्ना । यह्‌ समिति, जापान द्वारा श्रायोग के क्षेत्रीय 
सदस्षों में परस्पर व्यापार-वार्ता चलाने के लिए दिए गए सुझाव की जाँच के लिए 
नियुक्त की गई थी । भारत के उद्योग विभाग के केन्द्रीय राज्य-मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल का नेतृत्व किया । 

एशिया तथा सुदृरपुर्व में कृषि मल्य तथा कृषि श्राय स्थिर करने को नोति के 
विचारार्थ 'खाद्य तथा कृषि संगठन' झौर 'एशिया तथा सुद्रपुर्व श्राथिक श्रायोग' को सा्च, 
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१६५८ में नयी दिल्‍लो में मिलोजुली बेठक हुई। २६ देशों के १०० से अधिक तेल- 
विशेषज्ञों ने दिसम्बर, १६५४८ में नयो दिल्‍ली में एशिया तथा सुद्रपूर्व श्राथिक आयोग! 
द्वारा संगठित 'एशिया तथा सुदृरपुर्व पेट्रोल-संसाधन विकास” विषयक विचारगोष्ठो में 
भाग लिया। 


खाद्य तथा कृषि संगठन 

'ज्वाद्य तथा कृषि संगठन' की एक श्रध्यपन मण्डली ने मार्च, १६५८ में भारत सरकार 
को दिए अ्रपने प्रतिवेदन में श्रसम् की ग्राभ्यन्तरिक जलमागगं-प्रराली के विकास की श्रावहय- 
कता पर बल दिया था। खाद्य तथा कृषि संगठन का भारत में लकड़ी-उत्पादन से सम्बन्धित 
प्रतिवेदन अ्रप्नेल, १६५८ में प्रकाशित हुञ्ला । श्रान्ध्र प्रदेश तथा मेसूर में 'मछश्ना प्रशिक्षण 
केन्द्र स्थापित करने के लिए 'खाद्य तथा कृषि संगठन' के मछलीपालन प्रशिक्षर केन्द्र का एक 
विशेषज्ञ भारत ग्राया । 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रम' के श्रधीन खाद्य तथा कृषि संगठन' 
ने भारत में कलकत्ता दुग्ध योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपकरणों की व्यवस्था 
करना स्वीकार किया और दो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं । मद्रास में स्कूल के बालक- 
बालिकाश्रों को पोषक-तत्वयुक्त भोजन देने के सर्वेक्षण को एक योजना के लिए “खाद्य तथा 
कृषि संगठन से १४,००० डालर का नकद श्रनुदान प्राप्त हो चुका है। 


भारत ने जून १६५४८ में खाद्य तथा कृषि संगठन की 'मरुभूमि टिड्डो नियन्त्रण 
समिति' के पाँचवें श्रधिवेशन में भाग लिया। अक्तूबर, १६५८ में टोकियो में हुए (एशिया तथा 
सुद रपु्वं खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नंतत्व भारत 
के केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने किया। 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 

भारत अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के २५ श्रभिसमयों की पुष्टि कर चुका है। औप- 
चारिक पुष्टोकरण के श्रतिरिक्त कई श्रन्य श्रभिसमयों को व्यवस्थाप्रों को व्यक्हार में भी 
लाया जा चुका है । 

अप्रेल-जून, १६५४८ में जेनेवा में हुए 'श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ४१वें तथा 
४२वें अ्रधिवेशनों श्रोर प्रबन्ध समिति की बेठकों में भाग लेने के श्रलावा भारतोय 
प्रतिनिधियों ने १६५४८ में कई “अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समितियों' की बेठकों में भी भाग 
लिया । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन” के विस्तृत 'प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के श्रधीन १६४८ 
में भारत को ६ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मज़दूर संगठनों, अम प्रशासन, असम 
प्रबन्ध तथा खान-निरीक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए २२ भारतीय प्रशिक्षार्थों कई 
प्रन्य देशों को भेजे गए । इण्डोनीशिया, थाईलेण्ड, पेक तथा श्रीलंका के घार श्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन-शिव्यवति-प्रापकों को १६५८ में भारत में प्रशिक्षण दिया गया । 


भारत तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन [ १३१ 


संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन 

इस संस्था के संस्थापक-सदस्य, भारत में इसके सहयोग से कार्य करने के लिए एक 
स्थायी राष्ट्रीय श्रायोग है । यह श्रापोग विभिन्‍न विषयों पर विचारगोष्ठियों तथा सम्मेलनों 
की व्यवस्था करके भारत में इस संगठन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता श्रा रहा है । 

प्रगस्त, १६५८ में नयी दिल्‍ली में 'दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया में शिक्षा सुधार' 
विषयक एक क्षेत्रीप विचारगोष्ठी का झ्रायोजन किया गया। भारतोय प्रतिनिधिमण्डल का 
नेता इस विचारगोष्ठी का सभापति निर्वाचित हुआ । १० दक्षिण तथा पुर्व एशियाई देशों के 
प्रतिनिधियों ने सितम्बर, १६५४८ में नयी दिल्‍ली में हुए मुलभूत शिक्षा तथा सामुदायिक 
विकास में हृइय सहायता का सहत्व” विषयक क्षेत्रीय. विचारगोष्ठी में भाग लिया। भारत 
के उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ने नवम्बर, १६४८ में पेरिस में “संयुक्त राष्ट्र संघीय 
शिक्षा; विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के नवनिर्मित स्थायों मुख्यालय का उद्घाटन किय। । 
नवम्बर, १६५८ में पेरिस में हुई इस संगठन के प्रशासनिक आयोग की बंठक में छोटे 
संशोधनों से युक्त पाँच श्रन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ मिल कर भारत द्वारा उपस्थित 
किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में इस संगठन के सचिवालय 
के पदों के क्षेत्रानुसार विभाजन का सुझाव रखा गया था । 


इस संगठन के भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप 
से दिसम्बर, १६५४८ में दिल्‍ली में भारतीय जोवन में परम्परागत मूल्य' विषयक विचार- 
गोष्ठी का ग्रायोजन किया । 


विश्व स्वास्थ्य संगठन 

भारत, १६४८ में इस संगठन की स्थापना के समय से हो इसका सदस्य रहा 
है। जून, १६५८ में सिनियापोलिस (अश्रमेरिका) में हुए 'विहवव स्वास्थ्य संगठन” के ११वें 
प्रधिवेशन में डा० ए० एल० मुदलियार के नेतृत्व में भारताय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। 

“विश्व स्वास्थ्य संगठन' की 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति' का ११वाँ भ्रधिवेशन 
सितम्बर, १६५४८ में नयी दिल्‍ली में हुशा । इस श्रवसर पर रोगों के श्रध्ययन तथा वर्गकरण 
के लिए एक दक्षिण-पूर्व एशिया केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बहुत्तर 
कलकत्ता के श्रौद्योगिक क्षेत्र में हैजा के उन्तुलन की योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता 
देने का निर्णय किया गया । भारतोय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस श्रधिवेशन का सभापति 
चुना गया । 

प्रकतुबर, १६५४८ में नयी दिल्‍ली में हुई स्वास्थ्य-सांख्यिकी विषयक विचारगोष्ठों में 
८ देशों के १८ सांख्यिकों ने भाग लिया । इसो मास दिल्‍ली की मलेरिया संस्था में फाइले- 
रियासिस प्रध्यपत मण्डली नियुक्त को गई। नवम्बर, १६५८ में नयी दिल्‍ली में “विश्व 
स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रायोजित एक सम्मेलन में १२ दक्षिरा-पूर्व एशियाई देशों के उपचारस- 
नेताभ्रों ने भाग लिया । 


३२१२ | भारत १६५४६ 


संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय वाल संकट कोप 

इस संगठन ने शप्रप्रेल, १६५४८ तक बी० सी० जी० के टीका लगाने के लिए 
१४,२५,००० डालर और अहमदाबाद, श्रानन्द तथा राजकोट के ३ दुग्ध संयन्त्रों को 
७,७८,००० डालर दिए। १६४८ से जुलाई, १६५८ तक इस संगठन के कार्यपालक मण्डल से 
भारत को लगभग २,१५,००,००० डालर की कुल सहायता प्राप्त हुई। १६४८ में भारत ने 
इस संगठन को १८ लाख रुपये दिए। भारत में कलकत्ता तथा नयी दिल्‍लो में इस संगठन 
के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं । श्रफगानिस्तान, भारत तथा श्रीलंका, नयो दिल्‍ली के कार्यालय के 


प्रधीन श्राते हैं । 


तवटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार 

भारतीय प्रतिनिधि न मई, १६५८ में जेनेवा में ततकर तथा व्यापार सम्बन्धी 
सामान्य करार समिति की बेंठक की श्रध्यक्षता की । इस समिति ने रोम सन्धि की व्यवस्थाप्रों 
पर पु्नविचार किया। इस सन्धि के द्वारा यूरोपीय श्राथिक समाज की स्थापना हुई। 
भारत के केन्द्रीय बारिएज्य मन्त्री ने अक्तूबर, १६५४८ में जेनेवा में इस संगठन द्वारा भ्रायोजित 
एक बेठक में घोषणा की कि भारत इस करार के श्रनुसार जापानी निर्यातों के लिए पूरो- 
पुरी सुविधाएं देगा । नवम्बर, १६५८ में जेनेवा में हुए इस संगठन के तेरहवें भ्रधिवेशन की 
प्रध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने की । 


संयुक्त राष्ट्र संघीय ग्राविधिक सहायता कार्यक्रम 

दिसम्बर, १६५४८ तक इस कार्यक्रम के श्रन्तगत ३४६ विशेषज्ञ भारत आए श्रौर 
६७६ भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में श्रध्ययन के लिए शिष्यवत्तियाँ तथा छात्रवत्तियाँ 
दी गईं । भारत ने विशेषज्ञों के जीवनयापन के लिए १०.७० लाख रुपये तथा विशेष कार्य के 
लिए २५ लाख रुपये दिए। २३ विभिन्‍न देशों में ८० भारतीय विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के श्रधीन ३० जून, १६८ 
तक भारत को ३३६ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं और ६८८ भारतोयों को 
प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गईं। 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति 
संगठन' से प्राविधिक सहायता प्राप्त करके २५ जुलाई, १६५४८ को बम्बई में भारतीय 
प्रौद्योगिको संस्था' का उद्घाटन किया गया। 


अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक 

३० सितम्बर, १६५८ तक सावंजनिक क्षत्र के लिए £ श्र ५० करोड़ २६ लाख 
रुपये के तथा निजी क्षेत्र के लिए ६१.०८ करोड़ रुपये के ऋरणों को स्वीकृति दी गई । 
प्रथम योजनाकाल में २८.६७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए । द्वितीय योजना के लिए रखे गए 
शेष १ श्रबं २१ करोड़ ४२ लाख रुपये में से ४३,२५४ करोड़ रुपये ३० सितम्बर, १६५४८ तक 
प्राप्त किए गए । 


भारत तथा श्रन्तरष्ट्रीय संगठन | ३२१३ 


बंक के संचालक मण्डल (बोर्ड आफ गवनंसं) की ११वीं वाधिक बंठक श्रक्‍्तूबर, 
१६४८ में नयी दिल्‍ली में श्रारम्भ हुई । केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का 
नेतृत्व किया । 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम 

ब्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भ्रधिनियम, १६४८ ' द्वारा निगम को भारत में कई छूट 
तथा विशेषाधिकार दिए गए हैं । निगम के संचालक मण्डल की वाधिक बेंठक शअ्रक्तृबर, 
१६५८ में नयी दिल्‍लो में हुई । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

इस संगठन की तेरह॒वीं वाषिक बेठक श्रक्तुबर, ६५८ में नयी दिल्‍ली में श्रारस्भ हुई । 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नत॒त्व भारत के केन्द्रीय वित्त मनन्‍्त्री ने किया। इस कोष के एशि- 
याई विभाग के सह-निदेशक (एसिसटेण्ट डायरेक्टर ) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल भारत 
की सामान्य झरधिक स्थिति का पता लगाने के उहेश्य से दिसम्बर. 2६४८ में भारत झाया। 

इस कोष की स्थापना होने के समय से दिसम्बर, 2६४८ तक भारत इस कोष से 
३० करोड़ डालर का क्रप कर चुका हे जिसमें से ६.६६ करोड़ डालर का फिर से क्रय किया 
गया । 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों के भ्रनुसार भारत को ४० करोड़ डालर 
के मल्य की विदेशी मुद्रा, रुपयों में वापस खरीदने का अधिकार हे । 


संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष कोप 

संयुक्त राष्ट्र संध में इस कोष के सम्बन्ध में हुई बहस के परिणामस्वरूप संयुक्त 
राष्ट्र संघीय महासभा ने १५ शअ्रक्तुबर, १६४८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस 
प्रस्ताव के द्वारा ” जनवरी, १६५६ से इस कोष को व्यवस्था की जाने लगी। इस कोष 
से श्रल्पविकसित देशों में प्राविधिक, ग्राथिक तथा सामाजिक विकास के लिए ग्रावदयक तथा 
व्यवस्थित सहायता दी जाएगी । भारत इसकी प्रबन्ध परिषद में निर्वाचित हो चुका है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएँ 
प्रन्तर्राष्टोप श्रसेनिक उड्डयन संगठन, श्रन्तर्राष्ट्रीय दुर-संचार संघ, विश्व डाक संघ 
तथा विश्व अ्रन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के साथ भी भारत का सक्रिय रूप से सम्बन्ध है । 


ग्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
राष्ट्रमएडल 
'राष्ट्रमण्डलोय व्यापार तथा श्रर्थ सम्मेलन सितम्बर, १६५४८ में माण्ट्रियल (कनाडा ) 
में हुआ । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री ने किया। 
इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डलीय देशों की श्रर्थव्यवस्था तथा व्यापार विषयक महत्वपुरा 
मामलों पर विचार किया गया। 


३३४ | भारत १६५६ 


कोलम्बो योजना 

भारत ने १६४७-४८ में नेपाल को ७५४ लाख रुपये को प्राविधिक तथा श्राधिक 
सहायता दी । भारत ने २७.५० करोड़ रुपये की लागत के त्रिशूली जलविद्युत्‌ योजनाकाय॑ 
के निर्मारण में सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इस सहायता में त्रिशुली नदी पर पुल 
का निर्मारणण किया जाना भो सस्मिलित रहेगा । 

कोलम्बो योजना प्रारम्भ होने के समय से भारत, प्राविधिक सहयोग योजना के श्रन्तगंत 
८८६ व्यक्तियों को विभिन्‍न विषयों के प्रशिक्षण की सुविधाएं दे चुका है । २२० प्रशिक्षणार्थों 
इस वर्ष भारत श्राए। इनमें से १२६ प्रशिक्षणार्थियों ने कलकत्ता के “अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा 
केन्द्र' में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गई । 

भारत को १६ जापानी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई । श्राथिक विकास कार्यक्रम 
के ग्रधोन भारत को आस्ट्रेलिया से १ करोड़ पौण्ड, कनाडा से १०.१० करोड़ डालर तथा 
न्यूज़ी लण्ड से २० लाख पौण्ड प्राप्त हुए । नवम्बर, १६५८ में श्रमेरिका में हुई “'कोलम्बो 
योजना सलाहकार समिति' की १०वीं बंठक में भारत की श्लोर से भारत के केन्द्रीय वित्त 
उपभन्‍्त्री ने भाग लिया । 


राष्ट्मएडलीय संसदीय संघ 
इस संस्था की कार्यपालिका परिषद्‌ को बेठक लोक सभा के ग्रध्यक्ष श्री श्रनन्तशयनम 


प्रयगांर के सभापतित्व में जनवरो, १६५६ में बरमूडा में हुई । 


अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अथशास्त्र सम्मेलन 
इस संगठन का * ०वाँ अधिवेशन २४ अगस्त, १६४८ को मसुर में आरम्भ हुश्रा। 
इस ग़्यारह-दिवसीय अधिवेशन में ५६ देशों के लगभग ३२०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 


अन्तर्राष्ट्रीय जरूरी आयोग 

१६५२ में स्थापित तथा १६ जून, १६४५ को नीदरलेण्ड के काननों के श्रथीन 
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्राथिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के एक परामशंदाता संगठन के रूप 
में सम्बद्ध किए गए 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय ज्रो श्रायोग' का सम्मेलन ५ जनवरो, १६५४६ को नयी 


बिल्ली में श्रारम्भ हुश्ना । 


राक्ए 


अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन संघ 

अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन संघ' एक स्वेच्छिक तथा गर-राजनीतिक विमानसंघ है 
जिसके द्वारा विमान सेवाश्रों ने श्रपने व्यक्तिगत परिवहन-सार्गों को एक साथ मिलाकर एक 
संगठित सावंजनिक सेवा का रूप दे दिया है। इस संघ की चोदह॒वीं वाधिक बहुदू बेठक 
२७ श्रक्तुबर, १६५४८ को नयी दिल्‍्लो में श्रारम्भ हुई जिसमें ४० देशों की ८६ विमान सेवाश्रों 
के लगभग २४० प्रतिनिधियों तथा पयवेक्षकों ने भाग लिया । एयर इृण्डिया दृण्टरनेशनल का 
अ्रध्यक्ष इस संघ का भश्रध्यक्ष निर्वाचित हुश्रा । 
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वत्तीसवाँ अध्याय 
१६५८ की महत्वपु्ण घटनाएँ 


जनवरी 


श्रान्ध्र प्रदेश, सद्रास तथा मंसूर के मुख्यमन्त्रियों द्वारा भारत को राजभाषा के प्रइन 
पर एक सम्मिलित वक्‍तव्य । 

“भारतीय राष्ट्रीय मज्ञद्र संघ कांग्रेस का नौवाँ वाधिक अ्रधिवेशन मदुरई में 
श्रारम्भ । 

नयी दिल्‍लो में हुए 'ड॒यूरंण्ड कप फुटबाल टनमिण्ट' में हैदराबाद नगर की पुलिस टीम 
विजयी । 

चेकोस्लोवा किया के प्रधानमन्त्री श्री विलियम सिरोकी का नयी दिल्‍लो में श्रागमन । 

मद्रास के तिरुनेल्वेलि जिले में मरिमुठर सिंचाई योजनाकार्य का उद्घाटन । 


लोक सभा के सदस्य श्री श्रार० एम० हाजरनवोस द्वारा केन्द्रीय सरकार के विधि 
उपमन्त्री के पद को शपथ-प्रहणा । 

'मध्यवर्तो क्षेत्रीय परिषद्‌' की ग्वालियर में बेठक । 

भारतीय सड़क कांप्रेस' का २२वाँ श्रधिवेशन नयी दिल्‍ली में प्रारम्भ । 

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रधानभन्त्रियों द्वारा नयी दिल्‍ली में सम्मिलित 
वक्तव्य । 

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ को बंगलोर में बंठक । 

“भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था' के २३वें श्रधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन । 


भारतीय विज्ञान कांग्रेस! के ४५वें श्रधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन । 

नेपाल में ६०० मील लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए नेपाल-भारत-ग्रमेरिका करार 
नयी दिल्‍ली में सम्पन्न । 

प्रथम 'प्रखिल भारतीय श्रम सम्मेलन! का लखनऊ में उद्घाटन । 

क्विलोन तथा कोटटयमस को मिलाने वालो नयो रेल लाइन का उद्घाटन । 

इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

जीवन बीमा निगर्मा द्वारा मूंदड़ा संस्थाप्रों के क्रय किए गए शोयरों के सम्बन्ध में 
जाँच-पड़ताल के लिए भी एम० सी० छागला नियुक्त । 
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अझ्रम्बाला के निकट सोहरी रेल स्टेशन पर १ जनवरी को हुई रेल-दुर्घटना के कारणों 
का पता लगाने के लिए एक झायोग नियुक्त । 

भारत के नमक उद्योग के कार्य-संचालन की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त । 

ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री हैरल्ड मंकसिलन का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

श्री शेख प्रब्दुल्ला नज़रबन्दी से मुक्त । 

भारत तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्रौर इण्डोनोशिया के राष्ट्रपति द्वारा नयो दिल्‍ली 
में परस्पर विचार-विमश । 

भारत सरकार द्वारा 'प्रखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌ को स्थापना । 

ईराकी योजना प्रतिनिधिमण्डल का बम्बई में श्रागमन । 

'एशिया तथा सुदृरपुर्व श्राथिक भ्रायोग' द्वारा श्रायोजित सस्ती सड़क तथा भू- 
स्थायित्व विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत तथा पाकिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि डा० फ्रक 
ग्राहम का नयी दिल्‍ली में श्रागसन । 

'राष्ट्रीय विकास परिषद्‌' को स्थायी समिति की नयी दिल्‍ली में बठक । 

सोवियत रूस से चार व्यक्तियों के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का मद्रास में 
प्रागमन । 

भारत-श्रो लंका व्यापार करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

ऊपरी श्रसम में तेल-संसाधनों का पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के उद्देश्य से 
एक “रुपया कम्पनी' की स्थापना के लिए भारत सरकार, बर्मा भ्रॉयल तथा 
श्रसम श्रॉयल कम्पनियों हारा एक करार प्र हस्ताक्षर । 

भारत को अ्रमेरिकोी सरकार द्वारा २२.५० करोड़ डालर का ऋरत दिए जाने को 
घोषणा । 

अ्रमेरिकी चोफ श्रॉफ स्टाफ (स्थल-सेना) जनरल मेकक्‍्सवेल डी० टेलर का प्ागरा में 
ग्रागमन । 

केरल के कटमपल्लि बहुहेइयीय योजनाका्य का उद्घाटन । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” का ६३वाँ भ्रधिवेशन प्रागज्योतिषपुर में भ्रारम्भ । 

“एशियाई रंगमंच (थिएटर) संस्था” का नयी विल्‍लो में उद्घाटन । 

संगीत नाटक श्रकादेमी' द्वारा १६४७-४८ के पुरस्कारों की घोषरणा । 

पाकिस्तान द्वारा मंगला बाँध बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद्‌ में भारत को शोर से 
विरोध प्रकट । 

“लघु उद्योग मण्डल' की कलकत्ता में बेठक । 

हड़ताल होने को सम्भावना के कारण कलकत्ता बन्चर में श्रापतकालोन स्थिति को 
घोषणा । 

(पूर्वी क्षेत्रीय परिषद” की पटना में बंठक । 
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भारत तथा फ्रांस सरकार द्वारा श्राथिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए नयी दिल्‍लो 
में एक करार पर हस्ताक्षर । 

चीनी सशस्त्र सेना के प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

श्री विष्णुराम मेधो हारा मद्रास के राज्यपाल के पद को शपथ-पग्र हण । 

स्विटज्ञरलेण्ड के डाक, तार तथा प्रसारण मनन्‍्त्री श्री जी० लेपोरी का नयी दिल्‍लो में 
झभ्रागमन । 

प्राकाशवारणो द्वारा श्रायोजित ततोय वाधषिक राष्ट्रीय काव्य संगम समारोह का 
उद्घाटन । 

भारत सरकार द्वारा देशव्यापी 'मत्तिका तथा भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के लिए एक 
सुसंगठित तीन-वर्षोय योजना स्वीकृत । 

'झखिल भारतीय क्षय कार्यकर्ता सम्मेलन! का ?४वाँ श्रधिवेशन मद्रास में श्रारम्भ । 

सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल' का बंगलोर में श्रागमन । 

श्रम प्रबन्ध सहयोग विषयक विचारगोष्ठी का नयो बिल्ली में उद्घाटन । 

हैदराबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति भी श्रोपतराव एम० 
पालनिटकर का बम्बई में स्वगंवास । 


फरवरी 

आरान्ध्र प्रदेश विधान सभा को तेलंगाना क्षेत्रीय समिति स्थापित । 

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' की नयो दिल्‍ली में बंठक । 

मद्रास विधान सभा के भूतपूर्व भ्रध्यक्ष श्री बी० साम्बमूृरति का मद्रास में स्वगंवास । 

मंसर के भतपुर्व दीवान श्री एम० एन० कृष्णराव का बंगलोर में स्वरगंवास । 

भारतीय व्यापारी मण्डल (इण्डियन मचण्ट्स चम्बर) के स्वर जयन्ती समारोह 
का बम्बई में उद्घाटन । 

भारत-जापान व्यापार करार पर टोकियो में हस्ताक्षर । 

लोकतन्‍्त्रात्मक वियतनाम गराराज्य के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्‍्ह का नयी दिल्‍ली 
में भ्रागमन । 

मंसुर राज्य में जोग प्रषात के निकट दरावतो जलविद्युत योजनाकार्य का उद्घाटन । 

केन्द्रीय शिक्षा परामर्श सण्डल' की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

झ्रठारहवें राष्ट्रीय खेलकद का कटक में उद्घाटन । 

इटली के साथ रेडियो-टेलीग्राफ सेवा का उद्घाटन । 

अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जंकबसन का नयी दिल्‍ली में 
ग्रागसन । 

शझ्रांयात परामर्श परिषद्‌! को नयी दिल्‍ली में बठक । 

भारत तथा इण्डोनीशिया के बीच सांस्कृतिक समभोते के सम्बन्ध में पुष्टि-बिलेखों 
का विनिमय । 
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ग्रखिल भारतोय प्राथमिक श्रध्यापक सम्मेलन” जाधवपुर में श्रारम्भ । 

“निर्यात परामर्श परिषद्‌! की नयी दिल्‍लो में बैठक । 

पंजाब सरकार हारा ८ फरवरी को जालन्धर में हुए उपद्रवों को न्यायिक जाँच 
प्रारम्भ । 

संसद का बजट अधिवेशन श्रारस्भ । 

केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्‌! की स्थायी समिति की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

प्रफगानिस्तान के शाह ज़हीर शाह का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री हेनरी कंबट लॉज का 
नयी दिल्‍लो में श्रागमन । 

भारत के प्रधानमन्त्रो तथा लोकतन्त्रात्मसक वियतनाम गरराज्य के राष्ट्रपति द्वारा 
सम्मिलित वक्तव्य । 

छागला श्रायोग का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत । 

केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का त्यागपत्र स्वीकृत । 

प्रधानमन्त्रों द्वारा वित्त विभाग का कार्यभार-ग्रहरा । 

भारत के प्रधानमन्त्री तथा अ्रफगानिस्तान के शाह ज्होर शाह द्वारा सम्मिलित 
वक्तव्य । 

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्‌! की बह॒द्‌ सभा का नयी दिल्‍ली में श्रधिवेशन । 

यूनान के साथ एक व्यापार करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

अ्रखिल भारतोय उद्द सम्मेलन! का नयी दिल्‍लो में उद्घाटन । 

राज्यों के भ्रनुसुचित जाति तथा श्रादिमजाति-कल्यारा मन्त्रियों का सम्मेलन नयी 
दिल्‍ली में श्रारम्भ । 

सोवियत संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

'अ्रखिल भारतीय पोषरण सम्सेलन' श्रस्बाला में आरम्भ । 

योजना ग्रायोग के कोलम्बों योजना सम्बन्धी परामहंदाता क्रो माल्कम डाॉलिग द्वारा 
भारत में सद्वकारो श्रान्दोलन के कुछ पहलुप्रों पर प्रतिविदन समर्पित । 

ब्रिटेन की सुदरपृर्व स्थल-सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रांसिस फेस्टिग का 
नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

१६५८-५६ का रेल बजट संसद में प्रस्तुत । 

उत्तर प्रदेश -+धानमण्डल में १६५८-५६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

वित्त सन्‍्त्रो के पद से दिए त्यागपत्र का स्पष्टीकरण करते हुए श्री टी० टी० 
कृष्णमाचा री द्वारा लोक सभा में वक्‍तव्य । 

पश्चिम बंगाल विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

हैदराबाद को सन्‍्तोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल प्रतिस्पर्धा में चैम्पियनशिप पुनः प्राप्त । 

सरकार द्वारा छागला श्रायोग प्रतिवेदन की स्वीकृति को घोषणा । 

श्रासनसोल के निकट चिनाकुरी कोयला खान में विस्फोट । 
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संस्कृत झ्रायोग का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत । 

भारत तथा परद्िचिम जमंनी के बीच रेडियो-टेलीफोन सेवा का नयी दिल्‍ली में 
उद्घाटन । 

कनाडा द्वारा भारत को २.४० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने के एक करार पर 
ग्रोटावा में हस्ताक्षर । 

भारत सरकार द्वारा दो अलग-श्रलग श्रखिल भारतोय सेवाएं - 'शभ्रथंश्ञास्त्री सेवा' तथा 
सांख्यिक सेवा स्थावित करने के निर्णय को घोषणा । 

भारतीय केन्द्रीय कपास सभिति' की बम्बई में बंठक । 

राज्य सभा के सदस्य श्री वी० एम० श्रोबेदुल्ला का वेल्लोर में स्वगंवास । 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना श्रबुलकलाम श्राज्ञाद का नयी दिल्‍ली में स्वर्गंवास । 

राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त श्ररव॒ गणराज्य के राष्ट्रपति को नये राज्य को भारत द्वारा 
मान्यता प्रदान किए जाने की सूचना । 

भरिया के निकट भागा में भारतीय खान मज़दूर संघ का वाषिक सम्मेलन 
ग्रारम्भ । 

राज्य सभा के सदस्य श्री भवानन्द दास का नयी दिल्‍ली में स्वगंवास । 

लोक सभा के सदस्य श्री एस> के० बनर्जी का कलकत्ता में स्वर्गंवास । 

पठानकोट के निकट हुए विस्फोट की जाँच के लिए श्रादेश । 

बम्बई विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

श्रान्ध्र प्रदेश विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

रूरकेला इस्पात संयन्त्र के लिए श्रास्थगित भुगतान के श्राधार पर भारत तथः 
पश्चिम जमेंनी द्वारा बॉन में एक करार पर हस्ताक्षर । 

जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल में २६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

पंजाब विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

लोक सभा में भारत सरकार का १६४८-४६ का बजट प्रस्तुत । 


मार्च 


भारत के इस्पात उद्योग की ५०वों जयन्ती जमशेदपुर में सम्पन्न । 

मद्रास विधानमण्डल में १६५८-४६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

मंगोलियाई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्‌! की चण्डीगढ़ में बठक । 

बेल्जियम के एक व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली 
में श्रागमन । 

“(विश्वविद्यालय प्रनुदान आयोग' का प्रथम प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत । 

मध्य प्रदेश विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्योय बजट प्रस्तुत। 

श्रास्ट्रिया के विदेश मनन्‍्त्री डा० लियोपोल्ड फिगूल का नयी दिल्‍लो में श्रागसन । 
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केन्द्रीय भौवड़ा कोयला खान की जाँच भ्रारम्भ । 

सऊदी श्नरब के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍लो में श्रागमन । 

अखिल भारतीय शिया सम्मेलन हैदराबाद सें झ्रारम्भ । 

२० करोड़ रुपये के भारत-बर्मा ऋण करार के पुष्टीकरण-बिलेख का रंगून में 
दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच श्रादान-प्रदान । 

रूमानिया के प्रधानमन्त्री श्री शिवु स्तोइका का नयो दिल्‍ली में श्रागमन । 

भारत सरकार द्वारा 'पयंटन विकास परिषद' स्थापित करने का निर्णय । 

केरल विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

अमेरिको निर्यात-श्रायात बेंक' के एक शिष्टमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

अन्तर्राज्योय परिवहन श्रायोग' स्थापित । 

पूर्व पाकिस्तान तथा पदिचिम बंगाल की सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर बहन 
वालो नदियों के ऋतु-श्रनुसार बंटवारे की एक सम्मिलित योजना पर सहमत । 

भारतोय दलित जाति संध' का ग्वालियर सें वाषिक अधिवेशन श्रारम्भ । 

वारिफ्य तथा उद्योग मण्डल संघ' के वाषिक अधिवेशन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत तथा रूमानिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा सम्मिलित वक्तव्य । 

राजस्थान विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

श्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा पश्चिम बंगाल मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र । 

मंसूर विधानमण्डल में १६५८-४६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

जीवन बीमा निगम' के कुछ विनियोगों के सम्बन्ध में श्रधिकारियों के श्राचरण को 
जाँच-पड़ताल के लिए जाँच मण्डल की स्थापना की घोषणा । 

विज्ञान तथा वंज्ञानिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पप्ट करते हुए लोक सभा 
में एक प्रस्ताव प्रस्तुत । 

केरल के विख्यात कबि श्री बललतोल नारायरा मेनन का एरणाकुलम में स्वगंवास । 

उपराष्ट्रपति का चार सप्ताह को श्रमेरिका यात्रा के लिए नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 

द्वितीय वित्त श्रायोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निष्कर्ष संसद्‌ में प्रस्तुत । 

नये 'प्राणविक दक्ति श्रायोग!' को स्थापना की घोषणा । 

ग्रसम विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ' का छुठा श्रधिवेशन जयपुर में श्रारम्भ । 

प्रन्तिम मंच में संनिक टीम को हराकर बड़ोदा ने रंजी ट्रॉफी जीती । 

अखिल भारतीय शिया सम्मेलन” नयी दिल्‍लो में श्रारम्भ । 

न्यूज़ी लण्ड के प्रधानमन्त्री श्री वाल्टर नेश का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

'श्रमजीबी पत्रकार श्रधिनियम' के खण्ड पाँच को छोड़कर शेष श्रधिनियम की वंधता 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य । 

भारत के सर्वंदलोय मुस्लिम विधायकों का सम्मेलन लखनऊ में आरम्भ। 

उड़ोसा विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 
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बिहार विधानमण्डल में १६५८-४६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

'संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन की एशिया तथा सुदृरपूर्व में कृषि 
मूल्य तथा श्राय स्थिर करने की नीति विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्‍ली में 
उद्घाटन । 

अ्रसम में कछार की सूरमा घाटों सोमा पर युद्ध-विराम के लिए भारत तथा 

पाकिस्तान में समभोता । 

श्री मोरारजी देसाई द्वारा केन्द्रीय वित्त मन्त्रो का पद-प्रहण । 

'भारतीय ऐतिहासिक श्रभिलिख झ्रायोग' की भुवनेश्वर में बंठक । 

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की कलकत्ता में बंठक। 

परिवार नियोजन मण्डल' की बम्बई में बंठक । 

अखिल भारतोय प्राविधिक शिक्षा परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

राज्य सभा के रिक्त स्थानों के लिए हुए निर्वाचनों के परिणामों की घोषरणा । 

श्री मोरारजी देसाई योजना श्रायोग के सदस्य नियुक्त । 

भारतोय विमान सेवा निगर्मा (इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन) तथा इसके 
कर्मचारियों के बीच उठे विवाद पर राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकररण के पंचाट की घोषणा । 

“(विश्वविद्यालय प्रनुदान आयोग ' द्वारा अंग्रेज़ी की ब्रध्यापन सम्बन्धी समस्याश्रों के 
विचारा्ं नयी दिल्‍ली में सम्मेलन प्रारम्भ । 

बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधोश श्री एस० श्रार० तेन्दुलकर का बम्बई में 
स्वरगंवास । 

कहवा तथा रबड़ बाग़ान जाँच ग्रायोग' को सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों 
की घोषरणा । 

जम्मू तथा कह्मीर राज्य को भारत के लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के 
न्यायाधिका रक्षेत्र में लाया गया । 

श्री लालबहादुर गशास्त्रो द्वारा केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री का पद-ग्रहण । 

श्री एस० के० पाटील द्वारा केन्द्रीय परिवहन तथा संचार-साधन मन्त्री का पद-प्रहण । 

राजस्थान नहर के खुदाई-कार्य का उद्घाटन । 

जापान सरकार द्वारा भारत को रुरकेला क्षेत्र में स्थित लोहा भण्डार के विकास में 
सहायता पहुँचाने के लिए ८० लाख अमेरिकी डालर के घृत्य का येन ऋरा देने 
का निर्णय । 


अप्रल 
भारतीय वायु सेना को २५वीं जयन्ती सम्पन्न । 
केरल विधान सभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव में भारत के राष्ट्रपति से यह 
निवेदन किया गया कि केरल उच्च न्यायालय को एक स्थायी शाखा त्रिबेन्द्रम 
में भी स्थापित को जाए । 
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सर्वश्री हाफिज्ञ मुहम्मद इम्नाहीम तथा बो० गोपाल रेड्डो द्वारा क्रमशः सन्त्रि- 
मण्डलीय मन्त्रो तथा राज्य-मन्त्री कै रूप में श्रोर सर्वश्नषी एस० बी० रामस्वामी, 
अ्रहमद मुहिउद्दोतन, पी० एस० नस्कर तथा श्रीसमतो तारकेश्यरी सिन्हा द्वारा 
उपमन्त्रियों के रूप में शपथ-ग्रहणा । 

श्रीलंका-स्थित भारतोयों के भविष्य के विषय में नीति के स्पष्टीकरण का श्रनुरोध 
करते हुए श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा एक स्मरणपत्र प्रेषित । 

तृतोय प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन दिल्‍लो में श्रारम्भ । 

डा० फ्रंक प्राहम द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ को दिया गया प्रतिवेदन प्रकाशित । 

श्री एस० एस० मिराजकर बम्बई के महापोर निर्वाचित । 

सर्वश्रो वी० एस० सुूति, श्रानन्द चन्द्र जोशी तथा गजेंन्द्र प्रसाद सिन्हा संसदीय 
सचिव नियुक्त । 

ग्रखिल भारतीय जन संघ का वाषिक सम्मेलन अम्बाला में आरम्भ । 

पूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पंच-दिवसीय तृतीय श्रखिल भारतीय सम्मेलन 
क्विलोन में समाप्त । 

भारत के साम्यवादी दल का असाधारण अधिवेशन अ्रमृतसर में श्रारम्भ । 

'राज्यीय कल्याण मण्डलों' के अध्यक्षों का चतुर्थ वाषिक सम्मेलन नयी दिल्‍लो 
में श्रारम्भ । 

भारत तथा सऊदी अ्ररब द्वारा व्यापारिक तथा श्रायिक सम्बन्ध विषयक सम्मिलित 
वक्तव्य पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

विभिन्‍न उद्योगों में उपलब्ध प्राविधिक उत्पादन-क्षमता कमंचारियों के व्यापक 
सर्वेक्षण के लिए 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्‌" द्वारा “उत्पादन-क्षमता 
कर्मचारी सर्वेक्षण समिति' नियुक्त । 

चलचित्रों के लिए राजकीप पुरस्कारों की घोषरा । 

भारत के साम्यवादी दल द्वारा दल का नया संविधान श्रमतसर में स्वीकृत । 

'सावंजनिक सेवा में भर्तो के लिए श्रहुंता' विषयक समिति की सिफारिशों प्रकाशित । 

अखिल भारतीय सरकारो संस्था कांग्रेस' का ततीय अ्रधिवेशन नयी दिल्‍लो में श्रारम्भ । 

विक्रय के लिए हस्तशिल्प-वस्तुश्रों के उत्पादन की व्यवस्था करने के निमित्त एक 
निगम स्थापित । 

अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन! जसडीह (विहार ) में श्रारम्भ । 

श्रीमती भ्ररुणा श्रासफ अली दिल्‍ली नगर-निगम्त की सर्वप्रथम महापौर निर्वाचित । 

कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज' के एक दल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों के विकास के लिए विश्व बेक द्वारा ४.३० करोड़ 
डालर के दो ऋण स्वीकार करने की घोषणा । 

'विश्वविद्यालयिक शिक्षा में एकरूपता' विषयक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी नयी दिल्‍ली में 
आरम्भ । 
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प्रावककलन समितियों के श्रध्यक्षों का सम्मेलन नयी दिल्‍लो में आरम्भ । 

(हिन्दुस्तान नसक कम्पनी (प्राइवेट) लिसिटेड' स्थापित । 

बम्बई विधान सभा में मराठवाडा क्षेत्र के लिए एक झलग विश्वविद्यालय स्थापित 
करने के लिए एक विधेषक पारित । 

लोक सभा के सदस्य श्री श्रवर्धेश कुमार सिह का पटना में स्वगंवास। 

विख्यात समाज-सुधारक तथा शिक्षाशास्त्री डा० डी० के० करें ग्रपनी १०श१वीं वर्ष- 
गाँठ के म्रवसर पर बम्बई में सन्‍्मानित । 

उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त भमि-सुधार समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

डा० त्रिगण सेन कलकत्ता नगर-निगम के महापोर निर्वाचित । 

भारत तथा इथियोपिया द्वारा एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर । 

उड़ोसा के जोडा नामक स्थान में लौह-मेंगनीज्ञ संयन्त्र का उद्घाटन । 

तृतीय 'अ्राकाशवाणी साहित्य समारोह' का नयी दिल्ली में उद्घाटन । 

बाइस एडमिरल कठारो सर्वप्रथम भारतीय चीफ श्रॉफ नेबल स्टाफ नियुक्त । 

ग्रसम में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने में रूमानिया सरकार का सहायता 
देने का प्रस्ताव भारत सरकार को मान्य । 

उड़ोसा मन्त्रिमण्डल के उपमन्त्री श्री श्रनर्पासह देव द्वारा त्यागपत्र । 

'गअखिल भारतीय समाजवादी दल' की शेरघाटो (गया) में बठक । 

केरल सरकार द्वारा नियुक्त वेतन पुनविचार समिति' द्वारा प्रतिविदन समर्पित । 

मंसूर सरकार द्वारा डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की श्रध्यक्षता में एक 'विश्व- 
विद्यालय शिक्षा एकोकरण समिति नियुक्त । 

प्रग्नेशी के श्रध्यापत की समस्यात्रों के विचारा्थ हुए सम्मेलन का प्रतिविदन “विदृव- 
विद्यालय श्रनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत का दूसरा जहाज़निर्मारय-घाट पश्चिमो तट पर स्थापित 
करने की घोषरणा । 

श्री राधा विनोद पाल जेनेवा में होने वाले 'श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के दसवें 
ग्रधिवेशन के सभापति निर्वाचित । 

श्री शंख अब्दुल्ला पुनः हिरासत में । 

पन्द्रह विख्यात भारतीय वेज्ञानिकों के एक दल का नयी दिल्‍ली से मास्को के लिए 

प्रस्थान । 

२६ श्रप्रंल को षष्टमकोटट (क्विलोन) में लोक सहायक सेना शिविर में ब्किक्त खाद्य 
पदार्थों के कारण हुई दुर्घटना की जाँच श्रारम्भ । 


मई 


तुर्कों के प्रधानमन्त्री श्री भ्रदनान मेण्डेरस का नयी दिल्‍ली में श्रागसन । 
सरकार का बेज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत । 
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श्री गोविन्द बल्लथ पन्त कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता निर्वाचित । 

कइ्मोर में पाकिस्तान द्वारा की गई भारत-विरोधी कायंवाही के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र 
संघ में भारत की झोर से विरोध प्रकट । 

श्रानध्र प्रदेश तथा मद्रास के मन्स्रियों द्वारा मद्रास में हुई उनकी एक बेठक के श्रवसर 
पर दोनों राज्यों को सीमा सम्बन्धी पाटसकर पंचाट को उसमें कोई संशोधन किए 
बिना कार्यान्वित करने का निरांंय । 

'राष्ट्रीय विकास परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

बम्बई में नोरा बाँध का शिलान्यास । 

भारतीय विदेश व्यापार परिषद की नयी दिल्लो में बंठक । 

परिवहन प्रशासन-व्यवस्था की सविस्तर जाँच के लिए एक समिति नियुक्त । 

ग्रखिल भारतीय उद्योगपति संगठन की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

आ्राचायं कपालानी लोक सभा में नये विरोधी दल के नेता निर्वाचित । 

मंसर के मुख्यमन्त्री श्री एस० निजलिगप्प तथा उनके सन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र । 

नयी दिल्‍ली के सफदरजंग हवाईश्रड्डे पर भारतीय वायु-सेना का एक वेम्पायर लड़ाक्‌ 
विमान दुघंटनापग्रस्त । 

केरल में विषाक्त खाद्य पदार्थ वाले मामलों की जाँच के लिए एक श्रायोग नियुक्त । 

कलकत्ता में हुए 'बाइटन कप हॉकी ट्नमिण्ट' में मोहन बगान विजयी । 

भारत तथा बर्मा के प्रतिनिधियों में दोनों देशों के बोच व्यापार को प्रोत्साहन देने के 
उपायों पर श्रस्थायी समझौता । 

उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताब द्वारा उड़ीसा के राज्यपाल को उड़ीसा 
मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र समपित । 

कण्डला बन्दर ओर पंजाब तथा राजस्थान के बीच नयी रेल-लाइन का उद्घाटन | 

अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी” की नयो दिल्‍ली में बंठक । 

केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण मण्डल” को नयी दिल्‍ली में बंठक । 

विधि विभाग के राज्य-मन्त्रो श्री ए० के० सेन केन्द्रीय सरकार में मन्सत्रिमण्डलोय 
सन्त्री नियुक्त । 

भारत तथा प्रफगानिस्तान द्वारा परिवद्धित रेडियो-दूरसंचार करार पर हस्ताक्षर । 

नपाली सनिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

ज्वालामुखी में प्राकृतिक गेस प्राप्त होने की घोषणा। 

श्रम मन्त्री सम्मेलन का १५वाँ श्रधिवेशन नैनीताल में भ्रारम्भ । 

नयी दिल्‍ली के पालम हवाईअ्डडे के निकट एक पाकिस्तानी अ्रस॑ंनिक विमान 
दुघंटनाप्रस्त । 

“निर्यात हानि-भय बीमा निगम' की केन्द्रीय परामर्श परिषद की बम्बई सें बेठक । 

भारतीय पर्वतारोहरा दल के सदस्य चो झयू शिखर पर पहुँचे । 

रासायनिक श्रोर तत्सम्बन्धी पदार्थों के लिए “निर्यात प्रोत्साहन परिषद्‌” स्थापित । 
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इन्दौर, उज्जेन तथा देवास के बीच एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन । 

प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार का कलकत्ता में स्वर्गंवास । 

“राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन साउण्ट श्राब्‌ में श्रारम्भ । 

मंसर में श्री बी० डी० जत्तो के मुख्यमन्त्रित्व में नये मन्त्रिमण्डल द्वारा दापथ-प्रहरा । 

ब्रिटिश जहाज़निर्माण-घाट मण्डल द्वारा दूसरे जहाज़निर्माण-घाट के लिए एरणाकुलम 
के निकट का स्थान सर्वोत्तम होने का सुभाव । 

'क्रेरल राज्य शिक्षा विधेयक' की कुछ व्यवस्थाश्रों की सांवंधानिक बंधता पर सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा सम्मति प्रकट । 

केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल' स्थापित । 

उंगमा सें नागा सम्मेलन सम्पन्न । 

श्री हरेकृष्ण मेहताब द्वारा उड़ोसा मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र वापस । 

कटक में २० किलोवाट का नया सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित । 

बिहार विधान सभा द्वारा राज्य के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव 
्रस्वीकृत । 

श्राठ भारत-ग्रमेरिकी प्राविधिक कार्यक्रम करारों पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

'होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति: द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन समपित । 

जेनेवा में होने वाले “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन” के ४२वें अधिवेशन के लिए भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा । 

अखिल भारतोय स्वोदिय सम्मेलन! पण्डढरपुर में आ्रारम्भ । 

'राष्ट्रीय नारो शिक्षा समिति' की नयी दिल्‍लो में बंठक । 

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय द्वारा नियुक्त “उच्चस्तरोय बाढ़ समिति द्वारा 
श्रन्तरिम प्रतिवेदन सर्मापत । 

उत्त र-पूर्वोी रेल लाइन पर दूलहापुर स्टेशन के निकट इलाहाबाद एक्सप्रेस दुघंटनाप्रस्त । 


जन 

दक्षिरी क्षेत्रीय परिषद्‌! की उदकसण्डलस सें बंठक । 

नेपाल नरेश तथा महारानी का सोवियत रूस जाते हुए नयी दिल्‍लो में क्‍श्रागसन । 

नयी दिल्‍लो तथा मास्को के बीच साप्ताहिक विभान सेवा के लिए भारत- 
रूसी करार पर हस्ताक्षर । 

फाजशिल्का के निकट पाकिस्तानी पुलिस द्वारा श्रकारण ही गोलो चलाए जाने के 
फलस्वरूप सात भारतीय सिपाहियों (पुलिस) की मृत्यु । 

राज्य सभा की सदस्या श्रीमती सिद्दोका किदवई का लखनऊ में स्वर्गंवास । 

तीन व्यक्तियों की एक भारतोय पव॑तारोहण मण्डली, गढ़वाल पर्वतमाला फे २३,००० 
फूट ऊंचे त्रिशुल शिखर पर पहुँची । 

निजी क्षेत्र के मध्यम पेमाने के उद्योगों की सहायता के लिए 'पुनवित्त निगम' स्थापित । 
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सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त । 

केन्द्रीय जीवविज्ञान परामर्श मण्डल' स्थापित करने के निर्णय को घोषरणा । 

भारत द्वारा विश्व बेंक को भ्रपने इस निर्शय को पुनः सूचना कि उसकी राजस्थान 
तथा ऊपरी सरहिन्द नहर प्रणालियाँ १६६२ तक बनकर तैयार हो जाएंगी 
श्रौर तब तक पाकिस्तान को भी भ्रपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 

प्रखिल भारतीय महापौर सम्मेलन! हैदराबाद में सम्पन्न । 

पद्चिम जमंनो के कारखानों तथा 'हिन्दुस्तान मशीनी श्रौज़ार कारखाना' के बीच हुए 
प्राविधिक सहयोग करार पर बंगलोर में हस्ताक्षर । 

नावें की संसद्‌ द्वारा केरल मछली-उद्योग योजनाकार्य के लिए १६४८-५६ में ५० लाख 
क्रोमर (२.४० लाख पौण्ड) का भ्रनुदान देना स्वीकृत । 

बाल चलचित्र समिति' को कार्यकारिणी परिषद्‌ फिर से संगठित । 

पटसन उद्योग की समस्यात्रों को हल करने के लिए कलकत्ता में एक नया संगठन 
स्थापित । 

भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार क्रमश: लाहौर तथा बस्‍्बई में अ्रपने-अपने 
उपदृतावास बन्द करने के लिए सहमत । 

आय पर दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा पद्िचम जमंनो एक अ्रभिसमय 
(कन्वेन्शन ) के प्रारूप पर सहमत । 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रध्यादेश, १६५८' लाग्‌। 

'अ्रपजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अध्यादेश, १६५८: लाग्‌। 

प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री वी० सी० चेटिट्यार का मद्रास में स्वर्गवास ! 

बन्दर तथा गोदी कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी हड़ताल श्रारम्भ । 

बम्बई बन्दर क्षेत्र में संसकटकालीन स्थिति की घोषरपा । 

कोचीन में गोदी कमंचारियों की हड़ताल समाप्त । 

पंचाटों, करारों तथा समभौतों को कार्यान्वित करने के कार्य का मूल्यांकन करने के 
लिए केद्ध में एक त्रिदलीय सम्रिति नियुक्त । 

भारत तथा श्रमेरिका द्वारा १० योजनाकार्य-करारों पर हस्ताक्षर जिनके श्रन्तगंत 
भारत के विकासकार्य के लिए प्राविधिक सहायता प्राप्त होगी । 

लेबनॉन में संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' में सम्मिलित होने के लिए भारतोय 
सेनिक पर्यवेक्षकों का नयी दिल्‍ली से बेरुत को प्रस्थान । 

भारतीय विसान सेवा निगम! 'श्रन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था” का सदस्य नियुक्त । 

भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने फाज़िल्का के गोलीकाण्ड 
की संयुक्त रूप से जाँच-पड़ताल की, श्रपनी-प्रपनी सरकारों को प्रतिवेदन 
समपित । 
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श्रसम सें एक तेल-शोधक कारखाना (सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वप्रथम) स्थापित 
करने के सम्बन्ध में समभौतावाता चलाने के लिए भारत के सरकारी प्रति- 
निधिमष्डल का नयी दिल्‍ली से रूमानिया को प्रस्थान । 

पश्चिम जमंनी से सात व्यक्तियों के एक समाचारपत्र-प्रकाशक प्रतिनिधिमण्डल का 
कलकत्ता में श्रागमन । 

मध्यबतों क्षत्रीय परिषद' की नेनीताल में बैठक । 

ग्रमेरिका द्वारा भारत को ७.४० करोड़ डालर का ऋर दिए जाने से सम्बन्धित दो 

करारों पर हस्ताक्षर । 

एक देश के वेमानिक संगठनों हारा दूसरे देश में कार्य-संचालन के सम्बन्ध में दोहरा 
कर न लगने देने के जिए भारत तथा स्विटज्ञरलेण्ड द्वारा एक करार पर 
हस्ताक्षर । 

केरल सरकार द्वारा अपने कमंचारियों के परिवर््धित वेतन-स्तरों की घोषरणा । 

पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 
चार राज्यों में ग्यारह भूमि सर्वेक्षण मण्डलियाँ नियुक्त । 

आ्रान्ध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ के लिए हुए निर्वाचनों के परिरणामों की घोषणा । 

प्रखिल भारतोय बन्दर तथा गोदो-कमंचारी हड़ताल समाप्त । 

भारत तथा श्रमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर जिसके अनुसार भारत को उड़ोसा 
की लोहा खानों के विकास के लिए श्रमेरिका से २ करोड़ डालर का ऋर 
मिलेगा । 

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सिलहट के निकट हुए उपद्रवों पर विचार-विमश के 
लिए श्रसम तथा पृव॑ पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की ढाका में बंठक । 

भाखड़ा बाँघ के प्रथम चररप का दार्य पूर्ण । 

पटसन उद्योग के लिए £ जलाई से तोल को मीट्रिक प्रणाली लागू करने की घोषरा। 

कर्मचारो निर्वाह-निधि योजना, सरकार शअ्रथवा स्थानीय प्राधिकारी संस्थाश्रों के 
अ्रधोनस्थ प्रतिष्ठानों के लिए भी लाग। 

उड़ीसा ग्राम पंचायत जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रकाशित । 

बंगलोर श्रौद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास । 

पाकिस्तान को नहरी पानी की उपलब्धि सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल के लिए 
तीन सदस्यों वाली “विश्व बक सण्डली' का नयो दिल्‍लो में श्रागमन । 

बंगलो र-स्थित 'हिन्दुस्तान मशौनो श्रोज्ञार कारखाना की संयुक्त प्रबन्ध परिषद्‌ का 
उद्घाटन । 


जुलाई 
सरहिन्द सहायक नहर का उवघाटन । 
दक्षिणी क्षेत्रीय. छोटे सिचाईकार्य सम्मेलन हेदराबाद में प्रारम्भ । 
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जम्मू तथा कश्मोर नेशनल कान्फ्रस को श्रीनगर में बेठक । 

राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान राजधानो जाँच समिति” को सिफारिश स्वीकृत । 

श्रान्ध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ का हैदराबाद में उद्घाटन । 

दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा स्वीडन के बीच एक समभोता । 

बम्बई तथा मंसूर के मुख्यमन्त्री दोनों राज्योंके सीमा सम्बन्धी प्रइन को निपटारे 
के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्‌ के सुपुर्द करने पर सहमत । 

'दो श्राँखे बारह हाथ' शीषक भारतीय चलचित्र श्रन्तर्राष्ट्रीय कंथोलिक चलचित्र 
संगठन द्वारा पुरस्कृत । 

केरल में विषाक्त खाद्य पदार्थों वाले मामलों की जाँच के लिए नियुक्त श्रायोग का 
प्रतिवेदन प्रकाशित । 

लाहौर-स्थित भारतोय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय श्रौषचारिक रूप से बन्द । 

(विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग' द्वारा प्रायोजित परीक्षा विषयक विचारगोष्ठो का 
हैदराबाद में उद्घाटन । 

“हिन्दी शिक्षा समिति' की नयो दिल्‍ली में बंठक । 

गान्धोी स्मारक निधि' द्वारा गान्धीवादी विचारधारा तथा श्रादर्शों के सम्बन्ध में 
शोधकार्य तथा श्रध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की 
स्थापना का निर्णय। 

समस्तीपुर के निकट श्रवध-तिरहुत डाकगाड़ी दुघंटना में तोन व्यक्तियों की मृत्यु । 

श्री श्रोमन्‍्नारायण, योजना आयोग के सदस्य नियुक्त । 

भारत सरकार की उद्द सम्बन्धी नीति के स्पष्टीकररप के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित । 

राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर बेंच को व्यवस्था समाप्त । 

'खाद्य संरक्षण उद्योग विकास परिषद्‌! का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत सरकार के वेज्ञानिक नीति विषयक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 
बेज्ञानिकों, उपकुलपतियों तथा शिक्षाशास्त्रियों का सम्मेलन नयी दिल्‍ली में 
ग्रारम्भ । 

चोधरी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में बन्दर तथा गोदी-कर्मंचारियों के लिए सुकाए गए 
वेतन-स्तर सरकार द्वारा स्वीकृत । 

श्री श्रार० वो० धुलेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के सभापति निर्वाचित । 

बस्बई को 'झ्रारे दुग्ध बस्तो' में भारत के सर्वप्रथम दुग्ध-निष्कीटरा संयन्त्र का 
उद्घाटन । 

भारत द्वारा ईराक के नये शासन को मान्यता । 

जारत सरकार द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी संस्था स्थापित करने का 
निरणंय । 

“भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था' का बम्बई में उद्घाटन । 

'सुतो वस्त्र जाँच समिति” का प्रतिवेदन प्रकाशित । 
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उड़ीसा उच्च न्यायालय के सर्वेप्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री बी० के० रे का कटक 
मैं स्वगंवास । 

केरल प्रशासन सुधार समिति द्वारा प्रतिवेदन समपित । 

भारत में मध्यम पंमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए नयी दिल्‍लो में भारत तथा 
ग्रमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर । 

अखिल भारतोय समराचारपत्र-प्रकाशक सम्मेलन” नयो दिल्‍लो में श्रारम्भ । 


ग्रगस्त 

'राष्ट्रीय नारो शिक्षा समिति' की मद्रास सें बंठक । 

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हुसेनीवाला-काण्ड के सम्बन्ध में भारत द्वारा 
पाकिस्तान से विरोध प्रकट । 

'पूर्वो क्षेत्रीय परिषद को शिलक में बेठक । 

भारत तथा इटली द्वारा एक प्रसंनिक वायु-परिवहन करार पर नयी दिल्‍ली में 
हस्ताक्षर । , 

(विश्व युवक संगठन' के तृतीय महासम्मेलन का नयी दिल्ली में उद्घाटन । 

चतुर्थ अ्रन्तर्राष्ट्रीय पत्र-मंत्री सम्मेलन! का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

सुप्रसिद्ध वीशावादक और मद्रास-स्थित कलाक्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा संगीत कला- 
निधि श्री साम्बशिव अ्रय्यर का स्वगंवास। 

केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद' की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

जापान तथा भारत द्वारा लोहा सम्बन्धी एक करार पर टोकियो में हस्ताक्षर । 

ग्राचायं विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 'रेमन सेंगसेसे' पुरस्कार से 
पुरस्कृत । 

'ुर्वो क्षेत्रीय छोटे सिचाईकार्य सम्मेलन” का कलकत्ता में उद्घाटन । 

भारतीय पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करने के प्रइदन को जाँच-पड़ताल 
के लिए एक समिति नियुक्त । 

दक्षिणी क्षत्रीय कृषि-शोध स्नातकोत्तर संस्था' काकोयमुत्तर में उद्घाटन । 

कम्बोडिया के प्रधानसन्त्री राजकुमार नरोत्तम सिहनूक का नयी दिल्‍लो में ग्रागमन । 

प्रायुवंद चिकित्सा-प्रणाली के क्षेत्र में किए गए कार्य का सुल्यांकन करने के लिए एक 
समिति नियुक्त । 

लोक सभा की सदस्पा श्रीमती अनुसुयाबाई काले का बंगलोर में स्वरंवास । 

“भारतोय प्रशासनिक सेवा' तथा भारतीय पुलिस सेवा' जम्मू तथा कश्मोर के राज्य 
के लिए भो लाग किए जाने के सम्बन्ध में लोक सभा सें एक विधेयक पारित । 

प्रहमदाबाद में शहीद स्मारकों के हटाए जाने के प्रइदन पर उपद्रव । 

कैखीय हरिजन तथा प्राविभजातीय कल्यारा परामर्श मण्डल! पुनस्संगठित। 


३४८ ] भारत १६५४६ 


श्ड 
१५ 


१६ 


श्ट 


३० 


दिल्‍ली तथा मास्को के बोच सीधो विमान सेवा का उद्घाटन । 
संस्कृत के चार सुप्रसिद्ध विद्वान तथा श्ररबी के एक सुप्रसिद्ध विद्वान प्रमाणपक्रों से 


सनन्‍मानित । 
प्रोफेसर सत्येन्द्रनाथ बोस तथा डा० के० एस० कृष्णन राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त । 


भारतोय राष्ट्रीय सन्दर्भग्रन्थ-सुच्ी का प्रथम खण्ड प्रकाशित । 

केरल राजभाषा समिति द्वारा १६६५४ से सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए राजभाषा 
के रूप में मलयालम का उपयोग करने की सिफारिश । 

'रेल-भाड़ा निर्धारण जाँच समिति' की सिफारिशों पर भारत सरकार के निरंयों की 
घोषरगा । 

दामोदर घाटी निगम के माइथन जलविद्युत्‌ केन्द्र का उद्घाटन । 

भारतविद्या समिति' की सर्वप्रथम बेठक का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

लोक सभा में भारत सरकार की खाद्य नीति पर प्रकाश । 

प्रग्॒णी मजदूर नेता श्री बी० पी० वाडिया का बंगलोर में स्वर्गवास । 

पूर्व जमंनी की एक फर्म के सहयोग से भारत में चलचित्र-दर्शित्रों (सिनमेटोग्राफ) 
तथा एक्सरे-फिल्मों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए 
स्वोकृति प्राप्त । 

भारतोय शोध कारखाना (प्राइवेट) लिमिटेड नयी दिल्‍ली में पंजीकृत । 

ग्रोरंगाबाद में मराठवाडा विश्वविद्यालय स्थापित । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कृषि-अ्रथंशास्त्री सम्मेलन' के दसवें भ्रधिवेशन का मंसुर में उद्घाटन । 

जीवन बीमा निगम की नयो विनियोग नीति की लोक सभा में घोषरणा । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन को दो सप्ताह चलने वाली 
दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया शिक्षा-सुधार विचारगोष्ठी का कार्य नयी दिल्‍ली 
में श्रारम्भ। 

भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का ब्रिटेन, श्रमेरिका तथा कनाडा की यात्रा पर विमान 
द्वारा नयी दिल्‍लो से प्रस्थान । 

उत्तर प्रदेश के राजस्व उपसन्त्री श्री परमात्मानन्द सिह का लखनऊ में स्वगंवास । 

लोक सभा के सदस्य श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, योजना श्रायोग के सदस्य नियुक्त । 

दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत-स्विस करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

झ्रमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिम जमं नी, जापान तथा विश्व बंक द्वारा भारत की 
द्वितीय पंचवर्षोय योजना को सफल बनाने के लिए भारत की विदेशी मुद्रा 
सम्बन्धी कमी को पति करने का वाशिगटन में सम्मिलित रूप से निर्णय । 

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए कराची में 'भारत- 
पाकिस्तान सम्मेलन' श्रारम्भ । 

आयात परामर्ं परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेंठक । 

“निर्यात प्रोत्साहुन परिषद्‌” की नयो दिल्‍ली में बेठक । 
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सितम्बर 
श्रान्ध्र प्रदेश के ग्रादिलाबाद जिले में कहम योजनाकायं-क्षेत्र में बना बाँध कहम नदी 
में श्रसाधारण बाढ़ आने के कारण ट॒टा । 
लोक सभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद सम्बन्धी वक्तव्य । 
उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उ०प्र० मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध रखा गया श्रविश्वास का 


प्रस्ताव श्रस्वीकृत । 

ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत को ४ करोड़ पौण्ड का ऋण देने की घोषरणा । 

प्रमेरिको स्थल-सेना मनन्‍्त्री श्री विल्बर एम० बकर का नयी दिल्‍लो में श्रागमन । 

प्रतिरक्षा-उत्पादन प्रदर्शनी का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारतीय रेल कोयला-उपभोग विदश्येषज्ञ समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

आधारभूत शिक्षा श्रौर सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व” सम्बन्धी 
'संयुक्त राष्ट्र संघीय. शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की क्षेत्रीय गोष्ठी 
का नयी दिल्‍लो में उद्घाटन । 

पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री फिरोज्ञ खाँ नुन का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों का सम्मिलित वक्तव्य नयी दिल्‍लो में 
प्रकाशित । 

खाद्य स्थिति के विचारार्थ संसद्‌ के दोनों सदनों के सभी दलों के सदस्यों का नयो 
दिल्‍ली में सम्मेलन । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के तेरह॒वें श्रधिवेशन के लिए श्री वी० के० कृष्ण मेनन 
के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से प्रस्थान । 

डा० पो० वी० चेरियन, मद्रास विधान परिषद्‌ के सभापति पुनः निर्वाचित । 

खम्भात क्षेत्र में तेल मिलने की घोषणा । 

लोकसभा के सदस्य श्री एन०जो० रंगा सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त । 

'प्रतिलिप्पधिकार (कापीराइट) अधिनियम, १६४७ के शअ्रन्तर्गत प्रतिलिप्पधिकार 
मण्डल स्थापित किए जाने की घोषणा । 

श्री एन० वी० गाडगिल द्वारा पंजाब के राज्यपाल-पद की दपथ-ग्रहरा । 

भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का माण्ट्रियल में 'राष्ट्रमण्डलीय श्रथं तथा व्यापार 
सम्मेलन” में भाषरा । 

प्रधानमन्त्री का भूटान के लिए प्रस्थान । 

एक-से कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाश्रों (मज़दूरों) को समान मजबूरी दिए जाने 
से सम्बन्धित '्रन्तर्राष्ट्रीय क्रम संगठन! के भ्रभिसमय (कम्वेन्द्नान) की भारत 
सरकार द्वारा पुष्टि । 

भारतीय रेलों के विकास के लिए भारत तथा विश्व बंक द्वारा ८.७० करोड़ डालर 
के ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर । 
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सुप्रसिद्ध दा्शनिक तथा विद्वान डा० भगवान दास का वाराणसी में स्वर्गंवास । 


(राष्ट्रीय रेल-यात्री परामर्श परिषद की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक मण्डली का उत्पादन-क्षमता 
विषयक विधियों तथा प्रक्रिया के श्रध्ययनाथं छः सप्ताह की श्रध्ययन-यात्रा पर 
ग्रमेरिका, पश्चिम जमेनी तथा ब्रिटेन के लिए नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 


प्रन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का दिल्‍ली में उद्घाटन । 


रुपये में भुगतान के आराधार पर सोवियत रूस से इस्पात के श्रायात के लिए हुए एक 
ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषरा। 
राष्ट्रपति का जापान की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 


'दक्षिण-पू एशिया क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन समिति' के ग्यारहवें श्रधिवेशन 
का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत द्वारा संयुक्त प्नरव गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक समभोते पर काहिरा 
में हस्ताक्षर । 

विश्व बेक के ग्रध्यक्ष श्री ई० ब्लेक का नयी दिल्‍ली में आ्रागमन । 

भारत द्वारा '्रन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक तथा कलात्मक कृति-संरक्षण संघ' के बन 
ग्रभिसमय पर स्वीकृति । 

केन्द्रीय हरिजन-कल्याण तथा श्रादिमजातीय कल्यारण मण्डलों को नयो बिल्ली 
में बेठक । 

'भ्रन्तर्राष्ट्रीय स॒ुद्रा कोष' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जंकबसन का नथी दिल्‍ली 
में श्रागमन । 


ग्रक्तृवर 

“तिब्बतविद्या संस्था का गंगटोक में उद्घाटन । 

राज्यों के श्रावास मन्त्रियों का दाजिलिग में वाधिक सम्मेलन । 

तोल को मीट्रिक प्रणाली लाग्‌। 

ब्रिटेन के फरट लार्ड श्रॉफ द एडमिरलटी--श्रल श्रॉफ सेलकिके-- का नयी दिल्‍ली में 
झरागसन । 

एक 'सुतीवस्न्न परामर्श मण्डल' स्थापित । 

शिमला में हुई “पंजाब विभाजन परिषद्‌” की बंठक में श्रखण्ड पंजाब की सम्पत्तियों 
के बंटवारे पर सहमति । 

सड़क परिवहन तथा श्रन्तरशोय जल परिवहन में श्रधिक से श्रधिक समन्वय स्थापित 
करने की हृष्टि से एक समिति नियुक्त । 

मध्य प्रान्त तथा बरार के भूतपुर्व कार्यवाहक गवर्नर श्री श्रीपाद बलवन्त तास्‍्बे 

(१६२६ ) का नागपुर में स्वर्गंवास । 
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भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के तेरहव मिलेजले 

वाधिक ग्रधिवेशन का नयो दिल्‍ली में उदघाटन । 

भारत १६५४८ प्रदर्शनी” का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत के विधायो निकायों (विधान सभा तथा विधान परिषद) के प्रध्यक्षों का 
दाजिलिंग में वाषिक सम्मेलन । 

गेहूं के क्रय के लिए कनाडा सरकार द्वारा ८८ लाख डालर का ऋरण देने की घोषरपा । 

केन्द्रोप पुरातत्व परामर्श मण्डल” को हेदराबाद में बेठक । 

पेरियर जलबिलद्युत्‌ योजनाकार्य का उद्घाटन । 

पश्चिम जमंनी की सरकार द्वारा भारत को ६ करोड़ डालर का ऋण देने को 
घोषरा । 

भारत तथा पश्चिम जमंनी के बीच सीधो रेडियो-टेलोग्राफ तथा रेडियो फोटो 
सेवाएं स्थापित । 

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास उद्योग निगम 
स्थापित करने की घोषणा । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री श्रार्थर लाल न्यूज़्ोलंण्ड द्वारा 
प्रशासित पश्चिमी समोश्ना को भेजी जाने वालो संयुक्त राष्ट्र संघीय मण्डली के 
नेता नियुक्त । 

श्रसम में एक तेल-शोध कारखाना स्थापित करने के लिए भारत तथा रूमानिया द्वारा 
बुखारेस्ट में एक करार पर हस्ताक्षर । 

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के संविधान तथा उसकी कार्यवाही को बंध ठहराने के 
लिए एक श्रध्यादेश लाग्‌ । 

अखिल भारतीय महिला हॉकी चेस्पियनशिप में बम्बई विजयी । 

दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले भाषाई श्रल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा के विभिन्‍न 
उपायों को कार्यरूप देने के लिए एक सन्त्रिमण्डलोय समिति स्थापित किए 
जाने की घोषरणा । 

श्री श्रार० वेंकटरमण “धंयुक्त राष्ट्र संघीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ' में श्रपने पद 
पर पुनः निर्वाचित । 

सोधियत रूस की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए 
एक सरकारी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली से मास्को को 
प्रस्थान । 

प्ले हेयरवुड का सपत्नीक नयो दिल्‍ली में श्रागमन । 

'ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' की हैदराबाद में बेठक । 

सद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी ० रसेशम का मद्रास सें स्वर्गंवास । 

सन्‍नार सें पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना को जाँच के लिए केरल 

सरकार द्वारा एक श्रायोग नियुक्त । 
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एक श्रमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का भारत में प्रागमन । 

“अ्रन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ” की नयी दिल्‍लो में चोदह॒वों वाधिक बेठक । 

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌ को त्रिवेन्द्रम में बंठक । 

केन्द्रोय स्वायत्त शासन परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

पाँचवाँ 'प्रन्तविश्वविद्यालय युवक समारोह” नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

युगाण्डा से पाँच सदस्यों के एक सदभावना सण्डल का बम्बई में श्रागमन । 

राज्यों के राज्यपालों का नयो दिल्‍ली में वाषिक सम्मेलन । 

भारत सरकार द्वारा विश्व बेंक की यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकृत किए जाने को 
घोषणा कि दूसरा बड़ा बन्दरगाह कलकत्ता क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए । 


नवम्बर 
पाँचवे रेडियो संगीत सम्मेलन! का नयी दिल्‍लो में उद्घाटन । 
केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र जाँच समिति' की सिफारिशों पर अ्रपन निरांयों को 
घोषरणा । 


कृषि प्रशासन समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

“त्रिदव स्वास्थ्य संगठन! का क्षेत्रीय सहायक उपचारण सेवा सम्मेलन दिल्ली 
में श्रारम्भ । 

माही नदी के दाएँ किनारे को नहर का बम्बई में उद्घाटन। 

उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री श्राचायं जगल किश्योर का त्यागपत्र स्वीकृत । 

भारतीय हस्तशिल्प-वस्तुश्रों के श्रायात को सम्भावनाओ्रों के श्रध्ययनाथथ “श्रमेरिकी 
व्यापार विकास मण्डल' का मद्रास में ग्रागमन । 

अ्रखिल भारतीय लघु उद्योग मण्डल की शिलडः में बेठक । 

भारत में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने का गोमिया (बिहार) में उदृघाटन । 

उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल के ३ राज्य-मन्त्रियों तथा ४ उपसन्त्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री 
फो संयुक्त रूप से त्यागपत्र समपित । 

भारत के वकीलों के एक प्रतिनिधिमण्डल का मारको के लिए प्रस्थान। 

योजना श्रायोग की पुनर्गठित “राष्ट्रीय जन सहयोग परामर्श समिति” की नयी 
दिल्‍ली में बैठक । 

पर्व जमनी के साथ हुए एक व्यापारिक करार पर नयी बिल्‍लो में हस्ताक्षर । 

श्री वो० वेंकटप्प, सेंसर विधान परिषद्‌ के सभापति, निर्वाचित । 

गोहाटी श्रौद्योगिक क्षेत्र" का उद्घाटन । 

प्रथम अखिल भारतीय होटल मालिक सम्मेलन” नयी दिल्‍ली में श्रारम्भ । 

तेरहवें 'अखिल भारतोय पशु-चिकित्सा सम्मेलन का बंगलोर में उद्घाटन । 

(राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की नयी दिल्‍लो में बैठक । 
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भारत सरकार द्वारा 'होटल मानक तथा दर निर्धारण समिति' की मुख्य सिफारिदों 
स्वीकृत । 

बड़ोदा के निकट वाडसर में परीक्षाणात्मक खदाई वाले स्थान में तेल प्राप्त । 

ग्रफगानिस्तान के व्यापार तथा वारिणज्य मनन्‍्त्री का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

चलकुडि नदीक्षेत्र के पानी के विभाजन के सम्बन्ध में केरल तथा मद्रास सरकार 
के बीच समभोता । 

अग्रखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन” बम्बई में श्रारम्भ । 

सानफ्रांसिस्को में हुए भ्रन्तर्राष्ट्रीय चलचितन्न समारोह में अपराजिता' के निर्देशन के 
लिए श्री सत्यजीत राय पुरस्कृत । 


मैसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में प्रतिरिक्त स्वर्ण भण्डार पाए जाने की घोषणा । 

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम रबड़ संयन्त्र बरेली में स्थापित करने का 
निरंय । 

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' को स्थापना । 

पोलेण्ड के साथ हुई एक व्यापार सन्धि पर बारसा में हस्ताक्षर । 

भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस के सहयोग से दक्षिण में एक थर्मल लिग्नाइट 
योजनाकारय का काम आरम्भ करने के भ्रपने निर्णय की घोषणा । 

सोवियत रूस तथा भारत में एक नया पंचवर्षोष व्यापार समभोता । 

केन्द्रीय मज़दूर शिक्षा मण्डल' स्थापित । 

केन्द्रीय सिचाई तथा विद्युत मण्डल' की नयो दिल्‍ली में बेठक । 

कनाडा के प्रधानमन्त्री श्री जॉन. जी. डोफेनबेकर का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

बम्बई में हुए रोवर्स फुटबाल कप दनमिण्ट' में बम्बई का कालटेक्स स्पोट्स क्लब 
विजयी । 

त्रिशूली,बाज़ार के निकट एक जलविद्युत्‌ योजनाकार्य को कार्यान्वित करने के लिए 
नेपाल तथा भारत द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर । 

'एशियाई क्षेत्रीय रोटरी इण्टरनेशनल सम्मेलन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

'सूतीवस्च्र परामर्श मण्डल' की बम्बई में बैठक । 

भारत श्रन्तरिक्ष में भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के श्रध्ययनाथं स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के 
१८ सदस्यों वाले दल का सदस्य निर्वाचित । 

नावें के प्रधानमन्त्री श्री ई० गहडिंसन का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

जनरल दि गाल के व्यक्तिगत दूत तथा फ्रांस के निविभाग मन्त्रो श्री एन्द्रे माल्मरो का 
नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

श्री लंका के वारिएज्य तथा व्यापार मन्त्री श्री० श्रार० जी० सेनानायक का नयी दिल्‍ली 
में श्रागमन । 

नयी दिल्‍ली में खेले गए “ड्यूरेण्ड फुटबाल ट्रॉफी ट्नमिण्ट' में मद्रास रेजीमेण्टल सेण्टर 
विजयो । 
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दिसम्बर 

श्री सो० वो० नरसिहन संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष राजनीतिक मामलों के प्रवर 
सचिव नियुक्त । 

अ्रसम के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरेकृष्ण दास का गोहाटोी 
में स्वगंवास । 

संयुक्त राष्ट्र संघोय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन मरु प्रदेश पारिस्थिको 
(एकोलौजी ) विचार-गोष्ठो' का जयपुर में उदघाटन । 

मलय तथा इृण्डोनोशिया की दो सप्ताह की यात्रा पर राष्ट्रपति का नयो दिल्‍ली से 
प्रस्थान । 

एशिया तथा सुद्रपूर्व के पेट्रो लियम-संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में नयो दिल्‍ली में 
एक विचारगोष्ठो का उदघाटन । 

चतुर्थ भारतीय उड्डयन क्लब सम्मेलन का नयी दिल्‍लो में उद्घाटन । 

सिलहट की सीमा पर भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध-विराम समभोौता । 

भारत “संयुक्त राष्ट्र संघीय न्‍्यासिता परिषद्‌ की स्वायत्तशासी क्षेत्र समिति' का 
सदस्य पुनः निर्वाचित । 

श्री विलसन जोन्स कलकत्ता में भारत की श्लोर से संसार का सर्वश्रेष्ठ शौकिया 
बिलियड स खिलाड़ी घोषित । 

अ्रखिल भारतीय किसान सम्मेलन नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

प्रहमदाबाद के निकट गांगड में प्रधानमन्त्री की आचार्य विनोबा भावे से भेंट तथा 
भूमि-समस्या पर परस्पर विचार-विमशं । 

सद्रास विधान परिषद्‌ के विरोधी दल के सदस्य तथा भूतपुर्व उपनेता श्री वी० के० 
जॉन का मद्रास में स्वगंवास । 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ७०वाँ जयन्ती-समारोह सम्पन्न । 

अखिल भारतोय श्रायोजन विचारगोष्ठी' की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

बंगलोर सें सेण्ट्ल कालेज का शताब्दी समारोह । 

द्वितीय देशव्यापी निर्वाचनों के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन शभ्रायुक्त का प्रतिवेदन 
प्रकाशित । 

घाना के प्रधानमन्त्री श्री क्वामे एंक्रमा का बम्बई में श्रागमन । 

न्यूयार्क के (राष्ट्रीय घलचित्र समीक्षा मण्डल' द्वारा 'पथेर पांचाली' शीर्षक भारतीय 
खलचित्र १६५८ का सर्वोत्तम विदेशी चलचित्र घोषित । 

भारत को १० करोड़ डालर का ऋरण्ण देने के लिए वाशिगटन में एक करार पर 
हस्ताक्षर । 

'भारतोय इतिहास कांग्रेस का २१वाँ श्रधिवेशन श्रिवेन्द्रम में प्रारम्भ । 

“द्र-संचार इंजीनियर संस्था का नयी विल्‍ली में बाधिक सम्मेलन । 

कटक में २५वाँ अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन' झ्रारम्भ ' 
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भारतीय जन संघ' का वाधिक अधिवेशन बंगलोर में श्रारम्भ । 

भारतीय दर्शन (फिलासफिकल ) कांग्रेस के २६वें श्रधिवेशन का श्रहमदाबाद में 
उद्घाटन । 

“भारतीय विज्ञान श्रकादेमी' की बड़ौदा में बठक । 

अखिल भारतोय शिक्षा सम्मेलन का २३वाँ श्रधिवेशन चण्डीगढ़ में आरम्भ । 

भारतीय श्रथं सम्मेलन' का ४१वाँ ग्रधिवेशन लखनऊ में श्रारम्भ । 

'भारतीय शल्य-चिकित्सक संघ का २०वाँ वाबिक सम्मेलन तथा 'भारतोय नि३चेतफ 
संस्था' का ?०वाँ वाषिक सम्मेलन विशाखापटनम में ्रारम्भ । 

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्‌! की बम्बई में बंठक । 

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कानपुर में ग्रारम्भ । 

कलकत्ता गण्णितविद्या संस्था' का स्त्॒र्ण जयन्ती समारोह प्रारम्भ । 

भारत तथा ईराक द्वारा एक व्यापार करार पर बगदाद में हस्ताक्षर । 

अ्रमजीबी पत्रकार वेतन समिति' के सुझाव प्रकाशित । 

२० मोल लम्बी रोहतक-गोहाना रेल लाइन का उद्घाटन । 

"राष्ट्रीय युवक छात्रावास सम्मेलन जयपुर में श्रारम्भ । 

गान्धी ज्ान्ति प्रतिष्ठान स्थापित किए जाने की घोषणा। 

४ २वाँ 'प्रखिल भारतीय वारिज्य सम्मेलन हुबली में श्रारम्भ । 

२१वाँ भारतीय राजनीति विज्ञान सम्मेलन' उज्जन में प्रारम्भ । 

दूसरा 'ग्रखिल भारतोय श्रम-प्रर्थ सम्मेलन आगरा में आरम्भ । 

'पारतीय ऐतिहासिक प्रभिलेख श्रायोग' की त्रिवेस््रस में बंठक । 

'भारतोीय गणितविद्या सम्मेलन' का स्वर्ण जयन्ती श्रधिवेशन पुना में ग्रारम्भ । 

भारत सरकार द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम लिसिटेड' की स्थापना । 
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योग विद्या का श्रद्वितीय ग्रंथ 


मो ० ०० 


3... “उमेश योग दर्शन” 


(प्रथम खंड )--चार भाषाओं में 
8 लेखक : योगीराज श्री उमेशचद्धजी 
ः श्र | संस्थापक व मंचालक 
श्री रामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई-१४ 

इस ग्रंथ में रोगी तथा निरोगी स्त्री-पुरुषों की 
तन्दुरुस्‍्ती अ्रच्छी रखने के लिए ६ प्रकार के मल- 
के शोधन कम, आसन, मानसिक इलाज, जलोपचार, 

सूर्य किरण चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अ्नक 
शक्ति वर्धक तथा रोग निवारक, घर में हो सक एसे सुलभ, साथ्य इलाज वताए गए 
हें। ४०० से अधिक पपष्ठ तथा १०८ से अधिक चित्र हैं। ग्लेज झाट पेपर पर याग 
के गसनों के चित्र, मलशोधन कर्म के चित्र तथा स्वामीजी के रंगीन चित्र हैं। ३५ 
वर्षों का निजी ग्रनभव तथा २५ वर्षो के दौरान में श्रीरामतीथ योगाश्रम से लाभ-प्राप्त 


भाई-बहनों के अ्नभवों के प्रमाणपत्र भी योगीराज ने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए हे । 
संक्षेप में, स्त्रियों, पररंषों, बालकों, रोगियों तथा निरोगियों सबको अपूब मागदशन 


करानेवाली बेजोड़ प॒स्तक है । 
प्रत्येक भाषा की पुस्तक की प्रति का मूल्य रू० १५) 
डाक खर्च रु० 7) अलग । मनीआाडेर या पोस्टल आइर से भेजिये । 


रामतीथी ब्राह्मी तेल 


स्पेशल नं० १ (आयूव दिक झ्रोपधि ) 
बाल और मगज टानिक, आंखों, स्मृति, गहरी नींद और शरीर मालिश के लिए लाभदायक । 
यह मूल्यवान वस्तुओरों द्वारा वैज्ञानिक रीति से श्री रामतीथ योगाश्रम में बनाया जाता है। 
ग्रब नई बोतलों म॑ सर्वत्र प्राप्य है। यह सब के लिए सब ऋतुओं में लाभदायक है । मल्य 
रु० ४) बड़ी बोतल तथा रु० २) छोटी बोतल । डाक खच अलग। 
योगासन चित्रपट योगिक वग 

ग्रपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमारा || प्रातः ७॥ से १॥ और साय ६ से ७॥ तक 
विभिन्‍न योगिक श्रासनों वाला आकर्षक नियमित लगते हैं । प्रति रविवार को 
| 
। 
| 
| 





कक 2 हक 





"०४६३० ३० ०, 
+ +' 


| 
योगासन चित्रपट मंगाइये । यह आसन प्रात: १० बजे विभिन्‍न विषयों पर 
घर पर आसानी से किए जा सकते हैं । व्याख्यान होते हें। जेसे-शारीरिक स्वास्थ्य, 
रु० २.५० न. पे. ( डाक व्यय सहित ) मानसिक थांति और ग्राध्यात्मिक शक्ति 
| 


मनीआहएछर भेजकर मंगाइय । आदि । 
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श्री रामतीर्थ योगाश्रम, दादर, बम्बई-१४ 
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तेतीसवां अ्रध्याय 
सामान्य जानकारों 
प्बता-अ्धिपत्र (वारण्ट श्रॉफ प्रिसोडेस ) 


(१५ फरवरी, १६घ८) * 

राष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति 

प्रधानमन्त्रो 

राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (प्रपन-अपन क्षोत्रों में ) 

भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भूतपुर्वं गवतेर-जनरल 

उपराज्यपाल (पअपने-पअ्रपन क्षत्रों में) 

भारत का मुख्य न्यायाधिपति 

लोक सभा का भश्रध्यक्ष 

केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डलीय मन्त्र 

भारत रत्न सम्मान प्रापक 

भारत-स्थित विवेशी असामान्य तथा पूरण्णधिकारी राजदूत 

भारत-स्थित राष्ट्रमण्डलोय देशों के उच्चायुकत 

भारतीय रजवाड़ों के राज-महाराज (१७ तथा उससे अ्रधिक तोपों की सलामो वाले) 
(श्रपने-श्रपने रजवाड़ों में ) क्‍ 

राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (ग्रपने-श्रपने क्षेत्रों के बाहर ) 

उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर ) 

भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराज (१७ तथा उत्तसे भ्रघिक तोपों की सलामी वाले) 
( श्रपने-प्रपने रजवाड़ों के बाहर) 

राज्यों के मुख्यमन्त्री 

केन्द्रीय राज्य-मन्त्री 

योजना श्रायोग के सदस्य 


* २० अगस्त, १६४८ तथा २ दिसम्बर, १६५८ को किए गए संशोधनों के अनसार 
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भारतोय रजवाड़ों के राजे-महाराजे (१५ श्रथवा १३ तोपों की सलामो वाले ) 

भारत-स्थित विदेशी श्रसामान्य दूत तथा पूर्राधिकारो श्रमात्य 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 

भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत आ्राए हुए ) 

विदेशी राजदूत (भारत-यात्रा पर श्राए हुए ) 

भारत के उच्चायुक्त (छुट्टी पर भारत श्राए हुए) तथा श्रन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के 
उच्चायुक्त (भारत-यात्रा पर झ्राए हुए ) 

निःसुष्टार्थ तथा कार्यकारी उच्चायुक्त 

चीफ श्रॉफ स्टाफ (जनरल शअ्रथवा उसके समान पद वाले ) 

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 

राज्यों की विधान परिषदों के सभापति 

राज्यों की विधान सभाश्रों के ग्रध्यक्ष 

राज्यों के मन्त्रिमण्डलीय मन्‍्त्री 

केन्द्रीय उपमन्त्रो 

महान्यायवादी (एटर्नो-जनरल ) 

लेखा-नियन्त्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड श्रॉडिटर-जनरल ) 

राज्य सभा के उपसभापति 

लोक सभा के उपाध्यक्ष 

चीफ झ्रॉफ स्टाफ (ले० जनरल अ्रथवा उसके समान पद वाले ) 

भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराज (११ श्रथवा ६ तोपों की सलामो वाले ) 

केन्द्रीय लोक सेवा ग्रायोग का श्रध्यक्ष 

मुख्य निर्वाचन श्रायुक्त 

राज्यों के राज्य-मन्त्री 

उच्च न्यायालयों के भ्रवर-न्पायाधौश 

राज्यों के उपमन्त्रो 

राज्योय विधानमण्डलों के उपसभापति तथा उपाध्यक्ष 

संघोय क्षेत्रों के मुख्य श्रायुक्त (प्रपने-श्रपने क्षेत्रों में) 

संसद के सदस्य 

जनरल श्रथवा उसके समान पद के पदाधिकारी 

राष्ट्रति का सचिव 

भारत सरकार के सचिव तथा प्रधानमन्त्री का प्रधान निजी सचिव 

भारत के द्वितीय तथा तृतोय भ्रेष्णी के राजदृत (छुट्टी पर भारत श्राए हुए) 

प्रनूसुचित जाति तथा अनुसूचित ग्रादिमजाति-श्रायुक्त 

स्थानापन्‍न चीफ श्रॉफ स्टाफ (मेजर जनरल भ्रथवा उसके समान पद वाले) 
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भारत के पूर्णाधिकारो अ्रमात्य (छट्टो पर भारत श्राए हुए) तथा विदेशी पूर्णाधिकारो 
ग्रमात्य (भारत-यात्रा पर श्राए हुए ) 

रेल मण्डल का श्रध्यक्ष 

रेल बित्त श्ायुक्त 

महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जनरल ) 

सिक्किम-स्थित राजनीतिक श्रधिकारो 

रेल मण्डल के सदस्य 

पूर्णाधिकारी ग्मात्यों से भिन्‍न श्रन्य विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के श्रमात्य 

ले० जनरल अथवा उसके समान पद के सरकारों कमंचारी 

भारत सरकार के श्रतिरिक्त सचिव 

तटकर श्रायोग का श्रध्यक्ष 

केन्द्रीय जल तथा विद्युत श्रायोग का श्रध्यक्ष 

भारतीय कृषि शोध परिषद्‌ का उपाध्यक्ष 

वित्त मन्त्रालय (प्रतिरक्षा) का वित्तीय सलाहकार 

केन्द्रीय राजस्व मण्डल का श्रध्यक्ष 

सशस्त्र सेनाश्रों के पी० एस० श्रो० (मेजर जनरल प्रथवा उसके समान पद वाले) 

राज्योय लोक सेवा श्रायोगों के श्रध्यक्ष 

राज्यीय सरकारों के मुख्य सचिव 

वित्त भ्रायुक्त 

केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग के सदस्य 

भारतीय जल-सेना टुकड़ी के फ्लंग श्राफिसर कमाण्डिग 

राजस्व मण्डल के सदस्य 

स्वास्थ्य सेवाओ्रों का महा-निदेशक 

डाक-तार विभाग का महा-निदेशक 

गुप्तवर विभाग का निदेशक 

रेलों के जनरल मेनेजर 

भारत सरकार के प्रशासन श्रधिकारो 

भारत सरकार के संयुक्त सचिव (मन्त्रिमण्डल का संयुक्त सचिव सहित ) 

भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत श्राए हुए) 

मेजर जनरल श्रथवा उसके समान पद के सरकारी कमंचारी 

महा सर्वेक्षण- भ्रधिकारी (सर्वेबर-जनरल ) 

तटकर श्रायोग के सदस्य 

राज्यों के इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस 

डिबीज्ञनों के कमिइनर 
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प्रसनिक उड्डययन विभाग का महा-निदेशक 

उपलब्धि तथा निवर्तन (डिस्पोज्ञल्स) विभाग का महा-निदेशक 

शस्त्र निर्माणशालाग्रों (भझ्रार्डनंस कारखानों) का महा-निदेशक 

भारतीय जल-सेना के कमोडो र-इन-चार्ज 

एयपर-कमोडोर के पद के भारतीय वायु-सेना के सेनानायक 

जल-सेना तथा वायु-सेना के मुख्यालयों के पी० एस० झो० (कमोडोर तथा एयर 
कमोडोर ) 

संधीय क्षेत्रों के मुख्य ग्रायुक्त (श्रपने-प्रपत क्षेत्रों के बाहर) 

ग्राकाशवारी का महा-निदेशक 

राष्ट्रति का सनिक सचिव 

भारत-स्थित विदेशी तथा राष्ट्र मण्डलोय देशों के वारिएज्य दूत 

उप-लेखा-परीक्षक तथा महा-लेखा-परोक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर तथा श्रॉडिटर जनरल ) 


गरगराज्य दिवस पर सनन्‍्मान 


भारत रत्न 

यह सनन्‍्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए श्रसाधारण 
कार्य श्रौर सर्वोत्कृष्ट देश सेवा के लिए प्रदान किया जाता है । 

इस सन्‍्मान का सूचक पदक, पीपल के पत्तों के श्राकार का एक पदक होता है । 
जो २६६ इंच लम्बा, १ इंच चौड़ा श्रोर < इंच मोटा होता है। यह ठोस काँसे का बना 
होता है । इसके उपरले भाग में सूयं की उभरी हुई श्राकृति (६ इंच के व्यास की ) होती 
है जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दो श्रक्षरों में 'भारत रत्न' लिखा होता हैं। इसके पिछले भाग 
पर राज-चिन्ह श्रौर हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की श्राकृति, राज-चिन्ह 
शझ्यौर चारों श्रोर का किनारा प्लेटिनम का होता है श्रौर 'भारत रत्न! के भ्रक्षर चमकीले 
काँसे के होते हैं । 

१६५६ में यह सम्मान किसो को प्राप्त नहीं हुश्रा । 


पद्म विभूषण 
यह सन्‍्मान भ्रसामान्य श्रौर विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी कमंचारियों की 
सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है। 
इस सनन्‍्मान का सूचक पदक गोल श्राकार का होता है जिस पर एक ज्यामितिक 
भ्राकार उभरा हुश्रा होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १६ इंच होता है श्रौर मोटाई 
दे ईंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुश्ना होता है। पुष्प के 
ऊपर “पद्म ओर नोचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली श्रोर राज- 
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चिन्ह श्रौर हिन्दी में उद्देशय-वाक्य होता है । ये भी ठोस काँसे के होते हैं। इसका घेरा, दोनों 
श्रोर के ज्यासितिक श्राकर श्रौर पद्म विभषरण' के भ्रक्षर चमकोले काँसे के होते हैं । दोनों 
श्रोर के उभरे हुए भाग 'वेत स्वर के होते हैं । 
१६५४६ के इस सम्मान के प्रापक : 
१ जॉन मथाई 
२ राधा विनोद पाल 
३ गगनविहारी लल्लभाई मेहता 


पद्म भूषण 
यह सनन्‍्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए, जिसमें सरकारी कर्म- 
चारियों की सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है । 
इसको बनावट भी पद्म विभूषर।' के पदक जसी हो है। उपरले भाग में 'पद्म' दब्द 
कमल के पुष्प के ऊपर श्रौर 'भूषण' शब्द पुष्प के नोचे उभरे होते हैं। इसका घेरा, 'पद्म- 
भूषण' के अक्षर श्रोर दोनों ओर के ज्यामितिक श्राकार चमकोले कॉसे के होते हैं । दोनों 
श्रोर का उभरा हुत्ना भाग 'स्टंण्डड सोने का होता है । 
१६५६ के इस सम्मान के प्रापक : 
* श्रली यावर जंग--भारत के राजदूत, बेलग्रेड 
२ भागंवरास विटठल वरेरकर- मराठी लेखक तथा नाटककार, बम्बई 
३ भाऊराव पायगौण्डा पाटोल--अशिक्षा-श्ास्त्रो तथा सामाजिक काय॑- 
कर्ता, बम्बई 
४ श्रीमती धन्वन्ती राम राउ---सामाजिक कार्यकरत्रों, बम्बई 
गुलाम याज़्ञदानो--पुरातत्ववेत्ता, हैदराबाद 
६ श्रीमती हंसा मनुभाई मेहता--सामाजिक कार्यकर्नों तथा भूतपूर्व 
उपकुलपति, बड़ोदा विश्वविद्यालय 
७ जाल कावस पेमास्टर--घुर्य शल्यचिकित्सक तथा श्रधोक्षक, टाटा 
कंसर संस्था, बस्बई 
८. कंकरणहल्लो वासुदेवाचायं--संगीतज्ञ तथा कनटिक संगीत के रचयिता, 
स्रद्रास 
६ निर्मल कुमार सिद्धान्त--उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
१० पम्मल साम्बन्द मुदलियार--तमिल नाटककार, मद्रास 
११ रामधारी सिंह 'दिनकर'--हिन्दी कवि तथा लेखक, मुंगर, बिहार 
१२ शिश्षिर कुमार भादुरी--रंगमंच निर्देशक तथा श्रभिनेता, कलकत्ता 
१३ तेनज़िग नोरके--हिसमालय पंतारोहरण संस्था, दाजिलिंग 
१४ तिरुपत्तुर रामशेषय्यर वेंकटचल मूति--प्राध्यापक (भारतीय सभ्यता 
तथा संस्कृति ), बनारस हिन्दू विध्वविद्यालय 
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पद्म श्री 


यह सनन्‍्मान भी सरकारी कर्मचारियों सहित किसो भो प्रसौमान्य सेवा के लिए प्रदान 


किया जाता है । 


इसका नाम उपरले भाग में उभरे हुए हिन्दी के श्रक्षरों में लिखा होता है। पद्म 


। 


हब्द कमल के पुष्प के ऊपर और '“श्री' शब्द नीचे लिखे रहते हैं। इसका घेरा, दोनों शोर 
के ज्यामितिक श्राकार श्रोर पद्म श्री” के श्रक्षर चमकोीले काँसे के होते हैं । दोनों श्रोर का 
उभरा हुआ्ना काम स्टेनलेस इस्पात का होता है । 

१६५६ के इस सम्मान के प्रापक : 


१ 


१७० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१३, 


१८ 


१७ 
श्८ 


ग्रात्माराम--निदेशक, केन्द्रीय काँच तथा कुम्हारी-काम शोध संस्था, 
जाधवपुर, कलकत्ता 

बद्रोनाथ उप्पल --कृषि ग्रायुक्त, भारतीय कृषि शोध परिषद्‌ 

बलवन्त सिह नाग--प्रधान, प्राकृतिक संसाधन विभाग (योजना 
प्रायोग ) 

गणेश गोविन्द कारखनीस--उपाध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ, मेसूर 

होमी नोशेरवानजी सेठना--मुख्य रसायन इंजीनियर, श्राणविक शक्ति 
प्रतिष्ठा न, ट्रॉम्ब 

कोमारवोलु चन्द्रशेवरन---प्राध्यापक, गरिषत स्कूल, टाटा मूलभूत 
शोध संस्था, बम्बई 

लक्षमरा सिह जंगपंगी--पश्चिमी तिब्बत में भारतीय व्यापार दूत 

मनोहर बलवन्त दोवार--दत्तपुर कुष्ठ धाम, वर्धा 

सात्यु कण्डखिल मातुला-प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान मशीनो श्रोज्ञार 
कारखाना, बंगलोर 

मिहिर सेन--ब्रिटिश चनल पार करने वाले, कलकत्ता 

मिल्खासिह---खिलाड़ी, दक्षिणी कमान, सिकन्दराबाद 

श्रोम प्रकाश माथुर -एक्ज्ञोक्यूटिव इंजीनियर, केन्द्रीय सावंजनिक 
निर्माणकार्य विभाग, गंगटोक, सिक्किस 

प्रीकार श्रोतिवास मति--निदेशक (योजना), रेल मण्डल 

परमेश्वर कुट्टप्प पणिक्कर--निदेशक (प्रदर्शनी), वारिएज्य तथा 
उद्योग मन्त्रालय 

परीक्षितलाल मजुमदार--श्रध्यक्ष, गुजरात हरिजन सेवक संघ, 
ग्रहमदाबाद 

प्रतापराय गिरधरलाल मेहता-श्रध्यक्ष, ललित कला प्रकादेमी, जयपुर 

श्रीमती रतनम्मक ग्राइलक-- सामाजिक कार्यकर्नों, बंगलोर 

श्रीमती शलबाला दास--सामाजिक कार्यकर्नीं, कटक 
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१६ शिवाजी राव पटवर्धन--क्कुष्ठ कार्यकर्ता, बस्बई 
२० सुरेन्रनाथ कार--भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, कला भवन, शान्तिनिकेतन 


वीरता के लिए पुरस्कार 


परम वॉर चक्र 

बोरता के लिए सर्वोच्च सन्‍्मान का सूचक 'परम बोर चक्र' पदक है जो स्थल, जल 
ग्रथवा श्राकाश में शत्रु के सम्मुख श्रसीम शौये, श्रदम्य साहस श्रथवा श्रात्म-बलिदान के लिए 
भेंट किया जाता है । 

पह कांस्प पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग के मध्य में राजचिन्ह के 
चारों शोर इन्द्र के वज्त्र की उभरी हुई ४ श्राकृतियाँ रहती हैं । दूसरी श्रोर मध्य में दो कमल 
पुष्ष श्रौर हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में 'परम वीर चक्र' दब्द अ्रंकित रहते हैं । 

यह पदक सवा इंच चोड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर लगाया जाता है । 

१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुझ्ना । 


महा वीर चक्र 

महा वीर चक्र का स्थान सन्मान को दृष्टि से दूसरा है श्रोर यह स्थल, जल श्रथवा 
ग्राकाश में शत्रु के सम्मुख श्रसीम शौय॑ के लिए भेंट किया जाता है । 

यह रजत पदक गोलाकार होता है । इसके प्रमुख भाग में एक पंचकोना नक्षत्र होता 
है जिसके गम्बदाकार मध्य भाग में स्वरणंमण्डित राजचिन्ह को उभरी हुई श्राकृति रहती 
है । पदक के दूसरी श्रोर मध्य में दो कमल पुष्प श्रौर हिन्दी तथा श्रंग्रेज्ञी में 'महा वीर चक्र 
शब्द अंकित रहते हैं । 

यह पदक सवा इंच चौड़ो सफेद और नारंगी रंग की मिलीजुलो पट्टी के साथ वाम 
वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग को पट्टो बाएं कन्धे को श्रोर रहे । 

१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 


वार चक्र 

वीर चक्र का स्थान स्थल, जल श्रथवा श्राकाश में शत्रु के सम्मुख शौय के लिए दिए 
जाने वाले पदकों में तीसरा है । 

यह पदक भी चांदी का और गोलाकार होता है । इसके प्रमुख भाग में एक पंचकोना 
नक्षत्र होता है जिसके मध्य में श्रशोक चक्र श्रंकित रहता है। श्रशोक चक्र के गुम्बदाकार 
मध्य भाग में स्वर्ण मण्डित राजचिन्ह होता है। पदक के दूसरी श्रोर मध्य में दो कमल पुष्प 
आर हिन्दी तथा श्रंग्रेज्ञी में वीर चक्र' शब्द भ्रंकित रहते हैं। 

यह पदक सवा इंच चौड़ी नोलीो और नारंगी रंग की मिलीजुली पट्टी के साथ वाम 
वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग को पट्टी बाँएं कन्धे की ओर रहे । 

१६५४६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 
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अशोक चक्र-श्रेणी 

यह पदक स्थल, जल प्रथवा श्राकाश में श्रसोम शौयं, भ्रदम्य साहस श्रथवा आरत्म- 
बलिदान के लिए भेंट किया जाता है । 

यह पदक सोने से मढ़ा हुआ गोलाकार होता है श्रौर इसके प्रमुख भाग में कमल-माल 
से घिरा हुश्ला श्रशोक चक्र उभरा रहता है। किनारे-किनारे कमल को पंखड़ियों, पुष्पों श्ौर 
कलियों को श्राकृतियाँ बनी रहती हैं। दूसरी श्रोर हिन्दी तथा अ्रंग्रेज़ो में 'अशोक चक्र! शब्द 
उभरे रहते हैं जिनके मध्य का स्थान कमल पुष्पों से सुशोभित रहता है । 

यह पदक सवा इंच चोड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टो के साथ, जिसके मध्य में उसको 
दो समान भागों में विभक्त करने वालो एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया 
जाता है | 

१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआझा । 


अशोक चक्र-श्रेणी २ 
यह गोलाकार रजत पदक झअसोीम शोय॑ के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों 
ग्रोर ठोक उसी प्रकार की श्राकृतियाँ होती हैं जेसी 'प्रशोक चक्र--श्रेणी १!” की । 
पह पदक सवा इंच चोड़ी हरे रंग को रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन बराबर 
भागों में विभक्त करने वाली दो खड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है। 
१६५६ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ : 
मेजर डालचन्द सिह प्रताप 
राइफलमन जामन सिह गुसाईं 
राइफलमन भीमबहादुर खत्री 
ऋक्राफ्ट्समन जयकररण 
कप्तान हरबंस सिंह 
जमादार इन्द्रबहादुर गरंग 


अश्ञोक चक्र--श्रेणी रे 


यह पदक वोरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है । काँसे के बने होने के अश्रति- 
रिक्त यह पदक भ्रशोक चक्र--श्रेणी १ तथा २' ज॑ंसा ही होता है । 
यह पदक सवा इंच चोड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर चार बराबर 
मांगों में विभक्त करने वालो तोन खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम बक्ष पर लगावथा 
जाता है । 
१६५६ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुझा : 
मेजर नन्‍द लाल जामवाल 
ले० प्रेम नारायण कक्‍कड़ 
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हवलदार त्रिलोक सिह 

नायक गुलाबसिह नेगी 

नायक प्रेमसिह नेगी 
राइफलमंन रुद्रबह्ादुर थापा 
जमादार बलबोर सिह 
हवलदार दोवान सिंह 

नायक पुरन चन्द 

सिपाही बंग राज 

सूबेदार दाम्बर बहादुर रारपा 
जमादार मान बहादुर 

नायक बिलबहादुर थापा 

लेंस नायक नरबहादुर छेत्री 
राइफलमंन लोक बहादुर तमांग 
राइफलमंन सालिग राम राणा 


विद्वानों को पुरस्कार 


संस्कृत, फारसी तथा श्ररबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १६५८ से प्रति वर्ष सम्मान-प्रमाण- 
पत्र तथा १,४०० रुपये के वित्तीय श्रनुदान दिए जाते हैं। १६४८ में ये प्रमाणपत्र तथा 
ग्रनुदान निम्न विद्वानों को दिए गए : 


तस्क्ृत : 
विधुशेखर भट्टाचाये 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
पाण्डरंग वामन काणे 
श्रोपाद क्ृष्णमुति शास्त्री 


अरबी : 
मुहम्मद ज्ुबर सिद्दीकी 


परिशिष्ट 


पी 


राजभाषा आयोग की सिफारिशों 


संविधान के प्रनुच्छेद ३२४४ की व्यवस्था के श्रनुसार राष्ट्रपति ने जन, १६५७ में 
स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर खेर की श्रध्यक्षता में २१ व्यक्तियों का एक राजभाषा झायोग' 
नियुक्त किया । प्रायोग ने ६ ग्रगस्त, १६५६ को राष्ट्रपति को श्रपना प्रतिवेदन दे दिया । यह 
प्रतिवेदन बाद में १२ श्रगस्त, १६५४७ को संसद के दोनों सदनों में रखा गया । संसद के दोनों 
सदनों की एक संसदीय समिति ने इस पर विचार किया । इस सप्तिति का प्रतिवेदन २२ 
श्रप्रेंल, १६५४६ को संसद में उपस्थित कर दिया गया । 

श्रायोग की मुख्य सम्मतियाँ श्रोर सिफारिश संक्षेप में इस प्रकार हैं: (१) भारतीय 
शासनपद्धति पूर्णतः लोकतन्त्र पर श्राधारित होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि श्रंग्रेज़्ो भाषा 
को भारत को जनता के विचारों के श्रादान-प्रदान का माध्यम बनाया जाए। समूचे भारत 
के लिए माध्यम के रूप में स्पष्टतः हिन्दी भाषा को हो श्रपनाना होगा । (२) इस समय यह 
निर्णय देना न तो ग्रावश्यक है श्रौर न सम्भव कि १६६४ तक श्रंग्रंज़ी के स्थान पर हिन्द 
का प्रयोग किया जाना व्यवहाय है या नहीं । यह उस समय तक किए जाने वाले प्रयासों पर 
निर्भर होगा । (३) संविधान की नम्य व्यवस्थाश्रों को देखते हुए संविधान में संशोधन किए 
बिना ही प्रंग्रेली का प्रयोग १५ वर्ष की श्रवधि के बाद भी जारी रखना सम्भव होगा । 
(४) अंग्रेज्ञी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग कुछ सीमित ही रहेगा। हिन्दी श्रंग्रेज्ञो 
का स्थान पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकेगी क्योंकि प्रादेशिक भाषाशों को भी उनका 
उचित स्थान देने की व्यवस्था रखी गई है। (४५) इस समय केन्द्र के किसो भो कार्य के 
लिए श्रंग्रेज्ी के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहों लगाया जाना चाहिए। वेकल्पिक साध्यम के 
रूप में श्रंग्रेज्ञी का प्रयोग किया जाना उस समय तक जारी रहने देना चाहिए जब तक ऐसा 
प्रावश्यक समझा जाए और काफी समय की पू्व-सूचना दिए जाने के बाद ही इसका प्रयोग 
बन्द किया जाए। (६) संघ को भाषा के ग्रतिरिक्त श्रन्य भारतीय भाषाश्रों के लेखन के लिए 
देवनागरी लिपि के प्रयोग का विकल्प रखा जाना चाहिए। (७) केन्द्रोय सरकार को सेवाश्रों 
में भर्तों किए जाने वाले नये व्यक्तियों की एक योग्यता के रूप में हिन्दी के ज्ञान का उचित 
मानदण्ड निर्धारित करने का भ्रधिकार होगा, बशतें कि उन व्यक्तियों को पर्याप्त पुर्व-सूचना 
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दे दी जाए श्रौर भाषा सम्बन्धी योग्यता का मानदण्ड कठोर न हो । (८) संघ की राजभाषा 
हिन्दी हो जाने के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में हो होगी । 
छोटे न्यायालयों को कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में होगी । उच्च न्यायालयों में केवल एक 
ही भाषा का प्रयोग होगा । (६) ग्रहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 
हिन्दी का ग्रध्यापन श्रनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक स्कलों में श्रंग्रेज़्ो के 
अ्रध्यापन की व्यवस्था मुख्यतः एक “साहित्यिक भाषा' के रूप में रखी जाए बशतें कि किसी ने 
इसे स्वेच्छा से एक विषय के रूप में ही न भ्रपनाया हो । (६०) श्रायोग इस सुझाव से सहमत 
नहीं है कि इसके बदले में हिन्दी-भाषी विद्याथियों के लिए हिन्दी-भिन्‍न कोई प्रादेशिक भाषा 
सीखना श्रनिवार्य रखा जाएं। (११) झ्रायोग चाहता है कि संघीय तथा प्रादेशिक भाषाश्रों 
के विकास के लिए एक “राष्ट्रीय भाषा अ्रकादेमी' स्थापित की जाए। 
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भाषा 


उडिया 
उदू 
कन्नड़ 
कञ्मी रो 
गुजराती 


तमिल 
बंगला 


मराठी 
मलयालम 
हिन्दी 


,किकम++ानन->>नकनननन-ननात-+ 3359 +० ०५ 


पुस्तक 


नमन, अनभ+। 72 लककन केकर-ननकए अनलन-०भपा ५ हनआन पे अरन+जकक ० के, न : अल: >कम>-व नकनान--नकेक हे ० 


का (उपन्यास ) 
ग्रातिशे गुल (कविताएं ) 
ग्ररल-मरल (कविताएं ) 
सत सांगर (लघु कथाएं ) 
दर्शन श्रने चिन्तन (दार्शनिक 
निबन्ध ) 
चक्रवर्ती तिरुमगन 
(गद्य रामायरण ) 
ग्रान्नदी बाई इत्यादि 
गल्प (लघु कथाएं ) 
बहुरूपो (पश्रात्मकथा ) 
कलिज़ कालम (ग्रात्मकथा ) 
मध्य एशिया का इतिहास 
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लेखक 


कान्हुचरण महन्ती 
जिगर भुरादाबादी 
दत्तात्रय रामचन्द्र बेन्द् 
अ्रस्तर मुहिउद्दीन 


पं० सुखलाल जी 
चक्रवर्तो राजगोपालाचाय॑ 
राज शेखर बोस 
चिन्तामनराव कोल्हूटकर 


के० पी० केशव मेनन 
राहुल सांकृत्यायन 
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१६५८-५६ 
हिन्दुस्तानी संगीत 
गायन कर फृष्णराव शंकर पण्डित 
वादन ४५ उस्ताद जहाँगोर खाँ 
कनांटक संगीत 
गायन सा जी० एन० बालसुब्रह्मण्यम 
वादन का राजमारिषकम पिल्‍ले 
नृत्य 
भरतनाट्यम डे गोरी श्रम्मा 
कत्थक की सुन्दर प्रसाद 
नाटक 
ग्रभिनय पी० साम्बन्द मुदलियार 
निर्देशन हर धम्भु मित्र 
चलचित्र 
प्रभिनय मा भ्रशोक कुमार 
निर्देशन बट सत्यजित राय 
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आधुनिक कला 
राघव आर ० कानेरिया 
ए० एस० जगनन्‍नाथन 
मुहम्मद यासीन 


यथार्थवादी कला 
रतन वाडके 
सुनील कुमार दास 
दीपक प्रसाद बनर्जो 


पोवात्य कला 
पो० खेमराज 
भगवान कपुर 
बिहारो बरभय्या 


वर्ष का सर्वोत्तम चित्र 
मुहम्मद यासीन 
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सर्वोत्तम रूपक चलचित्र 
के लिए राष्ट्रपति का 
स्वर्ण पदक तथा 
२५,००० रुपये का 
नकद पुरस्कार 

द्वितीय सर्वोत्तम रूपक 
चलचित्न के लिए योग्यता 
का प्रमाणपत्र तथा 
१२,४०० रुपये का 
नकद पुरस्कार 

त॒तोय सर्वत्तिम रूपक 
चलचित्र के लिए 
योग्यता का प्रमाणपत्र 

हिन्दी के सर्वोत्तम रूपक 
चलचिश्र के लिए राष्ट्र- 
पति का रजत पदक 

हिन्दी के द्वितीय सर्वोत्तम 
रूपक चलचित्र के लिए 
योग्यता का प्रमारणपत्र 


३े 
चलचित्र पुरस्कार 
(१६४८ में निरभित चलचित्रों के लिए 
चघलचिशत्र भाषा 
. सागर संगमे!. बंगला 
'जलसा घर! | बंगला 
| सकल सास्टर'| कन्‍्नड़ 
' मधुमतो' हिन्दी 
। 
| 
'लाजबन्तो' हिन्दी 











) 


। 


निर्माता 


>>. अरन-गरगरग-जबनन+-+ चल 





: अरोड़ा फिल्म कार्पो- 


रेशन, कलकत्ता 


। पद्चिनो पिक्चर्स, 


मद्रास 


. विमल राय, बम्बई 


ड्रे-लक्स फिल्म्स, 
बम्बई 
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पुरस्कार ... चलचित्र भाषा निर्माता 
हिन्दी के ततीय सर्वोत्तम कारीगर हिन्दी. वसन्‍्त जोगलेकर, 
रूपक चलचित्र के लिए बम्बई 
योग्यता का प्रमारणपत्र 
मराठो के सर्वोत्तम रूपक धाकटी ज्ञाऊं | मराठो मनराव कुलकर्रो 
तथा विष्णु पन्त 
का प्रमारणपत्र 
बंगला के सर्वत्तम रूपक सागर संगसे' | बंगला 


चलचित्र के लिए राष्ट्र 
पति का रजत पदक 

बंगला के द्वितोय सर्वोत्तम जलसा घर 
रूपक चलचित्र के लिए 
योग्यता का प्रमारपत्र 

बंगला के तृतीय सर्वोत्तम 'डाक हरकारा 
रूपक चलचित्र के लिए 
योग्यता का प्रमारपत्र 


बंगला अ्ररोड़ा फिल्‍म कार्पो- 
रेशन, कलकत्ता 


बंगला ग्रग्गगामी प्रोडक्दन्स, 
कलकत्ता 


रूपक चलचित्र के लिए मद्रास 


योग्यता का प्रमारणपत्र 


ग्रसमिया के सर्वोत्तम रूपक 'रोंगा पुलिस प्रसमिया | मिलिशिया शिल्पी 

चलचित्र के लिए राष्टपति सिने प्रोडक्शन, 
92 जोरहाट 

का रजत पदक 

तमिल के सर्वोत्तम रूपक 'तंगफ्फदुसइ तमिल | जुपीटर पिक्‍चसं, 
चलचित्र के लिए योग्यता कर 
का प्रमारपत्र 

तमिल के द्वितीय सर्वोत्तम | 'अ्रन्नइयिन तमिल क्‍ प॑रागॉन पिक्चस, 
रूपक चलचित्र के लिए... ६ ५. 
योग्यता का प्रमाणपत्र 

तेलुगु के सर्वत्तिम रूपक : 'पेल्लिनाटि तेलुगु. | जयन्ति पिक्चसे, 
चलचित्र के लिए राष्ट्रति .. प्रमाणालु मद्रास 
का रजत पदक 

तेलुगु के द्वितीय सर्वोत्तम 'मांगल्य बलम' | तेलुगु प्रस्तपूर्णा पिक्चर्स, 


चलचित्र के लिए योग्यता 
चव्हाण, पुना 








परिशिष्ट [ ३८१ 











| 


पुरस्कार | चलचितन्र.. भाषा निर्माता 
कन्नड़ के सर्वोत्तम रूपक | स्कूल सास्टर! कन्‍नड़ पघिनी पिक्चसे, 
चलचित्र के लिए क्‍ 3 
राष्ट्रति का रजत पदक । 
मलयालम के सर्वोत्तम . नायर पीडिचा , मलयालन एसोशिएटड प्रोडयूसर्स, 


रूपक चलचित्र के लिए पुलिबाल' मद्रास 
योग्यता का प्रमारणपत्र 
मलयालम के द्वितीय सर्वोत्तम | “रण्डिडंगलि!! मलयालम ' नोल प्रोक्‍्डशन्स, 
रूपक चलचित्र के लिए |... त्रिवेन्द्रम 
योग्यता का प्रमाणपत्र 
सर्वोत्तम वत्त चलचित्र के 'राधा कृष्ण 





भ्रंग्रेज्ञी चलचित्र विभाग, 





। 
लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण क्‍ बस्बई 
पदक तथा ५,००० रुपये का 
नकद पुरस्कार 
द्वितीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र | *द स्टोरी श्रॉफ अंग्रेजी ! चलचित्र विभाग, 
के लिए योग्यता का डा० क्वी _ .. बस्बई 


प्रमारापत्र तथा २,३०० 
रुपये का नकद पुरस्कार | 
तृतीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र | काल ऑफ द अ्रंग्रेज्लो. चलवितन्र विभाग, 
के लिए योग्यता का माउण्टेन्स _ .. बस्प्रई 
प्रमारपत्र द 
सर्वोत्तम बाल चलचित्र के लिए | 'विरसा एण्ड द प्रंग्रेज्ली. तजिटिल सिनमा, 
योग्यता का प्रमाणपत्र मेजिक डॉल' .. कलकत्ता 
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सम्पदा शुल्क की दरे 
भाग १ 
उस प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति को मृत्यु पर दूसरे व्यक्ति को 
मिलतो भ्रथवा मिलो समभो जाती है : 


शुल्क दर 

(१) सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम ५०,००० रुपये पर कुछ नहीं 
(२) सम्पदा के मुख्य मूल्य के श्रगले ५०,००० रुपये पर ६ प्रतिशत 
(३) सम्पदा के मुख्य मूल्य के श्रगले ५०,००० रुपये पर ८ प्रतिशत 
(४) सम्पदा के मुख्य मुल्य के श्रगले ५०,००० रुपये पर १० प्रतिशत 
(५) सम्पदा के मुल्य मुल्य के श्रगले १,००,००० रुपये पर १२ प्रतिशत 
(६) सम्पदा के मुख्य मुल्य के अ्रगले २,००,००० रुपये पर १३४ प्रतिशत 
(७) सम्पदा के मुख्य मुल्य के श्रगले ४५,००,००० रुपये पर २० प्रतिशत 
(८) सम्पदा के मुख्य मूल्य के श्रगले १०,००,००० रुपये पर २५ प्रतिशत 
(६) सम्पदा के मुख्य मूल्य के श्रगले १ ०,००,००० रुपये पर ३० प्रतिशत 
(१०) सम्पदा के मुख्य मूल्य के श्रगले २०,००,००० रुपये पर २५ प्रतिशत 
(११) शेष सम्पदा पर ४० प्रतिशत 


भाग २ 
खण्ड २०क में उल्लिखित कम्पनी के मृतक व्यक्ति के हिस्सों श्रथवा ऋशापत्रों के 
सम्बन्ध में : 


शुल्क दर 

(१) यदि हिस्सों श्रथवा ऋणपत्रों का मुख्य मुल्य ४,००० से 
भ्रधिक न हो कुछ नहीं 

(२) यदि हिस्सों भ्रथवा ऋण्पत्रों का मुख्य मूल्य ५,००० 
रुपये से भ्रधिक हो ७३ प्रतिशत 
घन कर की दर 
भाग १ 
कर की दर 
क्‌. प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में : 

(१) शुद्ध धन के प्रथम २ लाख रुपयों पर कुछ नहीं 


(२) शुद्ध धन के श्रगले १० लाख रुपयों पर 2 प्रतिशत 
(३) शुद्ध धन के भ्रगले १० लाख रुपयों पर १ प्रतिशत 
(४) शेष शुद्ध धन पर १३ प्रतिशत 
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ख. प्रत्येक हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में : 


(१) शुद्ध धन के प्रथम ४ लाख रुपयों पर कुछ नहों 
(२) शुद्ध धन के झ्गले ६ लाख रुपयों पर है प्रतिशत 
(३) शुद्ध धन के श्रगले १० लाख रुपयों पर १ प्रतिशत 
(४) शेष शुद्ध धन पर १३ प्रतिशत 
भाग २ 
प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध सें : 
(१) शुद्ध धन के प्रथम (५ लाख रुपयों पर कुछ नहीं 
( श्‌ ) शेष शुद्ध धन पर नै प्रतिशत 
व्यय कर को दर 


प्रत्येक व्यक्ति तथा हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में कराधान-पोग्य व्यय के 
उस भाग पर जो : 


(१) १०,००० रुपये से भ्रधिक न हो १० प्रतिशत 
(२) १०,००० रुपये से भ्रधिक हो किन्तु 
२०,००० रुपये से श्रधिफ न हो २० प्रतिशत 
( ३ ) २०,००० रुपये से भ्रधिक हो किन्तु 
२०,००० रुपये से श्रधिक न हो ४० प्रतिशत 
“” (४) ३०,००० रुपये से श्रधिक हो किन्तु 
४०,००० रुपये से श्रधिक न हो ६० प्रतिशत 
(५) ४०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु 
५०,००० रुपये से भ्रधिक न हो ८० प्रतिशत 
(६) ५०,००० रुपये से भ्रधिक हो १०० प्रतिशत 
“5० ७0 (---- 
और 
राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट 
१२-वर्षीय सर्टिक्रिकेट 
मूल मुल्य : ५;१०;४०;१००;५००;१,००० तथा ५,००० रुपये 
परिपाक मूल्य : ७.३४०;१५;७५; १४०;७५०; १,३०० तथा ७,४०० रवये 
७-वर्षीय सर्टिफिकेट 
मूल मूल्य : 3: ९०;:४०;१००;१,००० तथा ५,००० रुपये 


परिपाक मुल्य : ६.२५;१२.१०;६२.४०;१२५; १,२५० तथा ६,२५० रुपये 


3८६ |] भारत १६४६ 


५-वर्षीय सर्टिफिकेट 


मूल मूल्य : ५;१०;५०;१००;१,००० तथा ५,००० रुपये 


परिपाक मुल्य: ४-७५;११.४०;५४७.४०;११५;१,१५४० तथा ४,७४० रुपये 


. एक व्यक्ति श्रकेले २५,००० रुपये तक के सटिफिकेट खरोद सकता है, किन्तु दो 
व्यक्ति मिलकर ५०,००० रुपये तक के सर्टिफिकिट खरीद सकते हैं । ५-वर्षोष तथा ७- 
वर्षोय संटिफिकेट किसी भी समय भुनाए जा सकते हैं किन्तु १२-वर्षोय सर्टिफिकेट निर्धारित 


झ्रवधि की समाप्ति पर ही भनाए जा सकते हैं । 


सह अल दे 06 >> 


चाल डाक दर 


अतर्देशीय पत्र 
डढ़ तोले तक 
प्रत्येक श्रतिरिक्‍्त डेढ़ तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 


पोस्टका्ड 
१. स्थानीय (क) अ्रकेला 
(ख) जवाबी 
२. सामान्य (क ) श्रकेला 
(ख) जवाबी 
३. लेटर काड 


बुक पेकेट (छुपी हुई पुस्तक नहीं), पेंटन तथा सेग्पल पकेट 
५ तोले तक 
प्रत्येक श्रतिरिक्त ढाई तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 


छपी हुईं पुस्तकों वाले बुक पेकेट 
ह ५ तोले तक 
प्रत्येक श्रतिरिक्त ढाई तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 


पंजीकृत समाचारपत्र 
१० तोले तक 


१० तोले से २० तोले तक 
प्रत्येक श्रतिरिक्त २० तोले भ्रथवा उसके भाग के लिए 


१५ नये पंसे 
१० नये पंसे 


३ नये पंसे 
६ नये पसे 
५ नये पंसे 
१० नये पसे 
१० नये पसे 


८ नये पैसे 
३ नये पंसे 


५ नये पंसे 
३ नये पंसे 


२ नये पंसे 
३ नये पंसे 
३ नये पंसे 


परिशिष्ट 
(१ 
पायल 
४० तोले तक 


प्रत्येक श्रतिरिक्त ४० तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 
प्रधिकतम भार 


४० तोले से श्रधिक के पाल पंजीकृत कराए जाने चाहिए 


पंजीयन 
पंजीयन शुल्क 


बीमा 
उन वस्तुओं के लिए जिनका १०० रुपये तक का बीमा 
कराया गया हो 


१०० रुपये तक के प्रत्येक श्रतिरिक्त बीमे के लिए 


ग्रधिक से ग्रधिक ४,००० रुपये का बीमा कराया जा सकता हे 


हवाईं डाक 
पत्रों, पोस्टकार्डों तथा लेटर कार्डों के लिए कोई 
श्रतिरिक्त शुल्क नहीं 
पंकेटों के लिए सामान्य डाक-व्यय के अलावा प्रत्येक 
तोले पर ४ नये पैसे का अ्रधिभार 
भ्रन्तदंशीय हवाई पासंलों के लिए प्रत्येक २० तोले 


भ्रथवा उसके भाग के लिए ६३ नये पंसे के श्रघधिभार सहित 


नल ५90०४:४57: 


विदेशी डाक 


पत्र 
१ श्रॉस तक 
प्रत्येक श्रतिरिक्त १ श्रोस श्रथवा उसके भाग के लिए 


पोस्टकाड 
ग्रकेला 


जवाबी 


५० नये पसे 

५० नये पंसे 
2,००० तोले श्रथवा 
2२. सेर 


५० नये पंसे 
प्रत्येक वस्तु 


२३७ नये पसे 
२० नये पंसे 


३३ नये पंसे 
२० नये पसे 


२० नये पंसे 
४० नये पंसे 


रैप्प ] भारत १६४६ 


मुद्रित सामग्री क्‍ 
प्रथम २ श्रोंस के लिए ८ नये पते 
प्रत्येक श्रतिरिक्त २ झ्ौंस श्रथवा उसके भाग के लिए ७ नये पंसे 


पंजीकृत समाचारपत्र 
प्रत्येक २ श्रौस प्रथवा उसके भाग के लिए ४ नये पसे 


कारोबारी पत्र 


प्रथम २ श्रोंस के लिए ८ नये पंसे 
प्रत्येक श्रतिरिक्त २ श्रॉस श्रथवा उसके भाग के लिए ७ नये पंसे 
३३ नये पसे 


न्यूनतम शुल्क 


सम्पल् पैकेट 


प्रथम २ श्रास के लिए ८ नये पंसे 
प्रत्येक प्रतिरिक्त २ श्रॉस श्रथवा उसके भाग के लिए ७ नये पसे 
न्यूनतम शुल्क ४६ नये पंसे 
विविध 
मनी आडेर 
प्रत्येक १० रुपये श्रथवा उसके भाग के लिए १५ नये पंसे 


तार द्वारा मनीआडर 
तार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक मनोअ्रार्डर के शुल्क में जितने रुपये भेजने हों 
उतने के लिए सामान्य सनोश्राइर शुल्क के श्रलावा तार का शुल्क तथा १५४ नये पेसे 
का भ्रधिभार 


पोस्टल आडेर 


५ रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल श्रार्डर के लिए ५ नये पंसे 
५ रुपये से १० रुपये तक के प्रत्येक क्‍ 

पोस्टल भ्राइंर के लिए १० नये पैसे 
एक्सप्रेस डिलीवरी १३ नये पंसे 
कारोबारी जवाबी पोस्टकार्ड तथा लिफाफे (वाधिक ) १० रुपये 


पोस्ट बॉक्स तथा बेग्स 
वाषिक १५ रुपये 
तिमाही ५ यपये 


परिशिष्ट 


फोर्ड बॉक्स तथा बग्स (वाधिक ) 
कोर्ट बॉक्स तथा बेग्स (तिमाही ) 


श्रन्तदे शीय तार 
भारत, पाकिस्तान, वर्मा प्रथवा श्रीलंका के स्थानों को प्रज आने 
दाले तथा वहां से प्राप्त किए जाने वाले तार ग्रन्तरेश्तेश् तार 
माये जाते हैं। इनके शुल्क निम्न प्रकार हैं : 


एकाग्रेस 

भारत में (३०) 

नयृक्शण शतक (८ शब्द) १.६० 

प्रश्धेक ध्रतिश्कित शब्द के लिए ०,१६ 
पाकिस्तान तथा बमों में 

सयूबसण शुरक (८ शव) २.७५ 

ऋ्रणेक शतिरिक्त शब्द के लिए ००२५४ 
समाचारपत्र तार : भारत में 

न्यूनतम शुल्क (५० शब्द) १.४० 

प्रत्येक प्रतिरिक्त ५ शब्दों के लिए १,१३ 


बधाई के तार 
बधाई के तार भारत में किन्हों दो तारघरों के ढीछ उत्सवों 
के प्रबसरों पर विशेष €प से कम वरों पर भेजे ज्ञा सकते 
हे 
क, प्रेथली का नाम तथा पता (४ द्ाब्द) 
ख. संदुपा में श्रंकित बधाई (! शब्द) 
ग. प्रेषक का नाम (! शब्द) 
एक्सप्रेस 
(₹०) 
इन ६ शब्दों के लिए १.०० 
प्रत्येक ऋतिरिक्त दाब्द के लिए ०.१४ 


| रे८६ 


२० रफ्ये 
६ सपपे 


अ/हिनिरी 
(२०) 
०,६०0 
०,0८५ 


१,२३७ 
०,९३ 


०,७१५ 


०,०७ 


आहडिनरी 
(०) 


०.५० 








| नौरयपाली शृत्त 

नये बस्थई राज्य की हिठीय पंचबर्चीय ओजना 
३ ध्ब ५० करोड़ २८ जाशझ्ष रुपये की है। इसमें 
भुतपूर्व बम्बई राज्य (उन लंजों को श्ोडकर जो 
भ्रस्॒ प्रत्य राज्यों में गिया रिए गए हुं). विद्धे, 
मराटबादा मौताष्ड होौर क्छ को परत्रवर्षोय 
पाजमाप्ों कौ योजनाएं हौर व्यवध्याएं क्षष्मलित 
है। व्यय को विकास की विभिन्न प्रदों वे हस 
प्रकार बाटा गया है -- 

शृषि भोर साथुदाधिक विफाल 

जिसमें पत्ुपा लग, दुग्ध जाता उच्योत्त और इरब- 
उपलक्धि योजनाएं, जगल, मदछली उद्योग, शहका 
रिला भौर सामदायिक बिकाश योजनाएं, मस्मनित 
रे ८६.३५,२२,००० रुपये 
सिक:ई धोौर शिन्षली 
जिसमे बहदेदथोय योजनाए, बड़ी प्रौर भकली 
सि्ाई योजनाए शौर बिजलौ बोजगाए, सम्मिलित 
हूँ -'१६,५९ १७,००० रुपये 








जसयोज हौर आने 
खिसमे श्वावों का विकास कार्य, बड़े धौर भमाले 


उद्योग घ्लौर प्राम तथा लघु उद्योग सम्पिलित हे 
. १३,१८,९७,००० दरुपप्रे 


शंथार कौर परिवहन 
जिसम॑ सडक विकास, सड़क परिवहन धौर 
बन्दरगाह सम्मिणित है .. २९,२४,४१,००० छपये 


सभा लेबाएं 


जिसमें शिक्षा, स्थास्थ्य, प्राधाल, पिछदे वर्गों 
का कल्याण धौर अम तथा समाज कम्याण सम्पि- 
बित है .. ७६,१०,९६,००० हपये 


सिजिय 
शाध्ट्रीय ध्रौर प्रादेशिक भाषाशों का दिकास, 


कमा धौर मस्‍्कृति धादि को प्रोत्साहन 
» <८,८१,२०,०००७ रपये 


_... ववलकन्ल्‍्अनन नि 
ब्बक-०्)्ग)टद ड्य््ा ४ रु ५ 


टन 
कील, लव 






समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रयलशील बम्बई 
बम्बई सरकार के प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचारित 
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देश भर में ३६० कार्याशय्र ओर बिदेशी विनिमय विभाग, 
साथ ही विशेषज्ञ कमंचारियों के अधीन आंचलिक कार्यालय 
आपक़ो सेवा में संलग्न हैं । 





2#####४४;७४८४७४७४४७४:४०४ 
चालू खाता ७ हुफ्डी का बहा ४ 
बचत खाता ७ विदेशी विनिमय 
मुह्ती खाता ७ सेफ-डिपोजिट वोल्ट 
केश सरिफिकेट ७ अग्रिम-ऋण 
/७७७४७४७७४४ ५७७७७७७७७७७७७७७४७७७११००४ 
कायगत कोष १६४ करोड़ रुपये से अधिक 


इस* पी० जेन ए० एम० वॉक 
चेयरमैन जनरल मैनेजर 


दि पजाब नैशनल बेक लिमिटेड 


स्थापित सन्‌ १८६४ ई० 
_ अधान कार्योलय ; नई दिल्ली 











' #पारोल्प वरू शञरां के बारे में 





भारत के गौरव चिन्ह-भारतीय हस्तशिल्प को वस्तुएं 


शताब्दियों पूर्व फौलाद-ए-हिन्द या भारतीय 
इस्पात दुर्जेय शक्ति का प्रतीक माना जाता था । 


पर यही नहों भारत में धातु का उपयोग, 
शस्त्र निर्माणण के प्रतिरिक्त प्रग्य विविध #पों में 
भो पध्नोखे ढंग से होता रहा है । 


धातुप्नों पर प्राघारित कुछ मुख्य हस्तशित्प 
पे हैं:- तांबे, पीतल ध्रौर चांदी को प्लेट प्रोर 
कटोरे, बिदरी के फलदान, प्लेट प्रोर एशढ़े, 
जिन में काली जमीन पर चांदो का सुन्दर काम 
उनकी विजिष्टता होतो है, मुरादाबाद के 
पोतल के कटोरे, फूलदान भ्रौर सजावटी वस्तुएं, 
अयपुर के एनेमल या सादी पीतल की बनी 
पशुओं को प्राकृतियां प्रोर मोनाकारो को 
धुन्दर वस्तुएं, पश्चिम बंगाल को कांस्थ को 
दस्तकारियां, उड़ोसा भ्रोर कश्मोर का चांदी के 
तारों का काम, वम्बई को प्राक्सिडाइल 


तांबे की वस्तुएं प्रोर सोराष्ट्र से धातु के 


खिलोने । 


धातु की हस्तशित्प वस्लुप्नों में साधान्य 
उपयोगो पात्र जो कई श्ाकार श्रोर रूपों में 
मिल सकते हैं, से ले कर बारीक ख़बाई 
के काम प्रोर जड़ाऊ या एनेमल वाले 
ध्राभूषश व गहने मिल सकते हैं। चाहे बनाने 
का ढंग या प्रयुक्त घातु कंसो हो हो, भारतीय 
हेस्तशिल्प को प्रत्येक वस्तु में उत्कृष्ट कला- 
त्मकता का समावेश होता है। ! 


प्रखिल भारतीय हस्तदिल्प बोड, 
वाणिज्य औ्लोर उद्योग मंत्रालय, 
भारत सरकार 


हू 











को 
अध्ययन और सेवा 


आज के विद्यार्थी कल के निर्माता हैं | आप ही के करन्धों पर नव भारत फे निर्माण का दायितल है | 


 ग्रध्ययन आपका सबसे पहला कतंव्य है। किसी भी योजना की सफलता के लिए 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की ग्रावश्यकता होती है । 

# योजना गोष्ठियों, आक्सिलियरी कैडेट कोर या नेशनल कंडेट कोर में सक्रिय भाग 

लीजिये । 

अपने ग्रध्यापकों के साथ सहयोग कीजिये । 

छुट्टियों के दिनों बागवानी या पशुपालन का काम कीजिये । 

युवक शिविरों में भाग लेकर समाज कल्याण में हाथ बटाइये । 

याद रखिये श्रम की गरिमा में ही मानव को गरिमा है। 






या. ना की सी, 
*'[प की क्ष"द्ध 
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| अज॑ता और एलोरा, खुजरादो भुवनेश्वर 
गौरबपूर्ण श्रतीत तथा प्राचीन भारतीय कला एवं शिल्प 
की उच्चतम श्रभिवृद्धि के जीवित प्रतीक है । 
जे० ओ० प्रतिष्ठान अपनी बहुमुखी सेवाओं और 
उत्पादन द्वारा नय सूजन एवं समुचित संचालन में उसी 
पाचीन परम्परा को निभा रहा है । 


सेवायें 


पूती कपड़ा, पटसन एवं ऊन उद्योग, चीनी, होज़री, 
(४ एलूमुनियम, प्लास्टिक, तेल, साबुन, सट्टा बोर्ड, 
पेमिकल्स, पेस्ट, खनिज, बीमा, बेकिंग, व्यवसाय, 


नियोत, आयात । 
( उसपराके अतीक > 6) 
।' 


'ब्ानाधप्र-म्मम्ऊमर्ड - कठत्तव्ऊत्ता 








+*०+१५४०००९ 
, कै 


जता .. 
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क््ट्ाॉॉजिटो 
की उअक्ति की 
रंगीन मकलक ! 


जी हाँ, विटामिन र॑ग पैदा कर 
सकते हैं! ओर ये जानकार महाशय 
फ़ोटो - इलेंक्ट्क यंत्र द्वारा, रंगों के 
प्रभाव से, इन की शक्ति की ठीक 
ठीक जॉच परख कर सकते हैं। 
मगर ऐसी बारीक छान बीन किस 
लिए ? इस लिए कि हिंदुस्तान लीवर 
के उत्पादन खरीदते समय आप उन 
में सदा पहले जैसे श्रेष्ट गुणों की 
आशा रखते हैं। ह 
इन गुणों को बराबर क़ायम रखने 
के लिए हमें बार बार परीक्षायें 


करनी पड़ती हैं। इन गुण परीक्षाओं से अनमोल राष्ट्रीय संपत्ति की बचत 
भी होती है और उत्पादन-निमोण के अति आवश्यक समय की भी । 
इस रीति से हम आप की सेवा में विश्वासयोग्य बढ़िया उत्पादन कम 


क्ीमतों पर प्रस्तुत करते रहते हैं। 


६) 


हिंदुस्तान लीवर का आदर्श--घर घर की सेवा 


मा।., 7-50 जरा 
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द्‌ 
इण्डियोन ओवरसीज़ बेंक लि० 


केन्द्रीय कार्यालय : माउण्ट रोड, मद्रास २ 


भारत-स्थित जझाखाएँ 
अहमदाबाद कटक, कलकत्ता, 
दिल्ली, बम्बई, मद्रास, 


हैदराबाद और दक्षिण भारत में सवेत्र 


विदेश-स्थित शाखाएँ 


ईपोह, क्लांग, कुआलालमपुर, 
कोलम्बो, . पेनांग, बेंकाक, 
मलक्का, रंगून सिगापुर 


और हांगकांग 





हमारी व्यक्तितत ऋण योजना श्रौर विशेष बचत सटिफिकेटों के बारे में पूरणं 


जानकारी के लिए निकटतम शाखा को लिखिए । 





बज-स्य शाखाएँ 
नयी दिल्‍ली : मलहोत्रा बिल्डिग, जनपथ, 
नयी दिल्‍ली 


दिल्ली : चाँदनी चौक, दिल्‍ली 





टी० बी० सुब्रह्मण्यम, 
एजेण्ट---नयी दिल्ली 





क्या हम आप को स्मरण दिला 
सकते हैं कि भारागय रेलें राष्ट 
की ही सम्पत्ति हैं 


कृपया अपनी जूठन के टुकड़े एवं फलों के छिलके 
प्लेटफार्म या डिबूबों में न फेंकिये । इस प्रकार रेलों 
को अपनी सीमायें स्वच्छ रखने में सहायता दीजिये । 


कृपया असंयमित ढंग से न थूकिये। स्टेशन 
प्लेटफार्मों पर थूकदान रखे हुये हैं। श्राप उनका 
उपयोग कर सकते हैं । 


कृपया जलती हुई सिगरेटों के टुकड़े गाड़ी 
के डिब्बों में न फेंकिये । उनसे श्राग लग सकती है । 


जो लोग रेलवे सामान को क्षति पहुँचाते या 
चुराते हैं, वे राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं। कृपया 
राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करने एवं सेवा में सुधार 
लाने के कार्य में रेलों की सहायता कीजिये । 


मध्य एवं पश्चिम रेलवे 





ता हज 
हह्ट। जीबन के लिए कॉयर 














अपने घर के फरश को रग-बिरंगे कौयर (नारियल जटा) 
के कालीनो से सजाइय । हर कमरा अपने ढग मे 






नमी प्रतिरोधक, परमुपरागत सौंदर्य मे ग्राकर्षक बनेगा | कॉयर 
सफाई में आसान और की किफायन से आपको ग्राश्य होगा । फरश के ४ 
टिकाऊ. फिर भी किसी भी दूसरे कालीन की तुलना मे यह झाधी से 
इतना सस्ता भी कम कीमत पर सादे घर को भी निराली 


शोभा देता है । 


.. रंग-बिरंगे ओर ढंग-दंग के 
कायर मेट, मेटिंग्ज ऋर काल्नीन टेखिये 
हि फेल 
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७ १६-०, आसफ अली रोड, नयी दिलली-फोन : २६९८८ 

७ १/१५५, मौउण्ट रोड, मद्रास-२-फोन : ८५७८७ 

७ १-०, महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-१ 

७ कस्तूर निवास, फ्रेंच रोड, (हा,जेज रोड के सामने) बम्बई-७ 
ह फोन : ७४०५३ 

क ५, स्टेडियम हाउस, चचंगेट, बम्बई 


काँयर बोर्ड, (भारत-सरकार)-एर्नाकुलम॒ 





भारत परिचय के लिए 


भारर 
का 
भ्रमण -नेजिए 


चाहे श्राप श्रब॒ तक कितना ही 
भ्रमण क्‍यों न कर चुके हों, पर भ्रब भो 
इस विज्ञाल श्रोर विविधता से पूरा देश 
में देखने योग्य बहुत कुछ शेष है । 


ही ८4! श्र 
2240९ ११/ 


४ <८&१# * 
2£&227॥, 











पर्यटन विभाग 


परिवहन श्रोर संचार मंत्रालय, 
नयी दिल्‍ली 


भारत सरकार के पर्यटन कार्यलिय : 
न्यूयार्क, सेन फ्रांसिस्को, लन्दन, 
पेरिस, फ्रॉकफर्ट, मेलबोनं, कोलम्बो, 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास, 
प्रागरा, औरंगाबाद, वाराणसी, बंगलोर, 
भोपाल, कोचीन, दाजिलिग, जयपुर 
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व्यापारियों से श्रनुरोध हे कि वे अ्रपने माल 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के 
लिए रेलगाड़ियों का पुरा-पुूरा लाभ उठाएं 


रेलगाड़ियों से सब तरह का माल ढोया जाता है - चाहे वह कोयले 
जैसा सस्ता माल हो और चाहे बहुमूल्य वस्तुएं । चकि रेलगाडियाँ एसा 
माल भी ढोती है जिनकी ढोआई की दर ऊंची होती है, इसीलिए उनके 
लिए यह सम्भव है कि वे कोयला, आदि, सस्ते दर पर ढो सके । हमारे 
देश के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि रेलगाड़ियों में माल ढोने 
की जितनी भी क्षमता है उसका प्रा-पूरा उपयोग किया जाए । 


हम हर सम्भव तरीके से यह प्रयत्न करेंगे कि आप रेलगाडियों' 
की माल ढोने की क्षमता का पूरा उपयोगकर सकें। यदि आप को 
ग्रपने माल की ढोआई के मामले में कोई विशेष कठिनाई नज़र आए 
तो श्राप रेलवे के चीफ़ कमशियलसुपरिल्टे- 
न्डेण्ट या अपने डिवीज़न के रेलवे अधिकारियों 
से मिलें । वे आपको कठिनाई को दूर 
करने, के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे । 
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*# 
ऋटूट धागा 


कठक संहिता में ऐसे भारी 
हलों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक 
को खींचने के लिए २४ बंलों की 
भ्रावश्यकता होती थी । कुत॒ब 
मीनार के निकट मेहरौली में एक 
ऐसा लोह स्तम्भ है जिसकी 
रासायनिक शुद्धता के कारण उस 
पर कभी भी जंग नहीं लगता। 
झभशोक कालीन स्मारक हमें भ्रपनी 
खुदाई श्रौर पालिश करने की 
बविलक्षण कला भौर विशालकाय 
एकहरी हदिलाभ्रीं को दूर: कर तक 
पहुंचाने की अद्भुत क्षमता की याद 
दिलाते है। ये और हमारी कई 
प्राचीन कलाये ब शिल्प समय के 





*+ ्काऊ माथ विलुप्त हो गई, पर हाथ करपघ! 
द्वारा वस्त्र बनने की कला शता- 
*$ सजावटी ब्दियों से चली भ्रा रही है और 
ग्रपना गौरव अक्षुण्ण बनाये हुए है । 
+ विशिष्ट ४ 

भारत के गौरव चिन्ह ७०५ ४ १|२० 





निर्यात के लिए हाथकरघा बच्त्रों पर शीघ्र हो क्वालिटी का चिन्ह 
श्ौर मुहर लगा दी जायेगी । प्रधिक विवरण के लिए कृपया सिखिये :- 


ग्रखिल भारतीय हाथकरघा बोडे, 


शाहीबाग द्वाउस, विटेट रोड, बम्बई- -१ 





सांस्कृतिक सम्पक 





उत्तरी रेलवे 


हे 





हर 
स्थायी महत्व की पुस्तके 


मूल्य डाक खर्च 
रु० नये पैसे रु० नये पंसे 


रूसी-हिन्दी शब्दकोश (संकलनकर्ता--बीर राजन्द्र ऋषि) २४-०० न 
भारत के पक्षों (लेखक--राजेइवरप्रसाद नारायरय सिह) १२.४० हलक 
सम्पूर्ण गांधी वाहमय (खण्ड १)-- १८८४-१८६६ 


कपड़े की जिल्द ४.२० ०.८५ 
कागज़ की जिल्द ३.०० ०.५० 
(खण्ड २ )--- १८६ ६-१८६ ७ 

कपड़े की जिल्द ७.३० ०प८५ 
कागज की जिल्द ३.०० ०.३० 
राष्ट्रपति राजनद्र प्रसाद के भाषण (१६४२-१६५४६) ३.४० ०प्पज 
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दि (रजिस्ट्रेशन व्यय अभ्रलग ) 


२५ रुपये या इससे अ्रधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाता है। 
सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रताग्रों या निम्न पते से प्राप्य : 
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अवाप्ति सं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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